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REAL 
ऊपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पुवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर 
| प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसो । 
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१ “र ६ पा मरणीय महषियों द्वारा प्रणीत प्रस्तुत नाना-धर्म-शाज्रों का 
सङ (“स्मरति सन्दर्भः” एवं महवियासकप्रणीत _“ निरुक्त” क्रमशः 
| डळ के नवम एवं दशम पुष्प के रूप में पाठकों के सामने है । 
ति $ छ ` सअघुश्यु-जीवन एक पहेली है । उसका समाधान सृष्टि की नियमावली 
| ` ` शुतिनिमतियो में है। मनुप्य जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीति-नीति 
| सदाचार परम्परा धर्माचुष्ठानादि से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 
| (मानव) से देव और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 
| स्सति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश स्वरूप होकर मार्ग दर्शन करे यही 

| ` - पब [न का उद्देश्य है । F 
| ` इतने महान ग्रन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अशुद्धियां एवं 

धका आदि की अनवधानता से अनिवार्यतः रह गई हैं । मे खयं. 
। के भमटों में फंसा रहने के कारण बराबर पूरी निगरानी नहीँ 

प्रि 2 रव ।सका इसक छिये क्षमाप्रार्थी हैँ । विज्ञ पाठकब्न्द्‌ कृपया उन्हें इस. 
। पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट करें । 

BR री यह हाद्कि इच्छा है कि इन अमूल्य ग्रंथों की सच्छिक्षाये. मानव 

निक गुण एवं सांस्कृतिक जीबन की क्षमता पैदा करें जिससे राष्ट्रहित 

थ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का हित- 

साधन होता रहे. । पुनः इस संग्रह में अपेक्षित अरटियों के लिये क्षमाशील 

पाठ से क्षमा मांगते हुए जनता में इसक्रे. अधिकाधिक प्रचार किये 
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. श्री देवराजयज्वकृत "निर्वचन नाम टीका सहितम 
श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपतिं पीउजयम्भेरचम्‌ । | 
सिद्धीधं घडुकत्रयम्पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ ॥ 






वीरान्द्र यष्ट चतुष्क षष्टिनचकं घीरावलीपञ्चकम्‌ । 
श्रीमन्मालिनि मन्त्रराजसहितं चन्देगुरोमंण्डलम्‌ ॥ 
५, झाइव रो; 
कलकत्ता । 
देक्रमाब्दः प्रथमं संस्करणम्‌ खुँस्ताब्द्‌ः 
पक ९००९ १९५२ 
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PREFACE. 

Language had become an object of wonder aud 
meditation with the Aryans in India at a very early 
period, Only two. nations of the world Viz., India 
and Greece are credited by Max Muller with having 
conceived the science of Grammar independently 
gf each other. ‘The facts of language were culled 
by these Aryan forefathers of ours and used for 
Jinguistic generalisatious were recorded in NIRUKTA 

' by Yaska who deals with Vedic etymologies. ‘The 
NIGHANTUEA is the first part of the NIRUKTA, in 
which syuonyious words are taught. ‘This part 

| begins With GAUEH and ends with DEVAPATNIS 

My friend Shri 8, D, Trivedi has. published this 

NIGHANTU in the present booklet for the use of. 

Young students, who may desire to commit it ६० 

memory to facilitate a deeper study of NIRUKETA at 

a iater age. As NIRUKTA is one of the six VEDANGAS २ 

its study is ‘necessary for the understanding of the 

Vedz seven from the‘ modern point of view, Shri 

Trivedi, therefore, deserves our best thanks for- the 

publication of the present booklet which ‘besides 
helping all students of Vedic literature, aims at 
popularising our Sacred. Books. A close study of 
which will not fail to inspire the younger generation 
of Indians to zoble ways of thought and life most 

“needed for the regeneration of our Bharatavarsa. 

Bhandarkar Oriental , | | 
Research Institute ॒ श्र किक 

- फए००॥ 4 > पण गा (006 20, 
Ist July, I952. छ. ~ ती 


pes TU SIS 


> Tg) Se Tk sess 
CI IPO >> «.... ५... STIS -क्‍2 र 


MTS जे = 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri + बं 







ली: ns [rr 
IOC २०४. “वकर 
= ` व्य Me 







i 8४ ५२३ नु ह ~ र क 
क्ट त i २ कडक 902 क्ट 20 
क्र 3 ॥ र हैः 


i ee डो. 


ttn ल्‍नॉक- विक वक" नमक. 
» 


अ श्रीहरिः # 
र —:8:— र 
“ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गोवेदोऽध्येयोज्ञेयश्च” 
| —C:)— 
ह भ भध्ययन- क्रम सबसे प्रथम.वेद को पढ़ना जानना बताता 
यथा, “स्वाध्यायोऽध्येतच्यः' वेद पढ़ना चाहिए । यह पास्यविधि 
_ हे । मानवीय धर्मशास्त्र में कहा है “योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुर्ते 
ह । . स॒ जीचन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥” जो द्विजाति 
भद्‌ न पढ़ कर केवळ अन्य साहित्यों का अध्ययन करता है वह सकुटुम्ब 


| शूहृत्व प्राप्त करता है अर्थात्‌ चेद 'विद्दित कर्म करने का अधिकारी नहीं 
होता है। वेद बिद्या के अध्ययन से देवीबळ विकास होकर सम्पूर्ण 


| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


शास्त्र, विज्ञान, साहित्य, कला आदि के प्रचुर विज्ञान की क्षमता भौर 
विद्वज्जीवनी को पात्रता हो जाती है। भारतवर्ष की शिक्षणप्रणाली 
वेदाध्ययन से प्रारम्भ होती है । वेदार्थ का ज्ञान अति गम्भीर होने से 
“शिक्षा कल्पो$्थ व्याकरण निरुक्त छन्दोज्यौतिष” इन छै अज्ञे का 
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पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना परमावश्यक है । सुणडकोपनिषद्‌ में आया 
३ :__“्वविद्यो वेदितव्ये इति हरूम यद्‌ अहाविदोवदन्ति परा चेवा 
परा च। तन्न अपरा ऋग्वेद यजुवद सामवेदोऽथ्यणः शिक्षा कल्प 
व्याकरण छन्द ज्यौतिष निरुक्ताः अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ” | 
धर्मज्ञान के साधन पडंग सहित वेद अपरा विद्या बताये गये दै। । 
परमपुरुषाथ ब्रह्मज्ञान के विकासक उपनिषद्‌ भाग को 'पराविद्या' सज्ज्ञा | 
दो गई । टं | 
शिक्षा:--“आत्माबुदूध्या समेत्यार्थान्‌” इत्यादि से वर्णा (स्वर-न्यञ्जन) | | 

का उच्चारण क्रम जिसमें बताया गया है उस को शिक्षा कहा है। . जेसे, । 
तैत्तिरीय में “अथ. शिक्षां व्याख्यास्यामः” इस शिक्षाध्याय में वर्ण ओर 
स्वर का उच्चारण बताया है। सबसे प्रथम किसी मन्त्र के पूर्ण ज्ञान के पूवं 
वर्ण स्वर का उच्चारण-क्रम भलीभांति जानलेना चाहिये । प्राचीन आपिशल 
व्याकरण पर हमारे एक मित्र ने लिखा है कि उन्होंने ५० वर्षा तक उच्चारण | 

में समय छगाया और उन्होंने सुख के किस स्थान को कितना संकोचन । 

कितना विकाश कर तथा ,जिव्हा का आकुञ्चन संकोचन तत्स्थान स्पश का 

विधान दिखा कर प्रत्येक वर्ण के उचासरूप से उच्चारण प्रकारको प्रक्रिया | 

बताई है। वस्तुतः वणे और शब्द का उच्चारण का ज्ञान साहित्य , 

ओर मन्त्र. की मोलिक मर्यादा है ' हनो न्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 

मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह । स वाग्वत्रो' यज्ञमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः ` 

स्वरतोऽपराधात्‌ ।? || अशुद्ध उच्चारण कियागया सन्त्र प्रयोगकर्ता के _ 

लिये हानिकर सिद्ध हुआ दै । यहां यह भो ध्यान रखना चाहिए कि. |. 

(रक्षा के देनेवाळे महानुभाव पूर्ण विद्वान्‌ सर्वतन्त्रस्वतन्त्र और निःस्वार्थ का | 
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# हों जिससे किसी प्रकार की हानि न हो। जेसे बृन्राउ ने “इन्द्र 
| शन्रुर्वघस्व” में अपने लिये ही पूवपद प्रकृति स्वरत्व रख कर घातकता 
| चना छी ।. सबसे प्रथम स्वरवण का उच्चारण समझना परमावश्यक 
` है शिक्षा का मुख्य अर्थ चर्णस्वर का उच्चारण है Dh | 
“कल्प :--किस सन्त्र की किल कार्य में कल्पना की जाती है इस 
विधि का ज्ञान जिससे होता हे उसे कल्प कहते हैं । जेसे, आश्‍वलायन 
. कल्प, बोधायन कल्प, आपस्तम्य आदि ये कल्प हैं। इन में जिस यज्ञ में 
जिस कर्म में जो सन्त्र लगाया जाता है, उसका वर्णन है । 
व्याकरण :--शब्द को प्रकृति ओर प्रत्यय के संयोग का उपदेश 
पद्‌ का स्वरूप, पदार्थ का निश्चय व्याकरण से प्राप्त होता है। आज 
तक सी पाणिनीयादि व्याकरण के आविर्भावको की शेली पढाई निरूपण 
' में प्रयोग की जाती दै । कहा भी है :-- 
“छन्दुःपादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पञ्चते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षाप्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्ग्ृतस्‌ । 
तस्मात्सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके: महीयते ॥ 
इस शोक में वेद की मूसि का वणेन है । : साङ्गवेदाध्ययन से ब्रह्मलोक 


| को प्राप्ति शास्त्र ने बतळाई है.। . न र > Bs 
निरुक्त :-- 'वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च दरो चापरो गोत र 
घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌” उक्त परिभाषा 
निरुक्त को पञ्चलक्षणात्मक बताती है जिसका आगे विशदीकरण करेगी । 


गो शब्द से देवपत्नी शब्द तक निषण्टु का क्रियाकलाप है। किसी 
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| 
कल निरुक्त (निघण्डु) | 
शब्द के अर्थज्ञान में दूसरे व्याकरणादि की अपेक्षा के बिना स्वयं अर्थ | 
के प्रकट करने को निरुक्त कहा है। गो शब्द से प्रारम्भ कर देवप . 
शब्द तक जो समाख्राय है उसे यास्क ने निरुक्त संज्ञा दी हेत 
जैसे, इतने एथ्वी के नाम इतने हिरण्यादि के नाम भादि । यास्काचाय ने | 
निरुक्त तीन काण्डों में बताया हे । निरुक्त :--(१) निघण्डु, (२) नगन, . 
_ (३) देवता यह पञ्चाध्यायी निरुक्त है | 
छन्द :--इस में अक्षरों से छन्द बने हैं। किस देवता को स्तुति | 
प्रधानतया किस छन्द में हो यह विधान हे “छन्द्श्छादनात? छन्द का । 
ज्ञान वेदार्थज्ञान का अविभाज्य अंग है जिसका ज्ञान न होने से मनुष्य | 
को अज्ञानी लिखा है । | 
ज्योतिष-““वसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत” यज्ञ का काळ, पुण्यकाल, | 
उचित अनुचित समय का ज्ञान ओर ग्रहगति से भोमान्तरिक्ष उत्पात का | 
ज्ञान ज्योतिष से होता हे । ज्योतिष हो प्रकाश रूप ब्रह्मज्योति है । । 
सम्पूर्ण शब्दराशि नाम, आख्यात, निपात ओर उपसर्ग इन चार | 
स्कन्धो में रहती हे । नाम संज्ञा को कहते हे । निरुक्त प्रत्येक = | 
का निर्वचन करता है । यास्काचार्य “नामान्याख्यातजातानि” कह 
कर निर्वचनक्रम निर्देश करते दें ; जैसे, अभि शब्द है इसका आख्यातज 
निर्वचनक्रम है 'अझिः अग्रिणो भवति? आदि है । संज्ञा आख्यात (क्रिया) 
से बनी है। इससे यह निष्कर्ष आया कि अर्थ के ज्ञान में निरपेक्षतया 
पद्‌ जहाँ कहा गया वह निरुक्त का लक्षण हे (थ बसे द निरपेक्षतया । 
पदजातं यत्रोक्त गय छान्दोग्य उपनिषद्‌ में आया है “स वा प 
आत्मा हृदि तस्य तदेव निरुक्त हद्यायमिति तस्मात्‌ हृदयम्‌? ८।३।३ । | 
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प्राककथन ५१ 


अर्थं के ज्ञान. में दूसरे की सहायता विना जो अर्थ को प्रगट करना 
होता है उसे निरुक्त कहते हैं। इसो तरह ओङ्कार का निर्वचन किया 
शया। “आए धातु” से ओङ्कारे बना सर्वमाझोतीती ओङ्कारः । 
स्छतियों में भी बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ विना निरुक्त के नहीं 
हो सकता। जैसे, “मांस भक्षयिताझ्युत्र यस्य मालमिहाद्म्यम्‌ । 
पुतन्मांसस्य. साँसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः? इति मांसस्य निर्वचनस्‌ । 
सांस का निर्वचन कौत्स ने किया है, सांसम्‌-साननं चा मानसम्‌ वा 
सनोयस्सिन्‌ सीदति वा।. दूसरे स्थान पर मनु में आया है :-- 
“श्राद्धमुक्‌ बृपलीकल्पम्‌” इस में वृपली शब्द स्त्री का वाचक हे । 


` यास्क ने इस शाब्द का यह निर्वचन किया है :--“वृपलो वृषशीलो 


भवति वा बृपाशीछों वा” इसलिये बृषली का अर्थ व्यभिचारिणी हुआ । 
इसो प्रकार महाभारत में भी आया है “महत्त्वाद्‌ भारतत्वाच्च महाभारत- 
सुच्यते” निरुक्तमस्य यो वेद॒ सर्वपापैः प्रमुच्यते? । महाभारत काल में भी 
स्वतंत्र अर्थ में निरुक्त का ही आश्रय लिया है वही मोक्षघर्म में अर्जुन 
ने पूछा है :-- . ः 

“भगवन्‌ ! भूतभव्येप सर्वभूतरूगव्यय ! 

'छोकधाम जगन्नाथ लोकानामभयप्रद ॥ 

यानि नासानि ते देव! कीत्तितानि सनीषिभिः। ` 

वेदेषु सपुराणेषु यानि गुह्यानि कर्मभिः ॥ 

तेषां निरुक्त तत्त्वेन श्रोतुमिच्छासि केशव !' 

नहान्यो नाता निरुक्त त्वास्ततेप्रभो ॥” 

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा “गोणानि तन्न नामानि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६ निरुक्त (निघण्टु) 


कर्मजानिच यानि तत्‌ । निरुक्त कमंजानां त्वं श्णुष्व प्रयतोऽनघ !” | 
कहते हैं. हे निष्पाप ! कर्म से जो नाम उत्पन्न हुए हैं उन्हें तुम छनो । 

यथा ; यास्क के मत में नाम आख्यातज हैं इस से आगे कहते हैं :-- 

/ “नराणामयनं ख्यात मिद्‌ मेकः सनातनः । 
(४ आपो नारा इति प्रोक्ता आपोवेनरसूनचः । 
__ अयनं तस्य तत्पूर्वसतो नारायणोह्यहम्‌ ।” 

कात्यायन के मत में “नाम धातुजमाह निरुक्त व्याकरणे ।? नास ओर 
आख्यात उपसर्ग और निपात यह जिस में होते हैं उसे निरुक्त कहते र) 
निरुक्त पञ्चाध्यायी है । यह गवादि शब्द से देवपली तक पाँच 
_ अध्यायो में विस्तृत है । यह पहले बता दिया गया है। वेदिक मन्त्र 
पदों के अर्थज्ञान के हेतु यास्क ने समाम्नायः समाख्ातः सख्यातव्यः | 
इत्यादि त्रयोदशाध्यायात्मक निरुक्त की रचना की है ।. र 
निरुक्त के विना वेदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता । पञ्चाध्यायी 
निघण्डु भागत्रय नवाध्याय निरुक्त के आश्रय से वेद के मन्त्रों का ज्ञात. 
होता हे । समास्ताय को निघण्टु कहते हैं। आगे लिखा दै, “निगमा 
इमे भवन्ति छन्दोभ्यः समाहत्य समाहृत्य” निगमा अर्थात्‌ निश्चय j 
वे निगुढार्थक हैं “तानि गवादिदेव पत्न्यन्त नामानि छन्दोभ्यः समाहत्यं 
सन्त्रों से लेकर ग्रथन किया है जैसे, महर्षि यास्क ने कहा दै हा 
साक्षात्कृतथर्माण ऋषयो बसूबुस्तेऽअवरेस्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्यो 5 
सन्त्रान्‌ सस्प्रादुः उपदेशाय hE गर 
समाखासिषु घँदे च वेदाङ्गानि च” ।. व 


| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
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आ्राक्कथन ७ 


निःश्वासरूप यह बेद्राशि नादात्मक वोचि तरज़ों में दिव्य आकाशमणडल 

में लहरा रही थी इनको झतघर्सा ऋषियों ने पाया । इन विकीण मन्त्रो 

को एकत्र कर निघण्डु बना कर अध्ययनाध्यापन द्वारा विस्तार किया 
“गया । पहले इनको ब्राह्मणग्रन्थो में समाम्नान किया। ब्राह्मणग्रन्थ भी जब 

वेदार्थ ज्ञान में पर्याप्त न हुए तब इनको निरुक्तादिग्रन्थो में समास्तान 

किया । निरुक्तादि कहने से वेद के छे अङ गो के यीजभूत पडङ्ग' हुए । 

जेसा पहले कह चुके हैं शिक्षा से स्वर्ण का ज्ञान कल्प से सन्त्रों का 

विनियोग, व्याकरण से विभक्ति आदि का ज्ञान, वेदबोधित कर्म करने का 

काळ का परिज्ञान ज्योतिष से तथा मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म विपाकादि 

अध्ययन विधि को जानने के लिये छन्‍्द्‌ ओर इसी प्रकार शब्द निर्वचन के 

लिये निरुक्त हे “ना निल्न । | | _ हाथ हो शब्द लक्षण 

परिज्ञान का सूल व्याकरण ही है । वह झब्दार्थपरिज्ञान आध्यात्मिक, 

आधिदेविक ओर आधिभोतिक धमार्थ काम मोक्ष रूप पुरुपार्थ दिना निरुक्त 

के नहीं हो सकता हे । इस से स्पष्ट हुआ कि अर्थ परिज्ञान के लिये निरुक्त 

ही प्रधान है। इस तरह सम्पूर्ण शब्दराशि नास, आख्यात, उपसर्ग ओर. 
निपात लक्षणात्मक है । नाम जो हैं आख्यातज हैं कोई कोई अनेक धातुओं 

से भी बने हैं। आल्यातञ में भावप्रधान होता है। नाम में सत्त्व की 

प्रधानता होती है। नास का उपदेश जैसे निरुक्तने कहा दै गौ इत्यादि 
२१ एथ्वी के नाम१५ हिरण्य के नाम बताये हैं। उसके आगे ३२ धातु 
गमनार्थक हैं इस तरह बतळाया है कि यह नास है ओर यह आख्यात है इस 
लिये नाम ओर आख्यात के लक्षण निरुक्तकार ने बतलाये हैं । कहा हे 
“षयो ह युपदेशस्य नान्तं यान्ति पथक्त्वशः। लक्षणेन तु सिद्धाना सन्तं 
यान्ति विपश्चितः ॥” pgs 
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८ निरुक्त (निघण्टु) 

“सावप्रधानमाख्यातं सत्त्वप्रधानानिनासानि” याल्काचार्य ने शब्द 
के निर्वचन करने में शब्दों को तीन वृत्तियो में रक्खा है ; परोक्ष, 
अति परोक्ष और प्रत्यक्ष । “परोक्ष प्रिया हि वै देवाः।” इसलिये 


जितने नाम हैं उनका निर्वचन निरुक्त से ही होगा। “पञ्चाध्यायी | 
निघण्टोश्‍च निरुक्तमुपरि स्थितम” । तो प्रत्येक शब्द का निर्वचन निरुक्त 


से ही होता है । यद्यपि निरुक्त का प्रथम काण्ड नेघण्टुक काण्ड लिखा 
है परन्तु उस में निघण्टु के एक ही शब्द का निर्वचन कहा गया हे । आरम्भ 


में, “प्रमान्नाय॑ निघएटव इत्याचक्षते, निघण्टवः कस्मानूनिगमा इमे भवन्ति, , 


छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समा्नातास्ते निगन्तव एव सन्तो निगमना- 
न्िघण्टव उच्यन्ते इत्योपमन्यवः अपिवाऽऽहननादेवस्युः समाहता भवन्ति।? 


अर्थात्‌, नामाख्यात उपसर्ग निपातात्मक शाब्द्राशिको सन्त्रों से 
एकत्र कर निघण्टु की रचना की गई है । निघण्टु शब्द अति परोक्षवृत्ति _ 
का है। शब्द की तीन प्रकार की वृत्ति होती है--(१) अतिपरोक्ष, 
(२) परोक्ष और (३) प्रत्यक्ष । यह ज्ञान निरुक्त शास्त्रगम्य है । | 
शब्द को अतिपरोक्ष वृत्ति से प्रथम परोक्षत्रत्ति में छायाजाता है तब 
प्रत्यक्षवृत्ति मै लाकर निवचन अर्थात्‌ निरोक्ष्य वचनं निर्वचनं उसे भली प्रकार | 
देखकर अर्थाकारवृत्ति में छाना होता हे । कहा भो है “परोक्षप्रियाः हि | 
देवाः” वेदों में देवताओं का संस्तबन प्रायः परोक्षवृत्ति में हुआ है । [ 
उदाहरणार्थ, निघण्डु, अतिपरोक्षरत्ति में इसका परोक्षन्नत्ति में निगमाः _ 
यह स्वरूप होता है. प्रत्यक्षवृत्ति में निगमयितारः अर्थात्‌ प्रत्यक्षवृत्ति में 
क्रिया उसके अन्तर्गत रहती है । परोक्ष एवं अतिपरोक्षद्त्ति में निर्वचन | 
से ही अर्थ प्राति होती है इस कारण वेदार्थ परिज्ञान विना निरुक्त के 
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अप्राप्य है तैसे, निघण्टवः यह अतिपरोक्षवृत्तियत अर्थ है। इसी शब्द 
की निगन्तव यह परोक्षवृत्ति हुई ओर ““निगमयितारः” यह प्रत्यक्ष्रृत्ति 
है। निरुक्त के लक्षण में ऊपर लिखा है “वर्णागमो वर्ण विपर्यय 
इत्यादि व्याकरणशास्त्र में उणादि प्रकरणगत शब्द परोक्षदत्ति कह कर 
“असमाप्ता उणादयः” यह बताया भी है। अनेक क्रिया होने पर भी 
किसी एक क्रिया को लेकर शब्द का निर्वचन केवल निरुक्त शास्त्रराम्य हे 
यहां समाहृता प्रत्यक्षश्रृत्ति में “समाहताः? एकत्र करने के अर्थ में गो 
आदि से देवपत्न्यन्त का सङ्गत है । शब्दुराशि आकाश में अनन्त हे । 
उन में से कुछ शब्द सन्त्रद्रटा ऋषियों ने एकत्र कर निघण्टु बनाया हे । 
एक अभिधान में अनेक धातुओं का निर्वेचन किस प्रकार हुआ इस पर 
कहा हे :--“नामान्याख्यातजातानि” नाम सब आण्यात से वने हैं 
यह निरुक्त का सिद्धान्त हे जो उसका क्रियापद है उससे परोक्षवृत्ति से 
लेकर निर्वचन प्रकार बताया हे । जो रूढ़ शब्द हैं वहां भी जो रूढ़िप्रयुक्त 
शब्द हैं उन्हें जो धातु रूढ़िपद के अर्थ को बताती हे उसे लेकर निर्वचन 


करना बताया है । ॥ | 
निघण्ड के शब्दों का निर्वचन निरुक्त में किया हे । वेद में जिन 


` शब्दो का समाज्ञान हुआ उनका निर्वचन वेदार्थ के अति निगूढ़ होने से 


किया गया । वेद शब्द किस का वाचक हे समास से प्रथम उसका 
निर्देश यह है “वेद्यन्ते ज्ञायन्ते प्राप्यन्ते धर्मादिपुरुषार्था: इति वेदा: ।” 

प्रत्यक्षेणानुमित्या चा यस्तूपायो न बुध्यते । एतं विदन्ति वेदेन 
तस्माद्वेदस्य वेदता” । : प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणो से जिस वस्तु का 
ज्ञान नहीं हो सकता उस अव्यक्त ब्रह्म का ज्ञान जिससे होता है वह 
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वेद शब्दवाच्य है। शास्त्र शब्द का भी प्रधान अर्थ वेद शब्द से 


ही है। 
“अनेक संशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशकम्‌ । सवस्यलोचनं शास्त्र | 


यस्यनास्त्यन्ध एव सः” सम्पूण प्रकार के संशय को छेदन कर परोक्ष | 
इन्द्रियातीत तत्वका ज्ञान जिस से होता हे वह्दी शास्त्र हे। इसी को | 
भगवदूगीता में “दिव्यं ददासि ते चक्षुः” दिव्य चक्षु वेद को कहा है। | 
. अपोर्पेय वाक्य भी चेद को बताया है अर्थात परमेश्वर के निःश्वासख्प से | 
आविभूत शब्दराशि चेद दै ।“स्वाध्यायो<ध्येतव्य;” स्वाध्याय भी वेद की | 
सञ्ज्ञा हे । श्रुति शब्द भी वेद का ही वाचक है “श्रुति स्तु चेदो विज्ञेयो धर्म- 
शास्त्र तु वे स्मरतिः? श्रुति का अर्थ है वह नाद रूप अव्यक्तशब्द जिन्हें दिव्याकाश 
में भनभनाते सन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने उने है । “श्रतिस्मृत्युदितंकर्मह्वनुविष्ठन्ति ः 
मानवा:” श्रुति से वेदप्रतिपाद्य यज्ञादि कर्मका अनुष्ठान से तात्पर्य है, | 
यतः जेमिनि ने भी बताया है “आज्ञायस्य क्रियार्थत्वात” वेदमन्त्र | 
यज्ञादिक्रिया के बोधक हैं जिन से देवता शक्ति का साक्षात्कार होता है. 
तथाच “उदितेऽनुदिते चेच समयाध्युषिते -तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं 
चेदिकी श्रुतिः ।” | 
वेद के स्वरूप निर्णय में बौधायन ने मन्त्र ब्राह्मण को वेद. 
शब्द से बोधित किया है “अन्त्रबराह्मणमित्याहुवेंद्शव्द महर्षयः ।. 
विनियोक्तव्यरूपोयः समन्त्र इति कथ्यते ॥ विधिस्तुतिकरं शेषं ब्राहमणं. 
कथयन्ति हि ।” . मन्त्रमाग और बह्यणभाग दोनों को वेद कह कर जिन 
सन्त्रो को कर्म ( यज्ञादि ) में विनियोग किया गया है वे मन्त्र कहे गये | 
झर देवताओं की स्तुति आदि भाग ब्राह्मण कहा गया हे । निरुक्त में तो 


| | 
१० ६: निरुक्त (निघण्टु) । | 
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कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे” मन्त्र भाग को ही निर्वचन का कारण कहा हे! 
चेद चार भागों में कहा गया हे--“ऋक्पादवद्धो गीति स्तु सामगद्य 
यजुमंय । त्रं चतुपुवेदेपु त्रिधेव विनियुज्यते ।” पद्यात्मक ऋक्‌ ओर 
-गद्यात्मक यतुर्वेद कहा गया हे ज्ञानात्मक सास कहा गया है। 
मनुसंहिता में आया है “अस्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिर्थद्ध्यस्ग्युः सामलक्षणम्‌'--इन तीनों के अन्तर्गत भथवेवेद 
भी है। वृहदारण्यक में आया हे “अरे अस्य महतो निःश्वसितमेतत्‌ 
ऋग्वेदो यजुवरेदः सामवेदोह्मथर्यणः ।” महाभारत में आया हे “एकतश्चतुरो 
वेदान्‌ भारसंन्चेतदेकतः । पुरा किल सरे: सवेस्समेत्य तुल्या एतस्‌ । 
चतुर्भ्यः सरहस्येभ्यो चेदेम्योऽप्यधिकं यदा । तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन्म- 
हाभारतसुच्यते” ॥ , अथ च इति के आगे प्रथम स्कन्ध में प्रतिपादन किया 
गया हे “यो विद्याच्चतुरोवेदान” इस कथन से भी चार वेदों की सिद्धि 
होती हे । त्रयी शब्द यों कहा गया है कि यह रचना पद्य, गद्य ओर 
गीति इन तोनों विपयपरक है। क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌ सं भी चार 
वेद ही बताये गये हैं। सनत्कुमार के प्रश्न के उत्तर में “ऋरवेदोऽध्येसि 
यजुवेदोऽध्येमि सामवेदोऽध्योमि अथवेचेदोऽध्यमि ॥ इन चार वेदों का 
वर्णन हे । | 
“चत्वारि शङ्गगस्त्रयोऽअस्य पादा देशीष सप्ताहस्तासों अस्य । त्रिधा | 
बदूघो इृषभो रोरवीति मद्दोदेचो सत्याँ२आविवेश” इस से चार चेद सिद्ध 
होते दें । मनुने भी चार वेद का निरूपण कहा है । जहाँ कहाँत्रयी विद्या 
पद्‌ आया हे वहां सवंत्र त्रयीशान्द चारों वेदोंका वाचक है। ऋग्वेद की २१ 
शाखा यजुवंद की १०० शाखा साम की १००० शाखा ओर अथर्य चेद की ६ 
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शाखा हैं। यथा, शाकलादिशाखाओं को ऋग्वेद नाम से कठादि शाखाओं 
को सामवेद नाम से शोनकादि शाखाओं को अथ वेद नाम से कहा 


गया हे । आथर्वणिक सन्त्र त्रयी विद्या से एथक नहीं हे। अथवा 
ऋषि के द्वारा जो मन्त्र प्रगट हुए हैं चेही अथर्ववेद म॑ संगृहीत हे । | 


वस्तुतः एक हो चेद विभिन्न रचना ( पद्य, गद्य ओर गीति) के रुप में 
त्रयी कहा शया हे। ऋक्‌ संहिता, यजु संहिता, साम संहिता ओर 


अधर्ष संहिता, यहां संहिता का अर्थ हे वर्णा का एक प्राणयोग करना । 


पाणिनि ने कहा है “परः सन्निकर्पः सहिता”। ऋक का लक्षण पद्यात्मक _ 
सन्त्र चारों संहिताओं में विद्यमान रहने पर भी जहां इसकी अधिकता | 
हो उसको ऋक तथा गद्यात्मक मन्त्र की अधिकता को यज्ञः कहेंगे। 
जहां स्तोम ओर गायन के मूलभूत लक्षण हो उसे सामवेद कहते हैं । | 
अर्थात्‌ पद्य, गद्य ओर गीति वेद से तीन प्रकार की रचना हुईं एतदथ वेद _ 
त्रयीविद्या शब्द से प्रसिद्ध हुआ । अथर्वा नामक ऋषि यज्ञ की प्रक्रिया. 
को सर्वप्रथम चलानेवाले हुए उन्होंने यज्ञादि प्रक्रिया को ऋग्वेदादि | 


ROGET ९ क्र ST ३ द त अछ...3... &.... 54-48... 2-७ ७ ST LCSD SHE SS foes Stee 


नाम दिये। ऋरवेदसंहिता के १-६-४५ में आता है "यज्ञेरथर्वा | 


प्रथम: पथस्तत” अर्थात्‌ अथर्वा ने यज्ञ का मार्ग दिखलाया। 


ऋणग्वेद्संहिता के सप्तम मंडळ में अभि जातः अथर्वाः। ऋग के 
) oR में “त्वाममिः पुष्करात-अथर्वासि रमन्थत इत्यादि इन 
सन्तरां से स्पष्ट हे कि यज्ञ विस्तार अथवा से हुआ हे। जेसे, प्रधान 


आत्विजों के सम्बन्ध | में कहा गया 'होता ऋग्वेढी हो! अध्वयु यजुर्वेदी 
हो ओर उद्गाता सामवेदी हो । ऐतरेय ब्राह्मण में प्रपाठक । हे (५-५-८) 


में आया है, “ब्रह्मत्वं केन क्रियते? इसका यह तात्पर्य है कि होता, अध्वयु 
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और उद्गाता भिन्न भिन्न वेदों से दृणीत हो गये परन्तु ब्रह्मा सारे 
यज्ञ का नियन्त्रण करता है उस को किस विद्या से नियुक्ति की जाय ? 
“'न्रय्याविद्यया” तात्पर्य यह हे कि चंतुर्वेदश जो हो वही ब्रह्मा का पद्‌ 
ग्रहण कर सकता हे । इससे यह स्पप्ट प्रतीत है कि यज्ञकार्य निर्वाहाथ 
संहिता विभाजित की गई। ब्रह्मत्वं केन क्रियते? इसका उत्तर 
जब “त्रय्या विद्यय” यह आया है तो इसका यह अर्थ निकलता है कि 
“अथव संहिता” के ज्ञान के बिना ब्रह्मा नहीं हो सकता । यतः होता, 
अध्वर्यु ओर उद्गाता इन में क्रमशः अग, यज ओर सास का ज्ञान 
तो था ही परन्तु ब्रह्मा में तीन विद्याओं के अतिरिक्त अथर्ववेद की योग्यता 
का होना परमावश्यक हे इसी से यह भो अपेक्षित है कि राक्षसादिकृत विन्न 
निवारण कर वह यज्ञ की रक्षा करे । अतः ब्रह्मा का अथवेवेद ज्ञाता होना 
आवश्यक हे । ऋकसंहिता में “ऋचां त्व पोष मास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रन्त्वो 
गायति शक्ष्वरीपु। ॒ व्रह्मा त्वो चदति जातविद्याम्‌ यज्ञ स्य मात्रां विमिमीत 
उत्वः ।” इस वचन से ब्रह्मा सर्ववित्‌ एवं अथर्वचेदविद्‌ हुआ क्यों कि 
“'ब्याणासप राधन्तु ब्रह्मा परिहरेत्तदा” उसका अभिप्राय यही है। यज्ञ सस्पादन 
के लिये चार संहिताओं का नाम आता है! इसीछिये ऋग्वेद का दूसरा 
नाम होतृवेद, यजुवंद का अध्वर्यु चेद, अथवे वेद का उद्गातृनेद और सासचेद 
का गानवेद । इससे चत्वारिंश्ङ्गा इत्यादि पूर्वोक्त कथन सिद्ध हो गये । 
छन्द भी चेद का वाचक है छन्द से वायु आदि देवताओंका ग्रहण होता - 
हैं। “त्रीणि छन्दांसि आयोवाता ओपघय:” छन्द॒ का अर्थ बांधना हे 
अक्षर समानाय का नाम छन्द हे । इसलिये छादनात्‌ छन्द अर्थात्‌ जो वर्ण 
आकाश में आच्छादित थे तब “छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः ` 
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. इनको एकत्र करके ग्रथित किया गया हे। निरुक्त में आया है छादन. 
करने से ही वह मन्त्र “छन्दोभ्य सन्त्रेभ्यः। तेत्तिरीय में आया है 


“६यत्प्रणचः छन्दसां मध्ये ऋषभः? इत्यादि प्रणव सम्पूर्ण वेदों में श्रेष्ठ 


है। छान्दोग्य ब्राह्मण में आया है “देवा वे सृत्यो बिभ्यत. स्त्रयीं 
चिद्या प्राविश0स्ते छन्दोभिश्छादयन्‌” देवता सत्यु से भयभीत होकर वेदों. 
के शरण में गये ओर इनको रक्षा के लिये छन्द से ढका गया। पुरुष 
सूक्त में भी है “छन्दांसि जजिरे” गायत्र्यादि का भी छन्द में व्यवहार 
हुआ है। ऋगवेद अष्टम मण्डल में “छन्दांसि च दघतोह्यध्वरेपु” यहां भो | 
“शब्दानां छादुनस्‌” शब्दों का छादन गायत्र्यादि छन्दों से होता हे । 
- छन्द एक अक्षरवाले से लेकर वहुत अक्षरोंवाले तक:होते हैं। पिङ्गलशास्त्र में 
इनका विस्तृत वर्णन किया गया हे । पाणिनि ने भी “छन्दोवत्सूत्राणि 
भवन्ति” कहा है। स्वाध्याय ओर आगम भी चेद को कहते हैं जैसे, 


पातञ्जल महाभाष्य में “रक्षोहागमळध्वसंरेहाः प्रयोजनम” कह कर 


. आगम को वेदसिद्ध किया है । निगम वेद को ही कहते हे । यास्क्रने 


निगमनात्‌ निगम कहा हे। मनु ने भो निगमाज्यास्‌ कह कर वेदवाचकता 
कही हे । भागवत में भी वेदवाचक निगम पद हे । यथा ;--'“निगम कल्प- 
तरोगछितं फलं शुकसुखादतम्रवसंयुतम्‌। पिबत भागवतं रसमालयं 


सुइुरहदो रसिका झुवि भावुका:”। निगस-वेदरूपी कल्पद्रक्ष से निकला LS 


` 'सागवत हे । मन्त्र भी वेद को कहते हैं “सन्त्रघाह्मणयो घँद्नामघेयम्‌” 


मन्त्र किसे कहते है तो “ऋषयो3पिपदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक त्वरा: । ` । 


लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ॥” मन्त्र मनतात मनन 


इतुरमन्त्रः। इस से सिद्ध होता है कि अन्त्र के बिना आध्यात्मिक, 
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आधिदैविक ओर आधिभोतिक ज्ञान नहीं होता हे । “यत्काम ऋषियेख्यां 
देवतायामपत्यसिच्छन्‌ स्तुतिम्प्रयुङ क्त त्वतः समन्त्रो भवति” जिस. 
कामना से जिस देवता में अपनी अभिलाषा की इच्छा करता हुआ 
स्तुति करता है उस देवता का वह मन्त्र होता हे। मन्त्रों के 
निम्नलिखित भेदुशास्त्र में वणित हैं--“'हीं विध्यर्थवाद्‌ याञ्चाश्ीः स्तुतिप्रेष- 
प्रवाहिक: । प्रश्नों व्याकरणं तर्कः पू्वबचानुकीर्तनस्‌॥ अवधारणं चोपनिषद्‌ 
वाक्याथन्तु त्रयोदश । मन्त्रेषु ये प्रदृश्यन्ते व्याख्यातृश्रुतिचोदिता: ।” ये 
मन्त्र जिस में रहते हैं उसको संहिता कहते हैं। संहिता के पाठ में 
आठ विकृति हैं यथा ; “जटा, माळा, शिखा, लेखा, ध्वजो, गण्डो, रथो, 
धन इति अटा प्रकृतयः प्रोक्ताः कर्मपूर्वा सनीषिभि:” इस प्रकार समग्र 
वेदों का अध्ययन करना विधि है । वेद कृत्ल़शः अधिगन्तव्य है अर्थात्‌ 
समग्र वेद पढ़ना चाहिए। अनु ने कहा हे :--“'षर्‌ त्रिशदान्दिकेचर्य' 
'गुरोस्त्रेविद्यकं ब्रतस्‌। वेदानधीत्य . वेदान्वा चेदस्वाऽपि कथञ्चनः « 
इत्यादि । [ 
चेदार्थं में शासनात्मक होने से निरुक्त कहा गया है। निरुक्त का. 
प्रयोजन वेदाथ को स्पष्ट करना है। यह निरुक्त शास्त्र वेदख्पी सागर 
में व्याप्त था वहीं से आजुश्नविक हुआ । ब्राह्मणग्रन्थों में यह अङ्कुरित 
हुआ है, निदानसूत्रों में पल्लवित हुआ है। इसी को यास्काचार्य ने 
काएइब्रयात्मक निरुक्त ओर पञ्चाध्यायात्मक निघण्टु में ग्रथन कर 
प्रवचन किया है । निरुक्त के प्रथमाध्याय में ग्रन्थ को भूमिका निघण्टु 
निर्वचनादि का दूसरे तीसरे अध्याय में निर्वचन का प्रकार आदि कह 
कर नेघण्डुक काण्ड बतलाया है। . चोथे अध्याय में एक पदी | 
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आख्यान कर नेंगमकाणड ओर: पीछे के छे अध्यायों में देवताओं का | 
वर्णन कर देवतकारड बताया है । - आगे देवस्तुति को लेकर आत्मतत्त्वो ' 
का उपदेश किया है। निरुक्त एक प्रकार निघण्टु का ही भाष्य है। | 
किन्तु उसमें सब नामों का. निर्वचन नहीं किया गया हे । जस; निघण्ट में 
आया है, : एथ्वी के २१ नाम है किन्तु उसमें एक गोशव्द का ही निर्व- | 
चन बताया हे अन्यान्य नामों का कोई निर्वचन के लिये उल्लेख नहीं | 
किया है । अन्य नास निघण्टु में -विशदीकरण किये गये हैं वहां गो शब्द | 
एक निरुक्त के प्रकार का सूचक है। निरुक्त में चेद के तत्त्वो का प्रतिपादन | 
किया गया है ; जसे; “ पुरुष .विद्या नित्यत्वात्कम॑ सम्पत्तिर्मन्त्रो, वेदे” ` 
मनुष्यों में ज्ञान की अनित्यता के कारण कर्म की सम्पत्ति वेद में | 
केवळ सन्त्राँ का .ही निर्वचन नहीं किया गया है अपित, धमंशास्त्रो 
में भी जो शब्द आये हैं उनका भी निर्वचन किया गया हे! 
गो. शब्द के निर्वचन में पयः ओर क्षीर शब्द का भी 
लोक और चेद में शब्दों की सामान्यता दिखाई गई हे “चत्वारि 
पद जातानि नामाख्यातोपसगंनिपातानिः। . : | 
नाम, आल्यात, - उपसर्ग ओर निपात ये लोक और वेद दोनों मै | 
आते ई । विसुद्धाध प्रतीत हो नेवाळे मन्त्रों का तात्पर्य बतळाया गया है। | 
जहां पर चेद्‌ के अथ में आशंका होती है वहां पर सिद्धान्त करके बतळाया | 
है । जहां जहां संहिता के भेद से मन्त्रों में मेद आया है, वहां वहां निर्वचन | 
को विधि से ठीक कर दिया गया है । पद संहिता में शब्दों का निर्वचन 
बताया है । जैसे, सूर्य: सूर्यः, जिसका अर्थ संगति नहीं होती हे | 
उसका भी अर्थ बताया है। “मित्र प्रमीयते त्रायते समिन्वानो ब्रवीतीति 
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चा मित्र”, सिन्नमिति अनवगृहितं सिन्रम्‌ । इसो प्रकार पुत्र दो शब्दों को 
एकत्रित करके वनाया गया है। “पुरु त्रायते नियर्णाद्वा पुं नरकात्त्रायते 
इति पुन्र:?। वेद की व्याख्या में प्रामाणिक ऋषियों के मतमतान्तर 
से. जहां व्याञ्या हुई है वहां पर विनिगमन करके व्याख्या देखना 
: निरुक्त का ध्येय है। जैसे, ऋक्‌ संहिता का पदकार झाकल्य, 
सामवेदीय संहिता का गार्य ये दोनों वेद्न्याल्यान करने में प्रमाणभूत 
साने गये हैं, यथा ऋक्संहिता में आया है “यदिन्द्र चित्र मेहनांऽस्ति” 
यहां दो पद्‌ बताये हैं; मेहनं, मंहनोयं धनं, मौ अस्ति या तीन पढ्‌ 
भी किये दै म इह नास्ति। एक ही मन्त्र दो संहिताओं में आने 
से संहिता भेद से पाठ भेद किया गया है अतः पाठ भेद होने पर भी 
समानता हो मांननी चाहिए। जहां पर एक हो नास कालमभेद्‌ ` 
ओर देशभेद से कुछ विभिन्‍न प्रतीत होता है उसका भी निर्वचन से 
समाधान निरुक्त में किया गया है:--जैसे, आजिकायां विपाट 
०«००००० ००० “पूर्व समय के उसञ्जिरा विज्ञामाता आदिशब्द मन्‍्त्रों के 
बीज भी अलोप्रकार दिखाये हैं। जैसे, शपथ और अभिशाप 
तथा किसी भाव की परिदेवना, निन्दा और प्रशंसा। इस प्रकार 
उच्चावच प्रकरण से ऋषियों -ने मन्त्रो को देखा है। निरुक्त में यह 
भी स्पष्ट किया है कि मनुष्यों ने तपः प्रभाव से आर्य॑त्व प्राप्त किया 
है। वेद सन्त्रां को गूढार्थता का परिज्ञान तपस्या से होता है। 
इसकी द्योतना इन प्रदर्शित मन्‍्त्रों से होती है “ऋतोक्षरे परमे व्योमन्‌ ` 
अस्मिन्देवा अधिविश्वे निषहुः यस्तन्न वेदकिम्‌ चाकरिष्यसि” इसी प्रकार 
मन्त्रों में देवता का निर्णय करना भो दुष्कर हे किस सन्त्रका कौन 
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देवता है ? यथा, “श्ाकर्पूणःसङ्गल्पयाञ्चक सर्वा देवता जानामीति” ! 
शाकपूणि ने सङ्कल्प किया कि में सब देवताओं को जानता हूँ।! 
इस पर उसके समक्ष उभय लिङ्ग देवता प्रगट हुए वह उन्हें पहचान | 
न सका । तब एक मन्त्र से उसे उपदेश किया गया । निरुक्त शास्त्र ने! 
देवता के विशदोकरण को देवत काण्ड में बताया है। निरुक्त ने 
विज्ञान भी प्रदर्शित किया है। यथा “दिवं जिन्वन्त्यप्नयः 
यास्काचार्य ने इस मन्त्र की वैज्ञानिक व्याख्या को हे कुछ प्रचलित 
व्यवहार भो दिखाये हैं। “देवरः कस्मात्‌ द्वितीयो चर उच्यते" 
ओर सपुत्र को प्रधानता भी दिखाई हे “नान्योदर्या मनसा सन्त्रवायु 
दूसरे गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को मन से भी अपना पुत्र न सम । 
पुएय एवं पाप भी दिखाया है “अस्त्यस्माउ व्रह्वाचय्प्रसध्ययन तपः कस च 
` हम पर पाप नहों छग सकता है उसका कारण हे इसारा ब्रह्मचय्य, तप 
दानशीलता एवं वेदाध्ययन यह निर्देश किया है ! देवताओं की पुरुषाकार 
चिन्तना भी निरुक्त में दिखाई गई है। इश्वर का भी ज्ञान इस १ 
बताया है। ईश्वर सब सूतों को रक्षा ओर इन्द्रियों को भी र 
करनेवाळा है “तन्त्वोपनिषद्‌ पूरुषं च्छामि” इस पुरुष शब्द के ६ ! प 
म॑ ब्रह्मज्ञान बताया हे । 
निरुक्त तीन काणडों में विभक्त किया गया है। र 
नैघण्डुक काण्ड है::इस में ३ अध्याय है इसको पूर्वषटक कहा हे! 
. इस में पळा प्रकरण “समाखायः समान्नातः” आया है ; गवादिशिब्द ५ 
. देवपत्नी पर्यन्त शब्द समुदाय को समांज्ञाय कहा है उसका व्याख्या 
अर्थात्‌ यह नाम ; आण्यात, उपसर्ग निपातः सामान्य लक्षण, । शि | 


| 
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प्रावकथन | १६ 
"लक्षण, पुकार्थबोधक अनवगत संस्कारबोधक अभिधान, अभिघेय 
-सर्यादा का व्याख्यान इस में हुआ हे । इस में यह बताया गया है कि 
'यह महान्‌ प्रयत्न एक अभिधान अनेक धातु के निर्वेचन के रुप में कहा 
“गया है। निरुक्त का सिद्धान्त है कि नाम सब आख्यातज है निगमन, 
-समाहनन और समाहरण यह तीन प्रकार की क्रिया निघण्टु में है । 
चार पढ्‌ की जाति (:नाम, आल्यात, उपसर्ग ओर निपात ) में 
-नाम ओर आल्यात अन्य निरपेक्षता से अपने अपने अर्थ को प्रयट 
कर सकते हैं । उपसर्ग-निपात दूसरे शब्द के मिले बिना सार्थक नहीं 
हो सकते हैं। आव को प्रधानता नाम में ओर सत्व की प्रधानता 
-आख्यात में है। भावप्रधान आल्यात क्‍यों कहा है? क्रिया की 
कोई मूत्ति नहों हे। वह क्रियाकारकों के साथ अभिव्यक्त होकर 
'दीख पड़ती है बिना कारकों के सहयोग के क्रिया नहों दीखती । 
“जैसे, ओदनं पचति देवदत्तः? यहां ओदन क्रिया का व्यापार है, कहा 
भी है र्य" क्रियावाचकमाज्यातं लिङ्गतो न विशिष्यते त्रीनत्रपुरुषान्‌ 
'विद्यात्कारतस्तु विशिष्यते” गोरश्वः पुरुषों हस्ती? आदि से सत्त्वो 
`को उपदिष्ट किया हे । “आस्ते शेते जति” आदि से भाव बतलाया 
'६। उस में “मनुष्यवद्‌ देवताभिधान”, देवताओं के नाम भी 
“मनुष्यों की तरह होते हैं परन्तु “पुरुषविद्यानित्यत्वात्कर्म सस्पत्तिसन्त्रो 
'चेदे”। भाव का निवेचन है “भवतीति भावः । भावविकार छे बताये 


गये हैं जायते अस्ति विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते विनश्यति आदि । 
'इश प्रकार नाम ओर आख्यात की व्याख्या को गई हे । 


निपात तथा उपसर्ग ऊंचे नीचे अर्थ में, उपसा में और पादपूति में 
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भो आते दै । अपि शब्द सोमा के अर्थ में, त्य विनिग्रहार्थ में और त 
कहीं अर्धनाम और कहां सर्वनाम कहा है जेसे, “ऋचान्त्वः पोषमास्ते 
पुपुष्वान्‌ गायत्रन्त्वो गायती शाक्करीपु । ब्रह्मा त्वा चदति जातविद्या ! 
यज्ञल्यमात्रा विमिमीत उत्वः” ॥ यहाँ पर त्व शब्द एक का वाचक, 
है। ऋत्विक के (कर्म में इसका विनियोग कहा है। दसर मन्त्र में 
निपात के उ और त्व का प्रयोग बताया हे । विद्या सूक्त में एक मन्त्र 
आया है “अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजव श्वसमाबभूवुः 
आदघनाशः उपकक्षासः उ त्वेहदा इव स्त्रात्वा उ त्वे. दहश्र”? यहां ए. 
तु और त्व का प्रयोग बताया हे । सन्त्राथ इसका यह द्र 
समान इन्द्रियोंवाळे अर्थात्‌ समान शास्त्र को पढे हुए मनु 
अपने सन को कल्पना करने में एक सिद्धान्तपर नहीं आसकते है| 
इस में सरोवर का दृष्टान्त देते हैं, सरोवरमें जैसे जो जितनी गहराई | 
स्नान करचे गया वह उतना ही पहुंच सका ओर उलीका ही उसने व्ण | | 
किया । निरुक्त में आता दै :-- | 
“ल्याणुरयं आरहारः किळाभूदुधीत्य वेदं न विज्ञानाति योऽ्यस्‌।|. 
योऽ्थज्ञः इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप्मा” । 










तज्जन्य श्रेय का मनुष्य अधिकारी होता है । | 
तीसरे पाद में बहुनाम ओर हस्वनाम का निर्वचन किया है 
चतुथ पाद में एकार्थं में अनेक शब्द ओरे अनेकाथ में एक शब्द है | 
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“विवरण किया है। अनवगत संस्कार हुए शब्दों का भो इस में 
वर्णन किया है जेसे जहा, जघान, उनके यह लक्षण हे “तत्वं पर्याय- 
शब्देन च्युत्पत्तिश्चद्वयोरपिः । | 
. चतुर्थपाद में “अर्चतिकर्माणो उत्तरेधातवः” पूजा के कर्म में, इस में 
मेघावियों के नाम की भो गणना की गई है “वि प्रधीमंधावी” उनका 
निवचन भी बतला दिया “मतो घीयते इति मेघा” 
दूसरा नेगसकाण्ड :--- 


इस में एकार्थ में अनेक शब्द ओर अनेकार्थ में एक शब्द बताया : 
गया हें। जेसे; विस्तीये हि तमज्ञानस्षिः संक्षेपतोश्बवीत्‌ इत्थं हि 
बिदुपाँ लोके समासच्यासधारणम्‌”जै से ; एकार्थ में अनेक शब्द ; एक 
अर्थ पृथिवी है ओर इस में अनेक गवादि शब्द आये हैं साथ ही अनेक 
जो गवादि शब्द हैं वह एक पृथिवी के अर्थ में आये हैं । यथोक्तम्‌ 
“तत्त्वपर्यायशब्देन य्युत्पत्तिश्व द्व्योरपि। निगमो निर्णयश्रोति च्याख्येयं 
नेगमेपदे । अर्थात्‌ नेगम में एक पदादि ओर अनवत संस्कार पदों का 
वर्णन किया गया है। इस प्रकरण में अनवगत संस्कार पदो का 
निर्देश किया गया है। यथा, ““शब्द्रूपः पदार्थश्च व्युत्पत्ति: 
प्रकृतेगुण*” कहीं पर एक पद के भी दो पद किये गये । जैसे; 
पुरुपादः, एक शब्द ओर “पुरुषानदुनाय', जैसे; तितउ शब्द का 
नेगम परिवपन हुआ तुतवद्वा, तुन्त्रवद्वा, तुन्नवद्वा । 

“सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसावाचमक्रत ; सक्त 
कः सचतेवां संश्लिष्यति अंगे ततः दुर्धावो भवति । जैसे, उवीते 
यह अनवगत है अनेकार्थे होने से इसका अर्थ सूते या “सूयते” एक 
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जगह अर्थ हुआ सूगते अच्छी गति में और दूसरी जगह अथे हुआ ; है 
देवदत्तः पुत्रं सूयते? । 'अकुवार' यह अनवगतसंस्कार है। “अकुपार का । 
निगम अङर्वाण जैसे, मन्त्र में आया हे “विद्यासतस्यते वयमकूपारस्य 
दावने” अकुपार का अर्थ हुआ अकुत्सितस्य पूर्णस्य । जेसे, जासी शब्द | 
अनेकार्थ वाचक हुआ “आघाता राच्छानुत्तरा युगानि यत्र जाभयः | 
क्रण्वन्जजामि” वहां जामि शब्द अनेकार्थवाचक है जामि शब्द का अर्थ | 
मूर्ख भी है और भगिनी भी । यहां पर मी जो है वह उपजन है । वैसे 
पिता शब्द अनवगतसंस्कार है इसका अर्थ है पाता, पालयिता जेसे थ रोक | 
के वर्णन में आया है “द्योमें पिता-चतुर्थं पाद इस में अदिति शब्द | 
आया हें यह अनवगत संस्कार, है इसका अथ अदिति अदीना त्स 
के पक्ष में हुआ ओर इतिहास के पक्ष में देवमाता बना; जैसे, मन्त्र आया 
है, “अदिति दो रदितिरन्तरिक्ष 9” इस प्रकार एकार्थ में अनेक शब्द 
ओर अनेकार्थ में एक शब्द ओर अनवगत संस्कार शब्दों का वणन 
आया हे । | 





पञ्चमपाद-- 
वाराह शब्द--अनवगत संस्कार अनेकार्थ है, जैसे ; मेघ को 
सी वाराह कहते हैं, वरं उदकं आहारं यस्य स वाराहः इसलिये मेध 
का भो इस में निर्वेचन हुआ। वरं वरं मूलं वहति उद्यच्छति 
चारोहः वाराह इन्द्र को भी कहते हैं। जेसे, ५वसराणि' यह भी अनवरत 
है इसका निगम हुआ, “स्वयं साराणि” अर्थात्‌ दिन नो.स्वयं चलते 









जैसे, अर्क शब्द है यह देवता का वाचक है अर्क अन्नं भवति भी होताः 


र त 5 से के 


ग्राककथन २३ 


- है अन्न से देवता का अर्चन किया जाता है। “आपातमन्यु” यह शब्द 
अनवरत है और अनेकार्थ दै इसका अर्थ हुआ आपातित मन्युः” । 

“उर्वशी” यह शब्द भी अनवगत है यह अप्सरा के अथ का वाचक 
है उस महान्‌ अस्याः वशः कामः सेयं वसति सतीत्युच्यते अप्सरा का अर्थ 
है अप्सारिणी भवति अपः प्रति नित्यमेच सरति तस्य प्रियमुदक तस्माद्‌- 
प्सरा इति” । 

“य भ्यं यह शब्द भी अनवगत,है अहि चक्र को कहते हैं यह 
छूने से ही क्रुद्ध होता हे । 

निचुम्पुणः--यह अनेकार्थ है ओर अननगत है “अपांजरिमनिचुम्पुणः? 
इससे सोम का, समुद्र का ओर अवश्थ का भी अथ हे नीचेरस्मिन्कु-, 
णन्ति शाब्दं ङुर्षन्ति यज्ञपात्र दधतीति निचुम्पुणः । 

बृक--यह भी अनवगत ओर अनेकार्थेहै। वृक चन्द्रमा को भो 
कहते हें । ऋग्वेद में- 

“अरुणो मासकृद्‌ बकपथायन्तं ददर्श हृ । अरुण आरोचन सासक्द्‌ 
अर्डमासानाँ च क्ता चन्द्रमा प्रकाश करनेवाला सम्वत्सर सास पक्ष 
का बनानेवाळा । सूर्य को भी वृक कहा है “यदू आवृणुते'' यह अन्ध- 
कार को ढक देता है। ऋकसन्‍्त्र--““अजोहवीदश्विना वतिका वामास्नो 
यत्सीमसुञ्चतं वृकस्य” । | 

जोष--यह भी अनवगत हे जोषयितव्यम, विज्ञापयितव्यस्‌ “य इन्द्राशी 
उतेषु वां स्तवत्तेषबरताब्ृधा जोषवाफं वदतः पञ्रहोषिणा न देवा भसथश्चन” । 

कितव--अनवगत--कि तवास्ति, इस शब्द की अनुवृत्ति के अनुसार. 
स्वन्गी---अनवगत है--स्वघी कितवो भवति स्वं द्रव्यं दन्ति स्व आश्नित्‌ _ 
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भवति तं हन्ति वा- इस प्रकार इस अनवगत की व्युत्पत्ति की है। या 
कुतं विचनोति देवने” मेघ का भो कितत्र कहा है। इस प्रकार अनेकाई 
में आया हे । 

“दूढ्य--उर्मी यह शब्द॒ भी अनवगत है। दूंब्य--दुधिय पापधि | 
ऊर्म उसी उर्णोति आच्छादनार्थ में आता है प्रायः उदात्त स्वर प्रकृतिवरळे 
नाम हैं अनुदात्त प्रकृतिचाळे निपात हैं। उरुष्यमाण अनवगत उपगम्यः 
सान निवचन हुआ । कूटस्य चषणि यह अनवगत हे । कूटस्य कृत्यस्य 
चर्षणि--चाषयिता--द्रश । 

शम्ब--अनवगत वज्र का नाम हे । शामयिता शातयिता वा। 
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चक्रिरे”. 
अं सत्रम्‌-अनवगतम्‌--अंसःच्राणं यह निर्वचन हुआ इससे धनुष या 
कवच का अथ निकलता हे । कवच- कु अञ्चितम कुरिछमञ्चितम_ आह्वाचः | 
आहावनाम इस प्रकार अनवगतार्थ अनेकार्थ शब्दों का निंगमन किया | 
गया हे । जर्भरि तुर्फरी अनचगतार्थ शब्दों का भी निगम जर्भरी हिसा 
करने को तुर्फरी तृप्ति के अर्थ में आता दै। उपलप्रक्षिणी अनवगमे-- । 
"इसका अर्थ उपलेषु प्रक्षेपणो यह निगम हुआ । 
. पाथ शब्द जलवाचक इसका निगम पानात्‌ सप्रथा सर्वतः पृथः । | 
श्रायन्त इति अनवगत इसका श्रायन्त यह निगम “श्रायन्त इच सूयं | 
विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । 
अमर:---अनवगत इसका निगम अमुढ । 
सोमानं--अनवगत इसका सोतारं निगम हुआ । 
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देवत काण्ड-- 


वेद की सम्पूर्ण शाखाओं में जो गुणवाचक पद॒ दै उनकी व्याख्या 
-निघण्डु और निगम एक पद्‌ में की गई है। अवरिष्ट पद्‌ जिनमें देवताओं 
की स्तुति की गई है वे देवत काण्ड में बताये गये हैं । “तद्यानि नामानि 
-प्राधान्य स्तुतीनां देवतानां तदं वतम” जिन नामों में देवता की प्रधानतयां 
स्तुति दिखाई गई है उसे देवत काण्ड नाम से यास्काचार्य ने कहा है। यथा, 
'यत्काम ऋपिर्यस्यां देवताया मार्थपत्यमिच्छत्‌ स्तुति म्प्रयुङ क्तं तद चतः 
स सन्त्रो भचति । तासित्रविधा ऋचः परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्या- 
'त्मिक्यश्च तत्र परोक्षकृताः सर्चाभिनांमविभक्तिभियुज्यन्ते प्रथम- 
'पुर्पेश्चाल्यातस्य” नेघण्टुक ओर नेगम काण्ड में जो शब्द आये हैं वे प्रायः 
मन्त्रों में देवता के ही सम्बन्ध में हैं किन्तु उन सब सन्त्रों में देवता का 
"स्पष्टीकरण न होने से यह देवत प्रकरण यहां से प्रारम्भ किया गया । 
जिस प्रयोजन की सिद्धि के देतु ऋषि जिस मन्त्र से जिस देवता की 
प्रार्थना करता है उस मन्त्र का वह देवता होता है । देवता के ही प्रसाद 
से प्रत्येक, प्रयोजन सिद्ध होता है, केवळ मानवीय आधिभोतिक पुरुषार्थ से 
“ही कार्य की सफलता समभ लेना वेदिक संस्कृति का अनादर करना हे । 
गीता में भी कहा है “इष्टान्भोगान्हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः । | 
-यज्ञ द्वारा भावित होने पर देवता मनुष्यों के हित को प्रदान करता है । 
देवता की स्तुति चार प्रकार से होती हे । नास, रूप, कर्म ओर 
बन्छु यह चार प्रकार को स्तुति वेद मन्त्रो में हे । स्तुति के मन्त्र त्रिविध 
ईॅ--परोक्षकृत प्र्यक्षक्त ओर आध्यात्मिक । 
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परोक्षकृत सन्त्र:में सभी विभक्तियाँ तथा प्रथम पुरुष के एक वचन में |. 
आल्यात आता दै “परोक्ष प्रिया हि वै देवाः” देवता परोक्षवृत्ति से प्रसन्न | 
होते हैं; यथा, “इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पुथिव्या: इन्द्रसित्‌ गाथिनो वृह- | 
दिन्द्रेणेतेतृत्सवोचेविषाणा इन्द्राय साम गायत” इत्यादि परोक्षकृत सन्त्र 
सम्पूर्णा विभक्तियों में आते है । ० 
प्रत्यक्षकृत भन्त्रो में सर्वनाम और मध्यम पुरुष आख्यात आता है, 
“त्वमिन्द्र ! बलाद्धि विन इन्द्र स्थो जहि”। हे इन्द्र तुम सबसे 
बलवान्‌ हो तुम तेज को वर्षण करनेवाले हो । | 
सर्वनाम उत्तम पुरुष आख्यात योग से आध्यात्मिक मन्त्र आते हैँ | 
यथा “अहं रुद्र भिवउभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्‍वदेवे: । अह मिन्नावरुणो | 
भा विभस्यंहृमिन्द्राझी अहमश्विनोभा” वाणी देवता स्वयं कहती है, मे. 
सुद्ध, वड, आदित्य, विश्वामित्र मित्रावरुण के साथ स्तुति रूप में आतां | 
हुँ ओर इन्द्रामि देवता को हविष्य में धारण करती हुँ इत्यादि! परोक्षः 
कृत ओर प्रत्यक्षकृत चेदों में अधिक हैं आध्यात्मिक संक्षेप में आये हैं। 
कहीं स्तुति रूप में कहीं आशीर्वाद रूप में ये मन्त्र आते हैं कहीं शाप के 
रूप मंभी। एक समय किसी ने वशिष्ठ को कह दिया “अद्या सुरीय | 
_ यातुधानो यदिअस्मि”--अघा स वीरेदेशसिवियया यो सायावो | 
- यातुधानेत्याह” वशिष्ठ ने कहा यदि में राक्षस हुँ तो 
अभी मेरी मृत्यु हो जाय अन्यथा जिसने क्रोधावेशमें मूठे ही झरे 
कलङ्गिति किया है वह अपने देश सन्तान से वियुक्त और शोकप्रस्त लाक 
हो जाय । | 


निन्दाप्रशंसा परक भो इस प्रकरण में सन्त्र आये हैं. “ओघस्य 
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प्राककथन “चय २ 


. निन्दते अप्रचेताः सत्यं त्रवीमि वध इत्स तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायं. 
केवलाघो भवति केवलादी" 

जो अन्न मित्र बान्धव को न देकर स्वर्यं खाता हं वह पाप को खाता 
डे । गोता में भो लिखा हे “सुञ्जते ते त्वघं पापा य पचन्त्यात्मकारणातः 
ज्ये मनुष्य अतिथि आदि किसी को दिये बिना अन्न स्वयं ही खा केता हैं 
वह पापी है इसो प्रकरण में द्यूत की निन्दा एवं कृषिकर्म रूप यश को, 
प्रशंसा की छै । 

“अक्षै्मां दीव्यःक्ृपिमित्कृषस्व वित्ते रमल्व बहुमन्यमानः । 

दूयूत खेलने से बहुत अनर्थ होते हैं। महाभारत में. विनाश 
का कारण जुआ का खेळ हुआ। तुम छोग चित्त लगाकर 
खेती करो। कृषि परम घर्म है। अतः समो के लिये चाहे किसी 
जाति, वर्ण या वर्ग के हों कृषि कर्म स्वयं करने को वेद भगवान _ 
को आज्ञा हे । 

जिन मन्त्रों में देवता निर्देश नहीं हैं वे मन्त्र जिस यज्ञ में विनियोग 

किये गये हैं उस यज्ञ के देवतात्मक वे सन्त्र हैं “यद्दैवतः स यज्ञो वा 
यज्ञाङ्ग वा तद्दवता भवन्ति” लोकाचार भो यह है अतिथिदेवता, 
पितृदेवता, यज्ञदेचता इत्यादि । ॒ 

यह भो आता है ओर ज्ञातव्य है कि एक देवता को अनेक स्थान 
पर भिन्न रूप में भी स्तुति की गई हे । 

“महाभाग्याह चतायाः? “एक आत्मा बहुधा स्तूयते” अशिसित्रं 
वरुणं इन्द्रसाहुः” “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति” “पुरुष एवेद सवं यद्‌ 
` मूत यच्चभाव्यम्‌' । 
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पुरुप विधाः स्युः” । 
देवताओं का आकार मनुष्यों की भांति होने से मन्त्रों में आया हे 


२८ निरुक्त (निघण्टु) 


निरुक्तकार ने तीन देवता माने हैं :--“तिस्न एच देवता इति नेरुक्ता:, 


'अझिः ` पृथिवीस्थानो, वायुरवे्द्रोवान्तरिक्षस्थानः सूयो द्युस्थानः” | 
'पुथिवी का देवता असिं, अन्तरिक्ष का इन्द्र या चायु, द्युस्थान का 


आदित्य ये तीन देवता बताये हैं। आगे कहा है “महाभाग्यादेकेकस्या 
अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति” । | 
यहां स्थानेकत्व सम्भोगेकत्व भी ज्ञातव्य है जेसे पृथ्वी में मनुष्य 
'पशु आदि रहते हैं इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना । 
अब देवताओं के आकार की चिन्तना आती हे “अथाकार चिन्तनम्‌ 


“आद्वाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याहि” हे इन्द्र ! दो घोड़ों पर आरूढ़ होकर 


सोस पान करो” यह आकार चिन्तन है और चैतन्य रूप में है। अपुर्व | 
विध भी स्तुति के मन्त्र आये हैं; यथा, आ, वायु, आदित्य, पुथिवी, | 
चन्द्रमा इनका द्वेविध्य देवताओं का आकार माना गया हे पुरुषविध और. 
अपुरुषविध । निरुक्तकार यासक ने “तिस्रो देवताः” बताकर तीन 
( अग्नि, इन्द्र ओर आदित्य ) बताये हे साथ ही उनकी भक्ति ओर साह- | 
च्या भी दिखाई हे। किस देवता को स्तुति किस सवन में होती हे. 
) ' हू बताया जाता हे । सवन तोन होते हैं, प्राथमिक, माध्यान्हिक ओर | 
तातीयक । यथा; ` “अरिनभक्तिन्ययं लोकः” अग्नि पथिवीस्थान प्रातः | 
सवन वसन्त गायत्री इत्यादिः अग्निना भज्यन्ते अग्नि के साथ जो अन्य | 
देवता स्तुति किये जाते हे चे अग्नि भक्तिनी नाम से निर्दिष्ट हुए है । | 
प्रायः अग्नि के साथ इन्द्र, सोम वरुण, पजन्य ऋतु का संस्तवन आता 
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प्राक्कथन २६ 


है; यथा, “त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेछो व यासि' सोष्टाः 
यजिष्टो वन्हितमः शोशुचानो विश्वाद्द पाँसि प्र युसुरथ्यस्मत्‌ । 

इन्द्र के साथ जिनका संस्तवन होता है इन्द्र अन्तरिक्ष स्थान माध्यः 
न्दिन सवन ग्रीष्मतु त्रिष्डुप्‌ पञ्जदशस्तोम है । इसके साथ संस्तवनोयः 
देवता अग्नि, सोम, वरुण, पूपा, बृहस्पति, व्रह्मणस्पति, पर्वत, कृत्स्नवायु, 
विष्णु ओर मिन्नावरुण हे । यथा, ' इन्द्रा पर्वता ब्ृहता रथेन वामीरिषः 
आ वहतं इवोराः। वीतं इव्यान्यध्वरेपु देवा वघेथाम्‌ गोसिरिलया 
मदन्ता” इत्यादि मन्त्र संस्तवन में आये हैं। | | 

अब आदित्य के संस्तवन का वर्णन आता दै “'अथेतान्यादित्यभक्ती> 
न्यस लोकल्तृतीय सवनं वर्षा जगती सप्तदशस्तोमों वैरुप्यं साम ये 


.च देवगणा समाच्नाता उत्तमे स्थाने याश्‍्चखियः अथास्य कर्म रसादानंः 


रश्मिभिश्च रसाधारणम्‌ यच्च किञ्चित्‌ प्रवद्धितमा दित्यकमेव तचन्द्रमसाः 
वायुना सम्वत्सरेणे तिसंस्तवः । 

आदित्य का संस्तवन चन्द्रमा, वायु के साथ आता हे । इसी क्रम से 
पृथिवी अन्तरिक्ष ओर दूयुळोक इन स्थानों में ऋतु, छन्द स्तोस का 
आयोजन कर लेना चाहिए; यथा शरद्‌ ऋतु अनुष्डुप्‌ छन्द्‌ वैराज सास 
ये पुथ्चो के आयतन है । हेसन्त पंक्ति त्रिवण स्तोम शाक्कर सास अन्त-. 
रिक्ष के हैं । शिशिर-अतिछन्द त्रयस्त्रिशत्स्तोम रैवत सास दूयुभक्ति मं हैं । 

उक्त क्रिया-कलाप सन्त्रों में आया हे अतः यहां सन्त्र का निर्वचन 
होना आवश्यक है । ९! हु र 

यथा, “मन्त्रो मननात्‌? इनके मनन करनेसे हो अध्यात्म, अधिदेव, 
अधियज्ञका ज्ञान होता है । मन्त्र छन्दो में रहत हैं छन्दः प्रच्छादनात्‌ । 
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यदेभिरात्मानमाछादयत्‌ देवसत्युर्बिञ्यतः “तच्छन्द्सा छन्दुत्वस्‌ । 
से देवताओ ने अपने को सत्यु से छिपा दिया यह छन्द : 
छादन से है। यज्ञः यज्यतं याज्यन्तं विशेषतया यजु से ही यज्ञ | 
का विधान है। तीन देवताओं में असि को थ्वी स्थान | 
बताया उसका यह तात्पर्य बोधक निषेचन है। “अगि कस्मादग्रणी मवति | 
अप्रं यज्ञेषु प्रणीयते”--“अस्ि-मीले पुरोहितं यज्ञस्य देवखृत्विजस्‌ होतारं 
रत्नधातमम्‌” । | 
इसो प्रकार जातवेदाः का निर्वचन आया है “जातानि वेद वा जातानि | 
पुनं विढुः जाते जाते विद्यतेःइति वा” इत्यादि । इसी प्रकार वैश्वानर | 
का भी--- | 
वेश्वानरः कस्माद्‌ विश्वान्नरात्नयति विशव एनं नरा नयन्तीति 
चा इस प्रकरण में आहो पुरोडाश क वर्णन आता है “वेश्वानरीयो 
द्वादश कपालो भवति इत्यादि । इसी प्रकार मध्यस्थान द्युस्थान 
के देवताओं का संस्तवन उनके नामों का निवेंचन देवत काण्ड म. 
आया हे.। 
देवत प्रकरण के अनन्तर परिशिष्ट प्रकरण निरुक्त में आया है । इसमें 
F अभि स्तुति के मन्त्र ओर स्तुत्यात्मक सन्त्र आये हे । तथा. अठ्यवददाय | 
मन्त्र जिनके निर्वचन में प्रकृति प्रत्यय योग का ज्ञान नहीं हो सकता ' 
उन्हें बताया है; यथा,--सण्येव जर्भरी तुर्फरीतू नेतो शेव तुर्फरी | 
पर्फरीका । तुर्फ़री कां अनवरात संस्कार के शब्दों का व्याख्यान ऐसे | 


करनेवाले ; तुर्फरी-छिद्र कार्यकारी । इस “प्रकार निगुढार्थे को देवत | 
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ग्रावकथन ३१ 
। | 
“प्रकरण में दिखाया हे. देवत प्रकरण की व्याख्या वददयमाण इस सन्त्र 


-में की है। 
चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा देशीप सप्त हस्तासोअस्य त्रिधा 
-बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यां २ आ विवेश” । 
महादेव यज्ञ मचुप्याको इस स्वरूप में प्राप्त इए हैं। चारचेद इसके 
. शुङ्गथूत उच्च स्थान हे । तीन सवन दो शीष-प्रायणोय एवं उदयनीय । 
-सप्तहस्तरसात छन्द । त्रिधाबद्ध-सन्त्र, घाण ओर कल्प इन तीन 
प्रस्थानों में वर्णित । रोरवीतिमशाब्दस्वरूप .प्रगंट होत हैं; यद्वा चग 
-यजु ओर साम से प्रगट हो रहा है। 
अन्तम अक्षर ब्रह्म की स्तुति ओर उसके ज्ञान में निष्ठा पर मन्त्र में 
“कहा हे :--"ऋतचोअक्षरे परमे न्योमन्‌ यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । 
-यस्तान्न चेद्‌ किम्ूचा करिष्यति य इत्तद्‌ विदुल्तइमे समासते” ॥ | 
पर ब्रह्म प्रणव ऊकार के ज्ञान बिना वेद्‌ सन्त्राँ के केवल ज्ञान से 
सिद्धि नहीं होती । इस अन्त्र में वेदों का ज्ञान ब्रह्मज्ञान पर पर्यचसान 
' चरम लक्ष बताया हे । अक्षरे परमे व्योमन्‌ विविधप्रकार के शब्द जाति 
“जिस आकाश में चीचि आवर्त रूपसे ओतप्रोत हे तोन मात्रा अकार, 
उकार, मकार शब्दजन्य परत्रह्म का ज्ञान जिसे वेद्‌ पढ़ने से न हो सका ; 
इस उकार स्वरूप में देवता समाये हुए हैं यथा प्रथम सात्रा में अज्ञि 
अछवेद्‌ शथ्वीलोक निवासी ; द्वितीय मात्रा में अन्तरिक्ष चायु यजुः और 
.तल्लोक निवासी ; तृतीय मात्रा में यो आदित्य सोस तछोंक निवासी . 
इस प्रकार विशिष्ट गुण सम्पन्न उ“कार को जिसने न जाना उसका वेदों 
"के अध्ययन सात्र से क्या लाभ ? जिस महाभाग ने इसे जान कि 
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॥ 


॥ पुनः जकडे रद्द जाते हैं । 


` वैद्युतान्मानसं सानसः पुरुषो भूत्वा ब्रह्मलोकमभिसम्भवन्ति ते न पुनरा- | 


३२ निरुक्त (निघण्डु) 


| 
| 
उसका ही वेद ज्ञान सार्थक हे ऊॅन्कार एवेद0 सर्व जर्थोत्‌, | 
वेदज्ञान ब्रह्मज्ञान पर समाप्त है। | 
अन्त में कर्मकाएड यज्ञ का निप्कप दे यथा, हिसा एवं अहिसा | 

दो प्रवृत्तियो से उनको दो प्रकार की गति का वर्णन है। ऐसे ही | 
श्रीमद्‌ भगवद्गीतामे प्रतिपादन किया गया है :--“शुक्तकृप्णे गती | 
ह्य ते जगतः शाश्वत सत एकया यात्यनावृत्तिमन्यया55वत्तते पुनः? ।' | 
इस पर देवत काण्ड समाप्ति में विशद वर्णन करते हैं :--“ये हिसा: । 
माश्रिय विद्या्ुत्सुज्य महत्तपस्तेपिरे चिरेण वेदोक्तानि वा कर्माणि कुर्वन्ति | 
ते धूममभिसम्भवन्ति घूमाद्रात्रि रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षोयमाणपक्षा-- 
इक्षिणायनं दक्षिणायनात्‌ पितृलोकं पितृलोकाच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो वायं. 
वायोर प्टि ब्व प्टेरोषधंयश्चैतद्भ्‌त्वा ( तस्यसङ, क्षये ) , पुनरेवेमँछोक. | 
प्रतिपद्यते । म | 
“अर्थात्‌ जो केवल यज्ञ करते हैं अहिसा ब्रत पालन' | 
नहों करते हैं; ब्रह्म विद्या पर ध्यान न देकर केवलः 
यज्ञकर्म में गे रहते हैं वे धूसरात्रि पितृलोक, चन्द्रलोक, वायु आदि | 
में घूम कर दक्षिणायन पथ. द्वारा पृथ्वी में जन्म अरण के बन्धन में! 













` “कथ ये 'हिसामुत्सज्य विद्या माथित्य सहत्तपस्तेपिरे ज्ञानोक्ताति | 
चा कर्माणि कुन्ति तेऽचिरभिसम्भावन्त्यचिषोऽहर आपूर्यमाणपक्षादुमा पर्य | 
साणपक्षादुदायन मुदगयना ह वछोक॑देवलछांकादादित्यमादित्याहैद्य॒ त॑ | 


वत्तन्ते शिष्टा दन्दशूका य इदं न जानन्ति तस्मादिदं वद्तिव्यमथाप्याह । 
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प्राक्कथन ` - ३३ 
इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ होकर कर्मकरना वेदों में बताया है: 
ग्रह्मनिष्ठात्मक कर्मकाण्ड से मोक्ष की प्राप्ति होती दै आत्मा की 


_ उत्कर्षता पर यह मन्त्र कडा है “न तं विदाथ य इमा जजानान्यद ष्माक- 





सन्तरं बभूव.। नीहारेण प्राइता जल्प्या चाउञ्तृप उक्थशासश्चरन्ति । 

० अर्थात्‌ अविद्यारूपी अन्धकार से उस ब्रह्म का ज्ञान कठिन हो 
जाता हे । जो तपस्या एवं अहिसा द्वारा वेदोक्त कर्म को करता हे उसको 
ब्रह्मज्ञान: से निरतिशयानन्द केवल्य सुख की प्राप्ति वेदिक कमंकाणड में | 
बताई है, वेदज्ञान आत्मज्ञान पर ही परिसमास दै |. , | 

इसके अनन्तर निघरटु का समाज्नान हे जिससे निरुक्त के प्रथम 
काण्ड म॑ हो “ससाम्रायः ससास्तातः स व्याख्यातञ्य; तमिमं समाख्नायं 
निघण्टव आचक्षते निघण्टवः निगमान्‌” निघण्टु अध्याय में वेदिक 
समनाम आख्यात को एकत्र कर बताया है; यथा, एथ्वी के २१ नास. 


` पृथक गो, ग्मा, ज्मा आदि प्रदर्शित किये हैं, पञ्चदश हिरण्य नाम, 
| हेम, चन्द्रम्‌, सक्सम्‌, इत्यादि ; षोडशान्तरिक्ष नाम अम्बरम्‌, वियत्‌ „ 


व्योम इत्यादि देवपतन्य इत्येक च्रिशत्‌ यहां. तक नेघण्टुक काण्ड निरुक्त 
से एथक्‌ लिखा हे इसके रचयिता भी यास्क ही है “आद्य नैघण्डुके 
काण्डं द्वितीयं नेगमं तथा तृतोयं देवतन्चेति समाज्ञायस्त्रिधा सतः” 
चेदिकसमाज्नाय तीन काणडों में समाप्त हुआ है । 

: मानव संस्कृति का विकाश्च चेदों से: हुआ है। वेदों में 


देवता शक्ति, यज्ञशंक्ति से अछोकिक चमत्कार संसार . के भांमान्तरिक्ष 


उत्पातों का. शमन मानव) जगत्‌ में बहिसुंख दृष्टि से बढ़ने से अन 


ः देशोपद्रवादि आजाते हैं, उनके शासन करने के विधान तथा वैज्ञानिक 


तितो 
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' विहृडरेण्य उन्हें उघार लें । 
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३४. निरुक्त (निघण्डु) 


गवेषणा शिल्पकछा, ओषधि, नीति आदि अमूल्य साहित्य का भण्डार ! 
अक्षुणण रहता है । सम्पूर्ण प्रकार के मानव हित का उत्पा .न वेदों में है | 
जो भारत की एक अनुपम निधि हे, जिनके ज्ञान से भारतीय जनताअम्यु 
दययुक्त, प्रसन्न एवं परहित में निरन्तर छगी रहती थी । संसार में जितने 
भी भौतिक एवं दिव्य विज्ञान निधि हैं उनका उत्पादन वेदों में हो है । 
इस महान. अत्युपयोगो चेदार्थ का ज्ञान बहुत किष्ट होने से मानवता 
इस के लाभ से वञ्चित प्रायः हो रद्दी हे अंतः देवराजयज्व कृत टोका 
भी साथ में श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम० ए० शास्त्री एवं पं० रामनाथ 
दाधीच साहित्य शास्त्री द्वारा संशोधनादि कार्य को छचारुरूपण सम्पाक्षि 
कर प्रस्तुत को गई हे । गुरुमरडळ के तत्त्वावधान में वेदिक विज्ञा | 
की पिपासा पर ध्यान दिया मानवता के एकनिष्ठ परम उपासक श्रीयुत 
सेठ सनछखराय जी भोर ने। आपने मानवता के हित के स्मि | 
वेदज्ञान की सरलता जिससे हो यह विचार फर “गुरुसणडछ” के दशम 


पुष्प रूप में निरुक्त-निघण्टु का प्रकाशन कर जनता की दीर्घकालीन 
उत्कणडापूण पिपासा को शान्त कर भगवान्‌ वेद के अखण्ड नित्य एश 
आशीवाद को ग्रहण किया दै। जनता इस से लाभ उठावे a, 
पराम्बा सेठ जी के इल विद्याविक्काश यज्ञ को सफळ बनावे “सर्वदानाधिक 


>>> 


joe = न» Pr क २ के ७9 कळ लगत कक कीक Wd ans isin insane 








ग्रन्थ के सम्पादन में प्रमादादि से यदि त्रुटियां रह गई हों तो पाई 


| ध्राक्कथन - ३५ 
निरुक्त ( निघण्टु ) का अभिनव संस्करण पाठकों के करकमलों में 
समर्पित करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। निरुक्त का यह 
| प्रथम भाग है इसमें केवळ निघण्डु समाम्नाय ओर उसपर पदनिर्वचन 
युवं निगम प्रतिपादक अप्रसिद्ध विद्वान्‌ देवराज यज्वा की निघण्टु 
| डीकी हे । | 
इस निरुक्त के कर्ता वेद्सागंप्रतिष्ठापक महषिप्रवर श्रीयास्काचार्य ' 
. हें । निरुक्तकार यास्क ने प्रायः चौदह निरुक्तकार गिनाये हैं, जिससे 
निरुक्त की प्राचीन परम्परा का पता लगता है। जैसे-- 

ओपमन्यव, ओदुम्बरायण, वार्ष्यांयणि, गार्ग्य, आग्रायण, शाकपूणि, 
ओणत्राभ, तैटिकि, गाळव, स्थौलाष्टीवि, क्रोष्टुकि, कास्थक्य एवं १३ वां 
| स्वयं यास्क ओर १४ वां झाकपूणि का पुत्र या कोत्सन्य हो. 
| सकता हे । 
निरुक्त में नि? भा० १।१३ “निरुक्त चतुर्दश प्रभेद' नि० आ० १२० 
| में निरत चतुर्देशघा इत्येवमांदि लिखकर चौदह निरुक्तो के होने का 
विवरण दिया हे । 
प १ श्री भरावददत्त के अनुसार ये चोदह निरुक्तकार हुये निन्दोने अपना- 
| अपना निघण्टु बनाया ओर उसी पर:निरक्तस्पी व्याख्या लिखो । 
|| विलुप्त निधण्टुओं के प्रमाण यास्कीय निरुक्त, सहाभाप्य और अनेक ' 
| वैदिक” भाष्यॉ में मिलते हैं। महर्षि यास्क निरुक्तकारो में सबसे 
| अन्तिम हैं, अतः उन्हें: अपने पूर्वत नेर्कों के निरक्तों से बराबर 
| सहायता मिली । 
| १-देखिए वैदिक वाङ समय का इतिहास भाग १ खण्ड २ पृष्ठ । 
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३६ निरुक्त (निघण्डु) 
| इसी प्रकार निघण्टु ग्रन्थों के सम्बन्ध में भी उनको विविधता के. 
“तान्यप्येके समाम्नन्ति” ७१४ अमुक प्रकार के देवना पर भी क : 
आचार्य निघण्ट ग्रन्थों में एकत्र पढ़ते हैं ऐसा लिखा दे । | 
इन्हों परवर्ती आचार्यो' की अमूल्य सामग्री का संकलन | 
यास्काचार्य कृत निरुक्त की लोकेप्रियता चेज्ञानिक कसौटी है ओर 
उसी पर आनेवाले वेदिक विद्वानों ने विद्वत्तापूर्ण साष्यादि | 
लिखे हैं । 


फळतः यह अद्यावधि पठन-पाठन के लिये सवत्र काम में लाया 


। 
१ 
! 
। 
। 


जाता रद्दा । 
इस निघ्रण्डु के यास्कप्रणीत होने में दो पक्ष प्रचलित हैं । 
श्री दुर्गाचार्य, स्कन्द महेश्‍वर, जर्मन पण्डित रोय, प्रोफेसर कर्मका 


क 
>> रू 
५% ७९% ७-७ ” } ५ 
he se CHAN SL ०4०८ a नक, 





| आदि विद्वान्‌ निघण्ट को यासक कृत नहीं मानते उनका निष्कृष्ट अभिप्राय 


यह है कि यह निघण्ट बहुत पहले की रचना है और अज्ञातनामा ऋषि 
इसके बनानेवाले हैं । प्रोफेसर सिद्धेश्वर वर्मा 
दुर्गोचाय-तस्येण[००००९६०००००००००००० ००० साचपुनरियं 

हर त इमं ग्रन्थं गवादि देद--पत्न्यन्तं समाम्नातवन्तः । | 
. अर्थात्‌ उसी निरुक्त का गो से आरम्भ कर देवपल्ली के अन्त तक 
अध्यायों में सूत्र-संग्रह है उस पञ्चाध्यायी निघण्ट का संग्रह श्रुतषियाँ 








वहीं नि० ३।१८ भाष्य में लिखता है, ऋ० ४।३६।२ सन्त्र में “र 
पारस्य दावने” ऐसाडरदों का क्रम दै निघण्टु में इसका भी यदी मत हैः 
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` प्राक्कथन र ३9 
गकि निघण्टु यास्क कृत नहीं है, प्रत्युत कश्यप प्रजापति कृत है । उन्होंने 
महाभारत के ये श्लोक इसकी पुष्टि में दिये हैं ।— 

“वृषो हि भगवान्‌ धर्मः ख्यातो लोकेषु भारत । 
तै निघण्दक पदाख्याने विद्धिमां इपसुत्तमस्‌ । 
कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च बृष उच्यते । 
तस्माद्वृषाकपि प्राह कश्यपो सां प्रजापतिः ॥ 
अर्थात्‌ कश्यप प्रजापति ने जो निघण्टु रचा दै उसमें सुरे वृषाकपि 
रूपमें बताया हे जिसका अर्थ है श्रेष्ठ धर्म । 
श्री पदुकृष्ण बेल्वेल्कर ने लिखा है: — 
The fourth Adhyaya of the lists of Vedic जम 
called Nighantus, upon which yaska wrote his 
Commentary called the Nirukta, is styled the “Aika- 


padipa’”, because in it are listed together 278 single 
words of unknown or doubtful origin 


विपरीत “दावने अकूपारल्य” ऐसा अनुक्रम दै जो स्पष्ट बतलाता हे 

कि निघण्टु समाम्नाय पहले से चली आती परम्परा प्राप्तकृति. है ।. 
२ समाम्नाय शब्देनान्न गवादिदेवपत्न्यन्तः शब्दः समूह उच्यते न वेद्‌ः। 
समाम्नातः सम्भुयाभिसुछ्येनाम्नातोऽम्यस्तः ग्रस्थीकृत्य पूर्वाचायें: पठित 


| इतर्थः, अर्थात--निघण्टु समाम्नाय प्राचीन आचायां ने एकत्र किया । 


S—Moreover, of the two remaining books which | 


| stand unquestioned in Indian literary history as 
; | evidences of yaskas learning, his authorship of one, 
, Nighantu must be denied and the only wonder is 
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३८ . निरुक्त (निघण्डु) 
that this was not sooner rec0gnised. अभिप्राय यह हे कि! 
भारतीय वाङ सय के इतिहास में यह निर्विवाद है कि निरुक्त एवं | 
निधंण्ट यासक रचित है तथापि यास्क ने निघरट॒ बनाया यह नहीं | 
, माना जा सकता । 
4—The Nighantu includes तित्‌ 0706४ अन्तिक 
नामानि ( निघ०२।१६॥ ) 27 2]50 0९९7 वेद्य कर्माणि ( निघः 
२।१६॥ ) following the Nighantu yaska remarks तलिदि। 
अर्थात्‌ निघण्टु के चतुर्थ या ऐकपदिक अध्याय में २७८ पद है गे 
पद किसी अज्ञातनामा एक वा अनेक आचार्यो ने इन्हें सन्दिरधार 
समझ कर एकत्र किये हैं, अतः यह निघण्ट पूर्वाचार्य कृत है । | 
अब आचार्य भगवद्दत्त प्रतिपादित उपरोक्त पक्ष के विरोध में युक्तया | 
प्रस्तुत की जाती हैं जिससे वास्तविक तथ्य ज्ञात हो सके-- र 
१--स्वामी दयानन्द सरस्वती ने निघण्ट की भूमिका में बि 
है--''यह ग्रंथ ( निघण्टु ) ऋग्वेदी लोगों के पठितव्य १० ग्रन्थो में है। 
` विशेष कर वेद ओर सामान्य लोकिक ग्रन्थों से सम्बन्ध रखता हे । पई 
मूळ ओर इसेका भाष्य निरुक्त यह दोनों ग्रन्थ यास्क सुनिने बनाये हैं। ५ 
| २--महिन्नस्तोत्र श्‍कोक सप्तम की व्याख्या में श्रो मधुसूदन सरख 
र) छिखते हैं :--“'एवं निघारटवादयो$प वैदिक द्रव्यदेवतात्मक पढाई 
पर्याय शब्दात्मका ` निस्क्तान्तभूंता एव । तत्रापि | निघणटुस व कः 
पञ्चाध्यायात्मको ग्रन्थो भगवता. यास्केनैव कृत । अभिप्राय यह दै हि 
निघण्टु आदि निरुक्तान्तर्गत ही है यह जो पञ्चाध्यायी निघण्टु है यह 
भगवान्‌ यास्क रचित ही हे । | 


| 
| 


Sm es > 
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प्राक्किथन ३& 
२- वेङ्कट माधव ने जो मधुसूदन के पूर्ववर्ती विद्वान्‌ हैं ऋ० 
७।८४।४॥ को व्याख्या में लिखते हैं-- 
तत्रेक विशतिर्नामानि काचिद्‌ गो विभर्त्तीति प्रथिवीमाह तस्या हि 
यास्क पठितान्येक विशतिर्नामानि । 
` अर्थात्‌ पुथिचीवाची गो शब्द के याल्कपठित २१ नाम हैं दुर्गाचार्य ने . 
जो यह आक्षेप क्या है कि निधण्डु में दाचने अकूपारस्य इस क्रम 
से दो पद पढ़े गये हैं। इसके विपरीत निरुक्त में जो निगम हैं उसमें 
इनका क्रम “अकूपारस्य दावने” ( ५६० ५, ३६, ) दै । एक हो 
ग्रन्थकार निगसान्तर्गत क्रम को नहीं तोड़ सकता अतः निघण्टु का कर्ता 
कोई अन्य दै, यह कोई ठीक नहीं। यास्क ने पदक्रम को देखकर 
“अकूपारस्य” का निर्वचन किया है न कि और कोई निगमान्तगंत 


क्रम से विपरोत । 


“दावने” पद्‌ आरवेद में २५ से अधिक बार आया है. यास्क उसका 


अर्थं मात्र देता है । किसी प्राचीन निघण्ड में ये दोनों पद निधणट में 


उपलब्ध क्रमानुसार हो पढ़े “गये हों परन्तु यास्क ने निधण्ट का क्रम 


` पूर्वांचायो का अनुकरण करते हुए उनमें से ले लिया ओर ब्याख्या में 
एक ही सन्त्र पर्यास समझा । 


आचार्य दुर्ग जिस पाठ से अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं वह निम्न 
लिखित हैं :-- 
“उपदेशाय रलायन्तोऽवरे विल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं ससाम्नासिषुवेंद्ञ् 


वेदाङ्गानि च? 
“इमं ग्रन्थे रावादिदेवपत्त्यन्तं समाम्नातवन्तः? 

द - 
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yo निरुक्त (निघण्डु) 


इस ग्रन्थ का. जिसमें गो से लेकर देवपत्न्यः तक दाब्द हैं समाम्नान 
किया । 

इसके उत्तर में यह कहना हे कि निरुक्त के वचना से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि जिन ऋषियों ने निघण्टु बनाया उन्होंने ही निरकारि 
घेदाङ्गों का भी समाम्नान किया । अतः उस आदिं निघण्टु पर निरुद 
भी बन चुका था फिर यास्क को उसका - व्याख्यान करने से क्या 
प्रयोजन, अतः समाम्नायः समाम्नातः स व्याल्यांतत्यः इस वचन का। 
दुर्गोक्त अथ असङ्गत माळूस होता है दह समाम्नाय तो तत्तत्‌ ऋषियों | 
द्वारा व्याख्यात हो चका । इमं ग्रन्थं का अभिप्राय निघण्टु सामान 
से दै अथांव निघरट शब्द जातिवाची है । झाकपणि आदि आचार्या का 
निघण्ट गो शब्द से आरंभ होता है ' यह हो सकता है कि उसका भो देव | 
पत्न्यः पद्‌ में अन्त हो । 


अतः प्राचीन आचायों' के निघण्ट प्रचलित थे और उनकी EE 
स्वयं उन उन महर्षियो ने चनाई आगे आनेवाळे विद्वानों ने भो अपने 
स्वतन्त्र निघएट ओर उनकी व्याख्या करने की परम्परा प्रचलित रक्खी | 
अतः यास्क कृत निघणट ओर उसका आगे का प्रकरण एक दी है। 


~ 


निघण्टु ३।११ में कुछ नाम ओर कुछ आल्यात एकत्र पढ़े गये हैं ऐ 
कई निरुक्त व्याख्याकार मानते हैं । “सदै. | है 

दुर्ग को इस पक्ष के मानने में कोई आपत्ति नहीं । FE 
अपृक्त प्रतिपादन से स्पष्ट है कि नौरक्त छोग अपना-अप व | 
निघण्डु स्वयं बनाते थे फ़िर निरुक्तकार यास्क ने प्रस्तुत निधण्ट बनाकर 
. अपना निरुक्त रचा ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहोंउठती। | 


£ १ त 
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- ग्राक्कथन ४१ 
दपाकपि के उल्छेख से. कश्यप प्रजापति इत निषण्डु की स्थिति है 


ऐसा सिद्ध हो सकता है परन्तु यह नहीं कि वर्तमान निघण्टु उनका 


रचा हुआ है । 

प्रो० कर्मकर जो यह कहते हैं. निघण्डु २१६ में तलित के दो अर्थ 
दिये गये हैं यास्क . उनमें से अन्तिक को ही उचित अध मानता 
'दीखता दै । 

यदि वह निघण्ट का भी बनाने वाळा होता तो तलित्‌ का वधाथ 
न करता । 

निघण्ट २।१६ .में ३३ वघकमां धातुओं मं वियातः, आखण्डलः, 
तछित्‌ ये तीन नाम पढ़े गये हैं । कौत्सन्य के निरुक्त निघण्टु में भी 
हिसावाची ३१ पदों में आखणइळ ओर तडत्‌ ये दो नाम पढ़े गये हैं 
और वह तडित्‌ को अन्तिक नामों में भो पढ़ता है । 

इनके वहाँ पढ़ने का अभिप्राय इनके घात्वथ की ओर निर्देश करने का 


“है । यास्क निरुक्त ३।१० में इस बात का विशेष ध्यान रखकर कहता है-- 


“धताळ्यतीति सतः? 
अर्थात्‌ ताडन करने से ही तडित्‌ नाम है। अतः तडित्‌ का अन्तिक 


जाम गौण है। विद्युत्‌ अर्थ में भी ताइन कर्म पाया जाता है। 


यास्क ने वधकर्मा धातुओं में ताही झाख्यात पढ़कर इस बात को ओर 


. सी स्पष्ट कर दिया है कि जिस धातु से तडित्‌ बनता हे उसी से ताही 


यन्ता है । | 
अतः धातुओं में नाम पढ़कर उसके योगिक रूप को विशेष दिखाना 
ही प्रयोजन है । 
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४२ निरुक्त (निघण्टु) 


अब जो यह कहा गया कि व्यासिकर्मा सात धातु पढ़े गये हैं 
उनमें दो नाम हैं। निघण्टुकार ने भूलसे इन्हें भी घातु-ही समझा | 
था ओर यास्कने उस भूल को दूर किया । 
यह भी ठोक नहीं इससे अभिप्राय यह है कि थातुओं मे 
नाम पढ़ कर उनके योगिक रूप को दिखाना ही सर्वथा श्रेय है । 
इनके साथ साथ महर्षि यास्क ने प्रमाण से मो दुर्ग, रोफ | 
सत्यन्रत, राजाराम ओर कर्मकर के उपरोक्त सिद्धान्तों क “अथो ता! 
भिघानैः संयुज्य हविश्चोदयति इन्द्राय बृन्नन्न । इन्द्राय वृत्रतुरे । 
इन्द्रायां हो सझुचे।” इति। “तान्यप्येके समामनन्ति भूयांसि तु 
समाख्नानात्‌। यत्त संविज्ञानभूतं स्यात्प्राधान्यस्तुति तत्समामने। 
अथोत कर्मभि ऋषिभिदेवता:स्तोति वृत्रहा । पुरन्द्रः । इति तान्यप्येे 
समास्नन्ति भूयांसि तु. समास्नानात्?। ७। १३। | 
अर्थात्‌ कई नेरुक्त विशेषणों सहित इन्द्रादि देवता पदों का समाचार 
करत हैं किन्तु फिर सी उनका समास्ान करने से अनेक ३ 
बच जाते हैं । २ 
परन्तु इनमें प्रधान स्तुंतिवाले ( अभि आदि ) देवता नाम हैं उनका 
में समास्तान करता हूँ । 
कई आचार्य कर्म से प्रसिद्ध देवता नाम निघण्टु में एकत्र पढ़ते है 
यथा :--इन्रहा इत्यादि । परन्तु वे भी सबका समाल्न नहीं कर 
सके इसी वचन के व्याख्यात में दुर्ग लिखते हैं “अहं तु न समामने' 
मैं उन आचायों जैसा समाज्नाय नहीं बनाता। यास्कने जैसा निर 
में ढिला है वस्तुतः वेसा हो उसका यह निषण्टु है। यास्क के 
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प्राककथन उडे 


इस लेख से बढ़ कर इस विषय में अन्य किसी का प्रमाण 
नहीं हो सकता उससे स्पष्ट है कि यह समाश्ाय उन्हीं का बनाया 
हुआ है । 

प्रोफेसर वेल्येकर कहते हैं कि निघण्डु के चतुर्थ अध्याय म जा पद 

गये हैं वे अज्ञात या सन्दिग्ध अर्थ और व्युत्पत्तिवाले हैं। सन्दिग्ध 
अर्थवारे मान कर ही किसी वा किन्ही प्राचीन आचार्य वा आचायोने ये 
पद्‌ एकत्रित किये थे । 

` “घत्तावतामर्थोनामिद्सभिधघानस” चतुर्थ काण्ड में अनेकार्थे वाची 
एक एक पद्‌ पढ़ा गया है उन्हीं पदों के भाष्य के आरम्भ में यास्काचायं 
कहते हँ--“अथ यान्यनेकार्थान्यनेक शब्दानि तान्यतोऽनुक्रमिष्यामोऽ 
नवगतसंस्कारांश्च निगमां स्तदेकप॒दिकमित्याचक्षते अर्थात्‌ अब जो 
अनेक अर्थावाले एक एक शब्द हैं उनका यथाक्रम व्याख्यान करेंगे 
ओर अनवगत संस्कारवाळे निगम भी प्रढ़ेंगें। इसको ऐकपदिक कहते 


| , हैं। दुर्ग लिखते. हैं--अनेन नाम्नान्येप्याचायां आचक्षते इस काण्ड में 


ऐकपदिक नाम पहले आचायो को भी अभिमत था । 

अतः यह स्पष्ट है. कि पहले निघण्टुकार भी अपने अपने ग्रन्थों में 
यह ऐकपदिक काण्ड पढ़ते थे ओर अपने अपने निरुक्तों में उसक्रा यद्दी 
नाम रखते थे। अब देखना यह है कि उन प्राचीन आचार्या' के 
निघण्टु ग्रन्थों में भो इस ऐकपदिक काण्ड में यही पद पढ़े जाते थे 
या भिन्न भिन्न पद होते थे । प 

श्री भगवान दत्त के अनुसार प्रत्येक निरुक्तकार अनवगत संस्कारवाले: 
निगसस्थ पदो को पढ़ता था इसका प्रमाण भी है । 
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दोबारा पढ़ा गया । 
'सन्दिग्ध समका था यह कथन भी समीचीन नहीं जान पडता । 


“विष्णु तो पहले भी निघण्टु ३।१७ में यज्ञ नामों में पढ़ा गया हे परनु 
'अन्यत्र नहीं पढ़ा गया। यास्क निरुक्त ५७ में बताते हैं कि कसी 
'प्राचीन आचार्य ने ये दोनों पद विष्णु के नामों में पढे थे सम्भवत व्‌ 
'आचार्य ओपमन्यव था इससे स्पष्ट है कि शिपिविष्ट का अर्थ यासक रे 
'पहले भी ज्ञात था । परन्तु व्युत्पत्ति आदि दुर्शाने के लिये यास्क ने 

















सः निरुक्त (निघण्टु) 
-यास्कने श्वात्रम्‌ २।१० को धन “नामों में पढ़ा है फिर वह ह 
'शब्द को निघण्टु ४।२ में पढ़ता है इसकी निरुक्त व्याख्या ५ ६ में \ 
'वहाँ यास्क श्वात्रम्‌ इति क्षिप्रनाम यह किसी प्राचीन निघण्ट्‌ का प्रमाण 
देता हैं इससे मालूम होता है कि श्वात्रम्‌ का धननाम पठ क्र मी 
-यास्क के हृदय में यह बात अङ्कित थी कि इस पद्‌ का क्षिप्र नास भी है। 
अतः उसको अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिये यह पद चतुर्थाच्याय गे 


यास्क पठित शब्द जो एक काण्ड में आये हैं प्राचीन नेरुको ने इन्हे 


इस निघण्डु में ४।२ में शिपिविष्ट और बिष्णु दो नाम पढ़े गये हैं इनमें हे 


ऐकपदिक में पाठ कर लिया । इस ऐकपदिक काण्ड में और भी ऐसे 
अनेक पद पढ़े गये हे जिनका अर्थ यास्क के पूववती नेरुक्तों को याद था। 
अतः ऐकपढिक काण्ड में सब सन्दिग्धार्थ पद्‌ केवल अनेकाथ और 
'निबचन अपने मत में दिखाने के लिये दिग्रे हे, न कि और केसी. 
अभिप्राय से । EE 





es विवेचन से पर स्पष्ट प्रगर है कि प्रस्तुत निंघणट या 
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प्राक्कथन ४५ 


इल विषय पर सम्मान्य विद्वद्व्ग और प्रकाश डालेंगे तो ह्मे 
अत्यधिक प्रसन्नता होगी । 

निरुक्त के इस निघण्टु भाग में ५ अध्याय ओर ३ काण्ड हैं। पहले 
तीन अध्याय नेघएटूक चोथा नैगम ओर पाँचवां देवतकाणड कहाते हैं । 
इस समय तक उपलव्ध निघण्टु के संस्करणों में स्वर्गीय डा० लक्ष्मण: 
स्वरुप का सम्पादित संस्करण ही सर्वोत्तम है ।' 

यह निघणणट्‌, निर्क्तान्तर्गत ही हे । दुर्ग ओर स्कन्द आदि के भाष्यों: 
में निरुक्त प्रथमाध्याय को पष्ठाघ्याय कहा है-। चे निघण्टु के प्रथम पांच 
अध्यायों से आरम्भ कर आगे प्रति अध्याय की गणना करते हैं । सूकम 
दृष्टि से यही प्रतीत होता है कि निघरट भी निरुक्त कहलाता था और: 
प्रत्येक निरुक्तकार इसे रचकर आगे व्याख्यान आरम्भ करता था । 

सहि यास्क इसके रचयिता हैं--जैसे सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य 
के उपोद्घात में लिखा दै 
_ _ वंञ्चाध्यायर्प काणइन्रयात्मकं एतस्मिन्ग्रन्थे परनिरपेक्षतया पदार्थ 

स्थोकत्वात्‌ तस्य ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम्‌ तद्ठयारव्यानञ्च समाम्नायः समा-- 


स्नातः इत्यारभ्यतस्यास्तल्या स्तादूभाव्यमनुभवत्यनुभवतीत्यन्दैद्वांद- 
मिरध्याये यास्को निर्ममे । [ 
महाभाष्य से पहले के वाङ गामय के इतिहास का पता ख्याने को 
अभी तक बहुत कम प्रयत्न हुआ हे । हां, कुछ योरोपीय विद्वानों ने शोप्रता' 
में अवश्य कुछ लिखा है जो प्रमाण कोटि में नहों आता। महा भारतः 
शान्ति पर्वे अध्याय ३४२ श्लोक ७२-७३ में यास्क का उल्लेख आया है... 
यास्को मासपिरव्यग्रो नेक यज्ञष गीतवान्‌। 
शिपिविष्ठ इतिहास्माद्‌ गुहानास धरोह्यहम ॥ ७२ ॥ 


CTBT 3. 
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: स्तुत्वा मा. शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरुदारधीः । | 
मत्प्रसादादधो नष्ट' निरुक्त सभिज्ञाग्सिवान्‌ ॥ ७२ ॥ 
इससे यह ज्ञात होता है कि यास्ककाळ महाभारत के लगभग तीन 
“शताब्दी के अन्दर रहा होगा । इस पर गवेषणा की आवश्यकता हे ।. कु 
. प्रस्तुत निघण्टु, के प्रख्यात टोकाकार श्री देवराजयज्वा वेदिक निघ्टू 
"का भाष्य रचनेवाळे एक ही व्यक्ति हैं। इनके द्वारा निघण्टु, टीका 
-भूमिका में अपने पिता का नाम यज्ञेश्वर आये पितामह का नाम देवराज- | 
यज्वा और अभिगोत्र संभव ऐसा लिखा गया है। यह रजङ्गशपुरी 
'यरुन्त ग्राम के रहने वालों डा? च० कुप्यन्यन्‌ राज का सत है हि 
'देवराज सायण के परवर्ती हैं परन्तु देवराज के द्वारा कहीं भी सायण क 
'उद्धत नहीं किया गया है। डा० लूद्मण स्वरूप अपनी निरुक्त को 
:भूसिका में देवराज को भोज, देव ओर भरत स्वामी को उद्धत करो 
हुए लिखा है -= अरत स्वामी का समय संवत १३६० के आसपास है। 
देवराज को सायण उद्धत करता हे । सायण वीर बुक का प्रधा 
अमात्य था जो संवत्‌ १४ ०० के आसपास राज्य करता था इसलिये 
'देवराजञ संवत्‌ १३७० के समीप हुआ होगा । . 3 


“छदै निरुक्त (निघण्टु) | 
| 
| 












अन्त में इस ग्रन्थ के प्रुफ संशोधन कार्य में हमारे अन्यतम सहयोगी 


देते हैं जिनके सतत परिश्रम से यह कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ । कु 

वैदिक साहित्य के अन्यतम श्रद्धालु संस्कृत भाषा के प्रचारा 
निरन्तर प्रयत्नशीळ. उदारमना सदुर्मभूषण वदान्यप्रवर स्वनामधन्य शी 
-मनछख राय सोर ने अपने शुभ संकल्प को क्रियात्मक रूप देकर संसार! 
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| 
| प्राक्कथन | ४७ 
| में अभूतपूर्व आदर्श रक्खा दै ।. शास्त्रसय.जीवन द्वारा सम्पूर्ण प्राणीमात्र 
| का विश्‍व में हित हो इसीलिये गुरु मरडळ के नवम पुष्प के रूप में स्मृति. 
| सन्दर्भ जैसे सहान लोकोपकारी विशालकाय विश्व भर में उपलब्ध स्मृति 
क्‍ संग्रह कर संस्कृत जगत्‌ को असर देन दी है । 
७आप ही का चेदिक भाषा की महान ज्ञानराशि का प्रचार येनकेन 
प्रकारेण भूमण्डल पर हो जिससे सद्भावना, अहिसा, प्रेम और सत्य की 
प्रतिष्ठा होकर विश्व में शान्ति की चिज्ञयपताका फहराई जाने का स्वप्न: 
| है। संक्षेप में अपने जीवन में अधिकाधिक समय को शाख चिन्तन में 
| .छगाकर मानव प्राणीमात्र के -हित में लग ज्याय ओर पुरुषार्थ द्वारा सस्ता 
| आराम दाम काम और न्याय सुलभ होकर कर्तव्यारूढ़ हो आपको इसकी 
| “बराबर चिन्ता लगी रहती है। । 
। शास्त्रों में गोते लगाते लगाते श्रो मोर ने अपने जीवन में निष्कर्ष : 
| निकाल लिया हे कि इनका निःस्वार्थ प्राणी हित के लिये अधिकाधिक 
| प्रचार हो उनकी दोघं काळ को संकल्पित भावना ही आज वेदों के महान्‌ | 
| 'ज्ञानराशि को स्फुट करने में सोपान स्वरूप निरुक्त के निघण्ट, भाग का 
| प्रकाशन आप लोगों के हाथ में जा रहा हे इसके बाद क्रमशः तीन जिल्दो में 
| नेघण्टुक नैगम और दैवतकाण्ड यथा शीघ्र प्रकाशित कर प्रस्तुत किये जायेंगे । | 
| आशा है संस्कृतप्रणयी उदार शास्त्र व्यसनी विद्दर्ग एवं गृहस्थ बृन्द 
न 'इस पुण्य कार्य के प्रचारार्थ श्री मोरजी की तरह सुक्तदहस्त से आगे | 
| आयेंगे। | | 
॥ इस ग्रन्थ के आरम्भ में श्री परशुराम कृष्ण गोडे एस० ए० भाण्डार- _ 
| कर प्राच्य शोध संस्थान पूना के अधीक्षक ( क्यूरेटर ) महोदय ने झ्या 
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४८ निरुक्त (निधण्ट) 


कर अंग्रेजी भूमिका लिखकर हमें उपकृत किया उन्हें किन शब्दां में 
आभार प्रंदृशित किया जाय । 
उन्हे' आधनिक प्रचार युग से दूर साहित्य सेवा की अदूभुत धुन 
सवार है इतने गुरुतर कार्यभोर को संभाळते हुए आपने संस्कृत साहित्य. 
की विभिन्न गवेषणापूर्णा छेखो से जो देन दी है वह स्पृहणोय हे । चह 
हमारे लिये कम गौरव का विषय नहीं हे । परम पूज्य श्रो ६ गुरुवयं 
पं० हरिदत्तजी शास्त्री विद्यारत्न विद्यालंकार धर्मधुरीण महोदय ने, 
प्राकथन लिखकर हमें आशीवाद से अनुगृहीत किया दै यह सत्र उनका] 
निज का काम है। गुरुमणडल के संचालक के रूप में चिर काल न्यु 
पथप्रदर्शन कर आप हम लोगों का गौरववर्धन करते रहें यह परम पिता 
- से प्रार्थना है । | 
इस कार्य को शीघ्र सम्पादंन करने में हम लोगों के अनवधान 
श्रम प्रमादाद्‌ दोषबशात" जो त्रुटियाँ रह गई है उन्हं कृपालु पाठक बुन्द 
अन्त में दिये गये शुद्धिपत्र से संशोधन करने को उदारता दिंखलायेगे | ' 
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॥ श्री शिवः शरणम्‌ ॥ 
निवेदनम्‌ 


ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयोज्ञयश्च । 


अन्न सांगवेदाध्ययनं त्राह्मणस्याध्ययन विधिप्रदृशनमान्नणव नालमपितु 
यरमगम्भीरस्य चेदस्यार्थमचगन्तु शिक्षादीनि षडङ्गानि प्रवृत्तानि 
तान्यप्यचश्यमधीतन्यानीति । | | 

वर्णस्वराद्य व्वारणप्रकारो यत्र विविच्य प्रतिपाद्यते सा शिक्षायथेतरीये 
शिक्षाध्याये चर्णस्वरोचारणप्रक्रिया विज्जम्भिता । 

कल्पस्त्वाश्वछायनापस्तम्बबोधायना दिसूत्र॑यज्ञसम्पादनादिकं यत्न विवि- 
च्य प्रतिपादितम्‌ । | 

च्याकरणम्‌ पाणिनीयश्षाकटायनादिप्रणीतम्‌ यत्र प्रकृति प्रत्यय स्वर - 
यदु विभक्ति विज्ञान स्कन्दात्मकसुपरम्यते । Ne 

. र्थावबोधे- निरपेक्षतया पदजातं, यन्रोक्तम_ त्रकम्‌. र | 

छन्दोग्रन्या यन्न छन्दानांव्याल्या छन्दरचनाप्रकारः छन्दजाति- 
विज्ञानस्‌ । | 
ज्योतिषस्‌:- पक्षकालार्थ, सिद्धये. काळजानम्‌_ येनः भवतिं तजूज्योतिषम्‌। =` 

तानीमानिं निर्देशनि षडंगानि येषामध्ययनं स्वर्यं वेदविद्भिः | 
निंगवितम्‌। ` Er क... 
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(५० ) 
तत्रेयं विचारणा स्वभावतः - प्रसरति नेघण्डुक निरुक्तयोरन्यतरः 
कोभागः पड गत्वेन परिगणितः । 
यद्यपि, निघणटनिरुक्त यास्क्राचार्यस्यव कृतिः तत्रापि निघण्टोः 
समास्नानं निरुक्तादृति पूर्वमासीदिति तद्रचनया ` तत्तद्‌ भागादि | 
प्रदशन विशेष निर्धारणया ज्ञायते निघण्टुनाम चिकीर्णानाम्‌ पदानामे | 
कीकरणम्‌ यथा इत धर्माणो ऋषयोबभूबुः । 
पुराकाशसण्डले विकीर्णानां शब्दानासक्षरराशीनाँ स्वात्मबढ- | 
' विकाशेन प्रत्यभिज्ञया साक्षात्कृत्य एकन्न ग्रन्यनकरणेन निघण्टकाभिधानं । 
चण शब्दुराशीग्रथन कुतवन्तः । १ 
पुराकल्पे विकीर्णा एव सन्त्रा ततो ग्रन्थीभूतानामेव तेषासध्ययना- 
ध्ययनतः शाखासमुद्भूता ततः सर्वशाखागतानानेघण्टुकपदाना | 


उखबोधार्थम्‌ । 


निघण्टुनामको ग्रन्थयो भगवता यास्केन संसाम्नातः तत्तन्मान्नेणाई 
यन्त्रार्थावबोधनापरिसमापसंलक्षमन्त्रगताना पदानाम॒ तात्पर्यपेदनाय | 
` ब्राह्मणप्रन्था समाम्नाताः। ब्राह्मणप्रन्थेष्वपि सन्त्रार्थपरिज्ञानं नाळमितिमत्वा । 
| निरुक्तादीनि वेदाङ्गानि समाम्नातानि तत्र निरुक्तम्‌ भ्रोत्रमुच्यते । | 
' निस्क्ताहते वेदज्ञानं शतिपथामसमन्यमानं 
निरुक्तम्‌ श्रोतृत्वेन शब्दस्य मुख्याङ्गम चकार । 
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| ( ५१ ) 
| निरुक्त नामेदमंगमारम्यते प्रधानं चेदमितरेभ्यः निर्त्य चेदाङ्ग 
| ग्राधान्यत्वं स्थापितम्‌ । तत्र निघण्टुनिस्कयोः द्वयोः देदाज्ञत्वं 
| १ बतल्येधा गवादिदेवपत्न्यन्ता पञ्चाध्यायी 
| सूत्रसंग्रहः  सचएुनरियं 
| ० छन्दोभ्यः समाहृत्य समाहृत्य समाम्नाताः। ` 
नामानि यानि गुद्यानि निरुक्तानि च भारत। 

| ऋषिभिः कथितानीह यानि सर्वाणि तानि -च। 
| + ः ( महा० भा० १-१-२२३ ) 

इतीमानि नामाख्यातोपसर्गनिपातानि तत्र नामान्याख्यातजानीति 
| 'शाकटायन नेरुक्त समयश्च, निरुक्त लक्षणम्‌ बहुत्वं इस्यते | 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च होचापरो वर्णविकारनाशों । धातो- * 
स्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविधं निरक्तम्‌ । 
| ५ पदानां निवेचनं निरुक्तम्‌ । निर्वचनप्रकारश्व निरुक्तादेवावगम्यते। तन्नाति 
'परोक्षबृत्ति परोक्षवृत्तिप्रत्यक्षतृत्ति रूपाणि विशेषतो भवन्ति, तानि नामानि 
विचारणीयानि भवन्ति--यथा--परोक्ष प्रिया हि वै देवाः। तत्रापि 
नामान्याल्यातज़ानि सर्वाणि ` इत्येके इत्यादीनि एकपदानि निब यात्‌ । 
विशेषतो नामाख्या-तोपसगं निपात लक्षणोद्वेयो निरुकशास्त्र चिन्तनीय 
| विषयाः। एषा गवादिदेवपत्न्यन्ताः।. निघण्टुस्तु शब्दसमाम्ताय- 
| विषयक: शब्दकोषः तथाचोक्त निगमा निघण्टवः निगमयितारः .तथाहि 
| पारिमाषिक लक्षणं निघणरोः एतावन्तः समानकर्ममो धातवः एतावन्त्यस्य 
` सत्वस्य नामानि . पतावतार्थानामिद्सभिघानं इदं - देदतानामभिधानं 


न्तद्यत्‌' ९८५ , NS UNNI २५५०४०० AT 
| ® गुएकु मः” वेः रा पुस्तकालय ® | 
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( ५९ ) | 
तदिद नेघगटक कृत धर्साणां मह्षिणां खे विकीरितानां अस्य महतो 
निःश्वसितं अव्यक्तनादात्मके व्यक्त वर्णस्वररूपेण आकाशे तरङ्गितं | 


_ तदैव महर्षिणां समाम्नातं. स्वरवर्णसमृहं निगमनान्नेघण्टुकपदवाच्य 
` प्रागासीत्‌ । तमिमतिगूढ़ाथं कोत्स्यादिभिः निर्वचनग्रकारेण निक्तम्‌ । 
नामार्यातोपसर्य निपात लक्षणम्‌ , भावविकार लक्षणम्‌, सर्वाण्या 
ख्यातजानि नामानि तथा चानेकार्थानवगतसंस्काराणि परोक्ष 
कृतातिपरोक्षङ्ृताध्यात्मिकलक्षणादी निदाव्द्मात्राणि अनेकार्थानचगतसंस्काः 
रानुक्रमादि विचार देवतानामाकारचिन्तनादि भक्ति साहचय  संस्तव 
कमंसृक्तर्भाक्‌ इविरभाक्‌ देवतानां निरूपणम्‌ मंत्रार्थ निवृचनेनदेवताभिधात 
निर्वचन मिय्यादि विषयाः “निरुक्तशास्त्रेण निणेतच्या भर्वान्त । क. 


तत्न प्रत्यक्षणानुमित्यावा यस्तूपायो न विद्यते । 
पुनं विदन्ति चेदेनं तस्माद्वेदस्य वेदता ॥ 
` आत्ससाक्षात्कार: परम पुरुषार्थ वेदेतेवळम्यते । 
“वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं” 
बझावास्यमिद सर्व” 


स्तद्ङ्गीभूता चेदेनैच प्रस्फुरिताः सन्तिं। परम पुरुषाथे एव नु 
- जन्मनः प्राधान्यस्‌। . 
| _ “हू चेदवेदीदथसत्यमल्ति 
“बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ प्रपद्यते’ 
“सत्यं शान अनन्तं ब्रह्म” 
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| त्रह्मगतिरेंच निःश्लेयसः साधनिका सा च चेदार्थज्ञानेनद्चुष्ठानेन 
। चान्तःकरणशुद्धिद्वारा प्रकाश्यते । | 
' “तयजे महायज्ञै ब्राह्मीयं कृयतेतचुः” 
| चेद बोधित नैप्कर्म्याथं नित्ययज्ञादिभिरन्तःकरणशुद्धिद्वारा नि श्रेयस 
त्रह्मात्म्येकता भवति । 
अतः गुरुमएडल वत्त्वावधाने निरुक्तशास्त्रल्य परमोपयोगिता 
मभिसमीक्ष्य तत्प्रकाशनस्‌ कृतस्‌ । 
। कार्येस्मिन्‌ वहुप्रयवाय सम्भावना कल्पितासीव( परं श्रीविष्त- 
विनाशनकृपया सर्व उस्थ' संजातस्‌ । पुनरपि सीसकाक्षराचयोजक 
प्रसादात्‌ संशोधकानवधानाद्वा या अशुद्धय भवेयु: ` इष्टिपंथिः 
आगच्छेयुश्च ता झोधनीयाः श्रीमद्भिः तत्रभवद्धिः दोषमारावज्ञासीलेः 


गुणढेशाग्रदणपक्षपातिसिः छधीभिः करणयेति सविनयं विनिवेद्नम्‌ । 





. गुरु पूर्णिमा वेक्रमाब्दः राजगुरु हरिदच शास्त्रिणः 
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निरुक्त, (निघण्टु) भागास्थाध्यायानां खण्डानाञ्च बची | 


—०8०— , . 


१ टीका भूमिका त्त 
२ निघण्टु समाम्नाय DS SR 
“है अथ प्रथमाध्यायः ( नघण्टुक काण्डम्‌ ): .: 
१ एकविशतिः पृथिवीनामधेयानि . भे न 
२ पञ्चद्श हिरण्यनामानि ००० रु 
३ षोडशान्तरिक्षनामानि | | 
४ षट्‌ साधारणानि 


१ 
५ 


५. पञ्चदश रश्मिनामानि स्या पा 

. ६ अष्टौदिङ्नामानि षु 
। ७ त्रयोविशती राजिनामानि - . मः म 
८ षोडशोषोनामानि - र इक `, 

६ द्वादशाहर्नामानि 
त्रिशन्मेधनामानि 
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( ५५ ) 
5 विषय न अ 'एष्ठाडुः . 
१२ एकशतमुद्कनामानि ` ११३ 
। १३ सपतत्रिशन्नदीनामानि Yor RC १४७, 
| १४ षड्विशतिरश्वनामानि १५६. 
| » १५ द्शादिष्टोपयोजनानि १६८ 
। १६ एकादशज्वलतिकर्माण: ' २५६ १७२ ` 
' १७ पकादशञ्चलतोनामधेयानि ः १७४: 
| "४ अथ द्वितीयाध्यायः ( नेघण्टुकंकाण्डम्‌ ).:. १७९ 
१ षड्विंशतिः कर्मनामानि ' ... १७६ 
२ पञ्चदशापत्यनामानि- - ee १८७ 
३ पञ्चविंशतिर्मनुष्यनामानि | १६२. 
४ द्वादशा वबाहुनामानि २०४: 
५ द्वाविंशति रङ्गलिनामानि २०७ 
६ अष्टादश कान्तिकर्माणः क शण 
७ अष्टाचिंशतिरन्ननामानि Er २१८ 
८ दशात्ति कर्माणः ` «८. ./ २२८ 
8 अष्टाविंशतिबलनांमानि . ` 4. २३० 
१० अष्टाविशतिरेच घननामानि २३६. 
११ नघ गोनामानि २४४ 
१२ दशक्तुध्यति कर्माणः ००० २४६ . 
१३ एकादश क्रोघनामाने .... २७० २४८. 
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२४ द्वांविश शतं गतिकर्माणःः 
१५ षड्विंशतिः क्षिप्रनामानि 
१६ एकादशान्तिकनामानि 
१७ षटूचत्वारिंशंत्‌ संग्रामनामानि : 

१८ दशव्यात्ति कमाण 

१६ चरयाख्िशद्धध कमोणः तप 
३ २० अष्टादशवञ्चनामानि - . | ०२२ 
_ २१ चत्वार ऐश्‍वय्ये काणः 
` २२ चत्वारीशवरनामानि 


। ७ ५ अथ ततीयाध्यायः ( नेघण्टककाण्डम्‌ ) ... 


_ १ द्वादशवहुनामानि , Ne 

 , ₹ पकादंशहस्रनामानि _ | 
` , , ३ पञ्चचिशतिर्मह्ामानि ` 
६६२ ४ द्वाविशतिण हनामानि ०००; 
.* ५ दर्शपरिचरणकर्माणः ् Me 
` _ ६ विशतिः सुखनामानि | 
` ७ षोडशरूप नामानि 

८ दृशप्रशस्यस्य 

-& एकादश भज्ञानामानि 
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१२ नवसर्वेपद समास्चाय Sn 
१३ दादश उपमांः ड ०३६ 


१४ जत्वरिशद्चे तिकर्माणः ७, 
१५ यतुविशति्मेथाविनामानि. ”"... 


. १६ त्रयोद्श स्तोतूनामानि 

'१७ पञ्चदश यज्ञनामानि 

` १८ अष्टाबृत्विङ्नामानि . 

१६ सप्तद्श याच्ञाकर्माणः क 


२० द्शदान कम ण: . ~/ 
२१ चत्वारोऽध्येषणा कर्माणः 
२२ द्वो खपिति कर्माणः क, 


_ २३ खतुदश कूपनासानि . ८” ` बै: 


२४ चतुदंशैच स्तेननांमांनि 
२५ पटू निर्णीतान्तहित नामधेयानि 


२६ पञ्चद्रनामानि र >+ 
“ २७ षट्‌ पुराणनामानि . ४ दछ 
२८ षडेच नवनामानि . कक ८ 
` २६ षड्‌ विंशतिद्विशनामानि ध्य 


३० :चतुचिशतिद्याचा प्रथिवीनामधेयानि.* 


३१ नैघण्डुक रीका प्ररिशिष्म्‌. २”. 
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५ अथ चतुर्थाध्यायः ( नंगमं काण्डम्‌ ) «.. ३८८ 

. १ दष्टः पदानि . . ००० 
| २ चतुरशीतिः पदानि ` ७०४ 
| ३ द्वातरेशाक्छतं पदानि ` . , - 


६ अथ पञ्चमाध्यायः ( देवतं काण्डम्‌ ) ... ४४३ 
१ जीणि पदानि क व ०० 
| २ त्रयोदशा पदानि वळू 
३ षर्‌ त्रिंशत्पदानि | ०० 
४ द्वा त्रिशत्पदानि १३२ 
५ षर्‌ त्रिंशत्पदानि बेन 
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क श्रीगणेशाय नमः ३६ 


/ " रुक्तम 
( निघण्टुः ). 
टोकाश्रूमिका । 


महसर्रय्यन्तकान्तारसश्चारिकरिणं मुखे। 
मदाळद्‌त्यमातङ्गभङ्ग केसरिणं भजे ॥ १ ॥ 
नमख्िधाम्न शिपिविष्टनाम्न 
निरुक्तविद्यानिगमप्रतिष्ठाम । 
अचाप यास्का विविधेष यागे 
च्वनेन चाम्चायमभिष्टघानः ॥ २॥ 
प्रणमामि यास्कभास्कर यो हृत्तमसः प्रकाशितपदार्थः । 
यस्य भुचनत्रयीमिच गावः प्रकरां त्रयीं चितन्घन्ति ॥ ३॥ 
वागीश्वरं वचोमिवं सिष्ठमुख्यान्सुनींस्तपो मिश्र । 
अन्नुङृतचन्तं चंदे पितामहं देवराजयञ्चानम्‌॥ ४॥ 
_ आचाय शाब्दिकानास्चि यज्चुषि च यदुदष्टतुल्यप्रभाचम्‌ , 
घन्दे नरुक्तवृत्तिक्रममुपनिषद्चलरीणामुपप्तम । | 
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२ १ निरुक्तम्‌. # 


आभक्तारं क्रतूनामचनिलुखकरमरक्रियालु क्रिया; न 
तातं यज्ञेशवराख्यं प्रतिहततमसं ज्ञांनभास्यग्मयूल: ॥ णा 


यज्चारङ्गेशपुरी- पय्यन्तग्रामचास्तव्यः १ य 
विरचयति देवराजो नेघण्टुककाण्डनेवेचनयू ॥ ६॥ 
भगचता यास्केन समान्नाय मेघण्टुक-नंगस देबताकाप्ड 
रुपेण त्रिवधं गवादिःदेजपत्त्यम्तं मित्र ,घता नेगम-देवता 
काण्डपठितानि पदानि प्रत्येकसुपादाय निएक्तानि दशित निगमा 
च, नैघप्टुककाण्डपरिपठितातान्दु गवाद्यपर्थन्तानासेकचत्वा 
रिशच्छतत्रयाधिकसहसू' सामान्येन “एताचम्त्यस्य सत्वस्य नाः 
जैयानि!--इति व्याख्याय तत्रः प्रदश्यं कतिचिदेव निरुक्तानि तथ 
कानिचिदेच दरशितनिगमानि, अन्यानि तु श्रन्थविस्तरमील 
सामान्येन निवंचनलक्षणस्योक्तत्वात्‌ वुद्धिम द्विनिवेक 
सुशक्यानि इत्यभिप्रायेण च उपेक्षितानि। स्कन्दस्वामी च तत 
निरुक्तमचुजगाम । 

तत्र तु “दिचश्चादित्यस्य च साधारणनामानि खरादीनि षद्‌ 

इदमादीनि, च उपमाभेदात्‌ भेदनामा नि द्वादश'- “प्रपित्वे अर्भ 
के इत्यादीनि च षड्चिशतिश्च' भाष्यकारेण बहुचक्तव्यत्वात्‌ प्रक 
._णश एच निरुक्तानि, स्कन्द्स्वामिना च व्याख्यातानि । अतो 
यथाक्रमेणानिरुक्तेनिगमाप्रदुर्शनाच्च स्वरूपमात्रमपि अध्यय 
देवाचगन्तव्यम्‌। तञ्चाध्ययनं कलियुगे प्रायेण विच्छिन्नसम्मर्दी 
मासीत्‌ । ततश्च कोश एच शारणमासीत्‌। तेष च केष 
लेखकप्रेमादादिमिः कानिचित्पदान्यधिकानि आसन , 
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क निघण्डुः अ ड्‌ 
च कानिचिन्त्यूनानि) अपरेषु च कार्निचदपहाय कानिचित्‌ 


विध्रस्तानि अध्ययणि च वियर्येस्तानि। एवं व्याकीणष 
कोरोषु गियमेकभूतस्य प्रतिपदनिवंचननिगमग्रदशेनपरस्य 
कस्यसिद्‌ व्याख्यानस्य अभावात नघण्टुककाण्डसुत्सन्नप्राय- 
मासीत्‌ | | न 

ततश्च पःडसंशोधनाथं वालानां सुगमत्वाय च तद्वतानां 
पदानां क्रमेण प्रतिपद्निवेचननिगमों प्रद्शयितुं,--खरादीनीति 


` पूवेसुक्तस्म प्रककरणत्रयस्थ, नेगम-देवताकाण्डगतानाञ्च पदानां 


भाष्यकारैण निछक्तानां स्कन्द्स्वामिना च तदुव्याख्यातानां 
प्रक्रिययोन्सीलयितव्यम्‌, चहुशस्तु नेघण्टुककाण्ड निर्वेचनानन्तरं 
तडुच्मील यितुश्चायमस्सत्परिश्रमः । 

इदञ्च स्वमनीषिकया न क्रियते किन्तु नेभ्रण्ट्चागतेष्वेच पदे” 
व्वध्यद्ध शतत्रयमात्राणि पदानि भाष्यकारैंणेच तत्र तत्र निगमेषु 
प्रसङ्गान्निरुक्तानि, स्कन्द्खामिना च निगमव्याख्यानेषु अन्यानि 
च पदानि शतद्वयमात्राण्युपात्तानि। तेन च समास्नायपठितानां 
पदानामन्येभ्यो व्यावृस्यथ किञ्चिचचिन्दं ऊतम्‌, अतस्तेषां पाठः 
शुद्धिस्तत्रैच शुद्धा । अन्येषाञ्च पदानामस्मत्कुले समाज्नाया- 
ध्ययनस्याचिच्छेदात्‌ ,- श्रीवेडुटाचायतनयस्य माधवस्य भाष्य- 
ऋृतौ नामानुक्रमण्याः आख्याताचुक्रमण्याः--खरानानुकमण्या;--- 
निपातानुक्रमण्या:---निर्बन्धनाचुक्तमण्याः-_तदीयस्य भाष्यस्य च 
चहुशः पर्यालोचनांत्‌ ,-बहुंदेशसमानीतात्‌ वहुकोशनिरीक्षणाच्य _ 
पाठः संशोधित: । निर्वचनञ्च- निरुक्त, (१) स्कन्दखामिरुतां ला ताँ | 
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' चिद्वांसो बुदुध्या निरूप्य शुकभाषितचन्मनसि कुवन्तु ॥ 














|: + निरुक्तम्‌ ॐ 


निरुक्तटीकां, (२) स्कन्दखामि (क)-भवस्वासि (ख)-राहदेव (ग) + 
श्रीनिवास (घ)-माधवदेच (ड)-उचटभट्ट {अ)-भ्स्करःसेश्र (छ) 
भरतस्चाम्यादि (७)--चिरचितानि वेदभाज्याणि, (३) पाणिनीयं 
व्याकरणं, (४) विशेषत उणादि (क) दुर्वास, (ख) क्षीरखाम्य 
नन्ताचार्यादिङृतां निघण्टव्याख्यां, (५) भोजराजीयं व्याकरणं, 
(६) कमलनयजीय-निखिलपद्संस्कारांच्य (७) 'निरीक्ष्य क्रियते। 
तत्र च अस्मद्ठयाख्येयानां तत्र दुष्टानां पदानां तत्तत्छतञ्ञ 
निर्वचनमुपादाय तदेवास्मतप्रकरणासुरूपञ्चेद छिख्यते, अनदुः 
रूपन्तुकिञ्चिद्‌ विपरिणमय्य, अन्येषाञ्च कतिपयानां निरुक्तकारोः 
क्तनिर्वचनसामान्यलक्षणमनुख्त्य, निरुक्तिः क्रियते । | 

निगमश्च दक्षिणापथनिवासिभिरधीतेष वेदेय परिद्ृवश्यमानः 
स्तत्तदुभाष्याणि निरीक्ष्य तत्र तत्र प्रदश्यते, अदुष्टनिगमानाञ्च 
पदानां निगमा अन्वेष्याः । ह 

अतोऽस्माभिर्यथामति प्रदर्शिती प्रतिपंदनिरवंचननिगम | 





अंथ निघण्टसमाम्नायः ॥ 


प्रथमोऽध्यायः । 


१ गीः २ ग्मा। ३ ज्मा) ४ क्ष्मा। ० क्षा। ६ क्षमा। ७ क्षोणी। 
< क्षितिः । 8 अवनिः १० उर्वो । ११ पृथ्वी । १२ मही । १३ रिपः । 
१४ अदितिः । १५ इला । १६ निक्र तिः। १७ भूः। १८ सूमिः। 
१६ पूषा । २० गातुः। २१ गोत्रेत्येकविशतिः पृथिचीनामधे- 
यानि ॥ १॥ 

१ हेम । २ चन्द्रम्‌। ३ रुक्मम्‌ । ४ अयः ५ हिरण्यम्‌ । ६ पेशः । 
७ :कृशनम्‌। ८ लोहम्‌ । ६ कनकम्‌ । १० काञ्चनम्‌ । ११ भम । 
१२ अस्तम्‌ । १२ मरुत्‌ । १४ द्त्रम्‌। १५ जातरूपमिति पञ्चदश 
|. हिरण्यनामानि॥ २॥. 

१ अम्बरम्‌। २ चियत्‌। ३ व्योम। ४ बहिः । ५ घन्व। 
६ अन्तरिक्षम्‌ । ७ आकाशम्‌ । ८ आपः ६ पृथिची। १० भूः |: 
११ स्वयस्भूः। १२ अध्वा । १३ पुष्करम्‌ । १४ सगरः । १५ ससुद्रः । 
१६ अध्वरमिति षोडशान्तरिक्षतामानि ॥ ३॥ | 

१ स्व: । २ पृश्चिः। ३ नाकः। ४ गोः। ५ चिशष्टप्‌। ६ नभ 
इति षट साधारणानि ॥ ४॥ 
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१० अहना । ११ योतना । १२ श्वेत्या । १३ अरुषी । १४ सूलूर्ता 


| दै घ्रसः। ७ धर्मः। ८ घुणः। ३ दिनिम्‌। १० दिचा। ११ दिवेदिते। 
JR द्यविद्यवीति द्वादशाहर्नामानि ॥ ६॥ 




















६ भर निरुक्तम्‌ निघण्टुः ने | 
१ खेदयः । २ किरणाः । ३ गावः । ४ ररांय: । ५ अभीशवः. 


६ दीधितयः | ७ गभस्तयः। ८ वनम्‌। ६ उद्ाः। १० वसक 
११ मरीचिपाः। १२ मयूखाः १३ संतकश्या । १४ खाध्याः| 
१५ सुपर्णा इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५ 
१ आता; | २ आशाः। ३ उपराः। ४ आटः । ५ काष्ठाः| 

६ व्योम | ७ ककुभः । ८ हरित इत्य दि ६ क 
१ श्याची। २ क्षपा। ३ शबरी। ४ ७ उऊस्या। 

६ राम्या | ७ यस्या | ८ नम्या । 8 दोषा । १० नक्ता । ११ तम] 
१२ रजः। १३ असिङ्ली। १४ पयस्वती । १५ तमस्वती।| 
१६ घुताची । १७ शिरिणा । १८ मोकी । १६ शोकी । २० उधः। 
२१ पयः । २२ हिमा । २३ चस्वीति अयोविशतीरात्रिनामानि॥ 
विभावरी । २ सूनरी । ३ भाखती। ४ ओद्ती। ५ चित्र 

मघा । ६ अर्जनी । ७ चाजिनी। ८ चाजिनीवती। ६ सुञ्नावरी 


१५ सुनृताचती । १६ सून॒ताचरीति घोडशोषोनामानि ॥८॥ | 


h 
३ 


१ चस्तोः। २य्यः। ३ भानुः। ४ चासरम्‌। ५ स्वसराणि 


१ अद्रिः । २ ग्राघा। ३ गोत्रः। ४ चलः। ५ अक्षः । ६ पुर 
भोजाः। ७ बलिशानः। ८ अश्मा । ६ पर्वंतः। १० गिरि! 
११ नजः । १२ चरुः। १३ चराहः १४। शम्बरः। १५ सै | 
१६ रेवतः | १७ फलिगः । १८ उपर; । १६ उपलः । २० चम! 
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। २२ अभ्रम्‌ । २३ वलाहक: । २४ मेघ: । २५ इतिः । 
२६ । ओढून बुषन्धि' । २८ वृत्र:। २६ असुरः। ३० कोश 
इति तिशन्‍्रेघलासानि ॥१०॥ 
१ लोक! । २ धारा । ३ इला । ४ गौः । ५ गौरी । ६ गान्धर्चो। 
७ णभीरा । ८ गभीरा । ६ मन्द्रा। १० मन्द्राजनी । ११ घाशी । 
१२ चाणी । १३ धाजीची । १४ बाणः । १५ पविः। १६ भारती । 
१७ घमनिः। १८ नाळीः। १६ मेलिः। २० मेना। २१ सूयां । 
२२ सरस्वती । २३ निवित्‌ । २४ स्वाहा । २५ वग्नुः । २६ उपब्दिः । 
२७ मायुः। २८ काकुत्‌। २६ जिहा। ३० घोषः। ३१ खरः | 
३२ शब्द: । ३३ स्वनः। ३४ ऋक्‌ । ३५ होचा। ३६ गीः। 
३७ गाथा । ३८ गणः । ३६ धेना । ४०याः।४१ विपा। ४ नना] 
४३ कशा । ४४ धिषणा । ४५ नौः। ४६ अक्षरम्‌। ४७ मही। 
४८ अदितिः । ४६ शची । ५० वाक्‌ । ५१ अनुष्टुप्‌। ५२ घेनुः। 
५३ चल्गुः। ५४ गल्दा । ५५ सरः। ५६ सुपर्णी । ५७ वेकुरेति 
सप्तपञ्चाशद्वाइनामानि॥ ॥ > 


१ अर्णः। २ क्षोदः। ३ क्षदुमः। ४ नभः। ५ अस्भः। 
६ कचन्धम्‌ | ७ सलिलम्‌ । ८ वाः | ध्वनम्‌। १० घृतम्‌। ११ मु 


१२ पुरीषम्‌। १३ पिप्पलम्‌। १४ क्षीरम्‌। १५ विषम्‌। १६ रेतः। 


१७ कशः | १८ जन्म । १६ वृबूकम्‌ । २० चुसम्‌। २१ तुग्या। 
२२ चर्बरम्‌। २३ सुक्षेम । २४ धरुणम्‌ । २५ सिरा। २६ अररिः ` 


न्दानि । २७ ध्वस्मन्वत्‌। २८ जामि । २६ आयुधानि । ३० क्षपः। 


१ अहिः। ३२ अक्षरम्‌। ३३ स्रोतः । ३४ ठृप्ति;। ३५ रसः | 
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४१ शचः। ४२ यहः। ४३ ओजः। ४2 झुखम। ४५ ५ 


` ५१ भविष्यत्‌ । ५२ आपः। ५३ महत्‌। ७४ व्योय । ५५ य 


कशतमुदकनामानि ॥ १२ ॥ 


| ११ रोधचक्राः । १२ हरितः। १३ सरितः । १४ अग्र घः । १५ मत्व 
 १६बध्वः। १७ हिरण्यवर्णाः। १८ रोहित: | १६ सश्चतो 


२६ पयस्वत्यः । ३० तरस्वत्यः । ३१ सरस्चत्यः | ३२ हरस्वत्य'! 
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३६ उद्कम्‌। ३७ पयः। ३८ सरः। ३६ भेषजस्‌। ४० सह 
४६ आचयाः । ४७ शुभम्‌ । ४८ यादुः । ४६ भूतस्‌ । ५० 


५६ महः। ५७ सर्णीकम्‌। ५८ स्थृती्षस्‌। ५६ सतीन 
६० गहनम्‌। ६१ गभीरम्‌ । ६२ गस्भरम्‌। ६३ ईम्‌ । ६४ अन्ना 
६५ हविः। ६६ सदुम । ६७ सदनम। ६८ तम्‌ । ६8 योनिः 
७० ऋतस्य योनिः । ७१ सत्यभ्‌। ७२ नीरम्‌ । ७३ रयि| 
७४ सत्‌ । ७५ पूर्णम्‌। ७६ सर्वम्‌ । ७9 अक्षितस्‌। ७८ बहि 
७६-नाम । ८० सर्पिः । ८१ अपः। ८२ पवित्रम्‌। ८३ अस्तम्‌ 
८४ इन्दुः] ८५ हेम। ८६ स्वः। ८७ सर्गाः । ८८ शम्बरम्‌ 
८३ अभ्चम्‌। ६० चपुः। ६१ अस्चु। ६२ तोयम्‌। ६३ तूयम्‌ 
६४ ₹पीटम्‌। ६५ शुक्रम्‌। ६६ तेजः। ३७ ख ॥ 
३८ चारि। ६६ जलम्‌ । १००. जलाषम्‌। १०१ 
4 

१ अवनयः। यव्याः । ३ खाः । ४ सीराः ५ खोत्या। 
६ पन्यः। ७ घुनयः। ८ रुजानाः ६ चक्षणाः १० खादो अर्णा! 


२० अर्णाः। २१ सिन्धवः । २२ कुल्या:। २३ चर्यः । २४ उत्यी 
२५ इराबत्यः। २६ पावेत्यः । २७ स्चन्त्यः । २८ उजँखत्या। 


~ 


> 





- ३ प्रथमोऽध्यायः ॐ : ६ 


॥ ३३ रोधस्वत्यः । ३४ भास्वत्यः। ३५ अजिराः। ३६ मातरः । 
| ३७ नद्य इति सप्तत्रिशक्षदीनामानि॥ १३॥ 
| १ अस्यः । ५ हयः । ३ अर्चा । ४ चाजी। ५ सप्तिः ६ चहिः। 
39 दधिक्ता; ८ द्यिक्राचा । ३ एतग्चः। १० एतशः। ११ पैद्वः । 
१२ दौः । १३ औच्चैश्रचसः। १४ ताक्ष्यः। १५ आशुः । 
१६ प्रध्यः! १७ अरुषः। १८ माँश्चत्वः। १६ अव्यथयः । 
२० श्येबासः। २१ सुपर्णाः । २२ पतङ्गाः। २३ नरः। २४ ह्वार्याणाम्‌। 
२५ हंसासः २६ अश्वा इति पड, विशतिरश्वनामानि॥ १४॥ 
१ हरी इन्द्रस्य।२ रोहितोम़ः। ३ हरित आदित्यस्य । 
४ राखभावश्दिनोः। . ५ अजाः पूष्णः। ६ पूषत्यो मरुताम्‌। 
७ अरुण्यो गाव उषसाम्‌। ८ श्यावाः सवितुः । ६ धिश्वरूपा बहस्पतेः। 
१० नियुतो चायोरिति दशादिष्टोपयोजनानि ॥ १५॥ 
१ भ्राजते । २ श्राशाते । ३ स्राश्यति । ४ दीदयति । ५ शोचति । 
६ मन्दते। ७ भन्द्ते। ८ रोचते। ६ ज्योतते। १० द्योतते । 
११ चुमदित्यिकादश ज्वलतिकर्माणः॥ १६॥ | 
१ जमत्‌। २ कद्मलीकिनम्‌। ३ जञ्जणाभवन्‌। ४ मल्मला- 
भवन्‌। ५ अचिः । ६ शोचिः। ७ तपः। ८ तेजः | 8 हरः। १० 
णिः । ११ शउङ्गाणि शङ्गाणीत्येकाद्‌श ज्वलतो नामधेयानि॥ १७॥ 
गोहेमाम्बरं स्वः खेदय आताः श्यावी विभावरी वास्तोरविः छोको्णोव- _ 
नयोत्यो हरी इन्द्रस्य आजते जमदिति सप्तदश ॥ | 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 
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। द्वितीयोऽध्यायः । 


श्अपः। २अप्ः। ३ दंसः । ४ घेषः । ५ देयः । ६ विष्ट्यी| 

















| अन्नतम्‌। ८ कवेरम। ६ करुणम्‌। १० शूप ¦ ११ ऋतु। 
। १२ करणानि। १३ कराँसि। १४ कश्करित्‌। १५ करन्ती 
। १६ चक्रत्‌। १७ कर्त्वम्‌। १८ कोः । १६ कर्तवै। २० छृत्वी 
। रेश्धीः। २२शची। २३ शसी। २७ शिक्षी। २५ शक्ति! 
| २६ शिल्पमिति षड्विंशतिः कर्मनामानि ॥३॥ 4 
१ तुक । ३ तोकम्‌। ३ तनयः । ४ तोबम । ५ तक्म ६ शेष 





७ अप्ः। ८ गयः। ३ जाः। १० अपत्यम। ११ यहुः । १२ सूनुः 
नपात्‌ । १४ प्रजा । १५ चीजमिति पञ्चदशापत्यनामानि ॥ २॥ 
१ मनुष्याः। २नरः। ३धचाः। ४ जन्तयः। ५ विश 

६ क्षितयः । ७ कृष्ट्यः। ८ चषणयः। ६ नहुषः । १० हरयः 

र . ११ मर्याः। १२ मर्त्याः। १३ मर्ता: । १४ व्राताः । १५ तुवंशाः ॥ 
। ९१६द्‌-हात्रः। १७ आयव: । १८ यदव: । १६ अनव: । २० पूरवः 
. ९१ जगतः । २२ तस्थुषः। २३ पञ्चजनाः । २४. | 
५ २७ पृतना इति पञ्चविशतिर्मनुष्यनामानि ॥ ३॥ क. 
ओ- १ आयती | २ च्यवाना | ३ अभीशू | ४ अप्नचाना । ५ वि 
' डशसो। ६ गभस्ती। ७ करस्नौ। ८वाह। ६ भु र्जी! | 
१० क्षिपस्ती । ११ शक्करी । १२ भरिज्रे इति द्वादश बाहुनामानि ॥४ 


 १अभ्रवः।२ अण्व्यः। ३ क्षिपः। ४ त्रिशः । ५ शर्या 
६ रशनाः | ७ घीतयः। ८ अथय: । ६ चिप । १० ऱ्या | 
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३९ द्वितीयोऽध्यायः ऋ ` “र्‌ 


| ११ अवनयः । १२ हरितः । १३ स्चसारः। १४ जामय: । १५ सना- 
| भयः। १६ चोकल्राणि । १७ योजनानि। १८ घुरः। १६ शाखा | 
२० अमीशधः । २१ दीथितयः । २२ गभस्तय इति द्वाचिशतिरङ्ग 
। लिनामानि ॥ ५ ॥ 
| शच्चश्मि। २ उश्मसि। ३ वेति। ४ वेनति। ५ वेसति। 
| £ चाञ्छति। ७ यष्टि। ८ चनोति। ६ जुषते। १० हयेति। 
११ आचके । १५ उशिक । १३ मन्यते । १४ छन्त्सत्‌। १५ चाक- 
नत्‌। १६ चकमाजः। १७ कनति। १८ 'कानिषदित्यष्टादश . 
कान्तिकर्माण: ॥६॥ व 
१ अन्धः । २ वाजः | ३ पयः। ४ श्रचः। ५ पृक्ष । ६ पितुः । 
| ७ झुतः । ८ सिनम्‌ | ६ अव: | १० क्ष) ११ घासिः। १२ इस ॥ 
| १३ इछा। १४ इषम्‌। १० उके. । १६ रसः। १७ स्वधा 
| . १८ अर्को; । १६ क्षद्य। २० नेमः। २१ ससम्‌ | २२ नमः। २३ आयुः। 
|| २४ सूनुता। २० ब्रह्म । २६ वचेः। २७ कीलालम्‌। २८.यश 
|| इत्यष्टाबिशतिरन्ननामानि ॥७॥ - 
| १ आ चयति। २ भर्वति ३ बभस्ति। ४ वेति। ५ वेवेष्टि। 
| ६ अविष्यन्‌। ७ बप्सति । ८ भसथः । ६ बब्घाम्‌। १० हरतीति 
| दशात्तिकर्माणः॥ ८॥ 
॥ २१ ओजः। २ पाज: | ३ शवः। ४ तबः। ५ तरः। ६ त्वक्षः।. 
|| ७ शघे:। ८ वाधः। ६ नुम्णम्‌। १० तविषी। ११ शुष्मम्‌। 
|| १२ शुष्णम्‌ । १३ दक्ष: । १४ चीलु। १५ च्यौल्मम्‌। १६ शूषम । 
| १५७ सह: । १८ यहः । १६ बधः । २० घगेः। २१ चृजनम्‌ । २२ वक्‌ | . 
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१२ : . ॐ निरुक्तम---निधण्टः १ 











२३ म॒ज्मना । २४ पौंस्यानि! २५ धर्णलि;। २६ द्रविण; 
२७ स्यन्द्रासः । २८ शम्बरमित्यष्टाविशतिवेलनाशनि ॥ ६॥ 

१ मघम्‌। २ रेकणः। ३ रिकम्‌! ७ वेइः । ५ वसि 
६ श्वाचम्‌ । ७ रलम्‌ । ८ रयिः । ६ क्षत्रम्‌ । १० मग: । ११मील्ह ६ 
१२ गयः। १३ चन्नम। १४ इन्द्रिथम) १५ बु । १६ राव ५ 
१७ राधः! १८ भोजनम्‌। १६ तना । २० नुश्णस्‌। २१ वसू 
२२ मेघा । २३ यशः। २४ व्रहा। २०-छथिणस। २६ र ६ 
२७ वृत्रम्‌। २८ वृतमित्यषाविशतिरेच धननामानि ॥ १०॥ ¦ 

१ अध्न्या । २उस्ता। ३ उस्रिया । ४ अही । ७ सही । ६ अदित 
७ इला ८ जगती । ६ शक्करीति नव गो (मातृ) नामानि ॥ १: 

१ रेलते। २ हलते । ३ भामते। ४ हणीयते। एर 
६ भ्रेषति। ७ दोधति । ८ वनुष्यति । ६ कम्पते । १० भोजत 
दश क्रध्यतिकर्माणः ॥ १२॥ | 

१ हेल: । २ हरः। ३ हणिः। ४ त्यजः ५ भाम: | ६ ए 
७ हरः । ८ तपुषी । ६ जणिः। १० मन्युः । ११ व्यथिरित 
क्रोधनामानि॥ १३ ॥ ग | 
| १ वतेते। २ अयते। ३ लोटते । ४ लोठते । "स्या 
| ऐकसति। ७ सर्पति। ८स्यमति। ६ सवति! १० स्ल॑सते। ११ 
१२ श्वोतति । १३ ध्वंसति । १४ वेनति । १७माष्टि । १६ झुरण्या* 
१७ शवति। १८ कालयति। १६ पेल्यति। २० कण्ट 
२९ पिस्यति । २२ विस्यति । २३ मिस्यति । २७ प्रचते। २५ पढ 
२६ च्यचते। २७ कचते। २८ गवते । २६ नवते । ३० 


< 
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३ द्वितीयोऽध्यायः ॐ . १३ 


३३१ नक्षति । ३२ सक्षति । ३३ म्यक्षति । ३४ सचति । ३५दच्छति । 
३६ तुरीयति ! ३७ चतति । ३८ अतति । ३8 गाति । ४० इयक्षति । 
४१ सश्चति । ४८ स्खरति । ४३ रंहति। ४७ यतते। ४५ भ्रमति । 
(४६ धभरजात । ४७ रजति । ४८ लजति । ४६ क्षियति । ५० धमति । 
॥५१ मिनाति। ५२ अइण्वति। ५३ ऋद्णोति ।. ५४ स्वरति । 
॥५५सिसति । ५६ वेषिशि । ५७ योषिष्टि। ५८ रिणाति । ५६ रीयते । 
॥६० रेजति। ६१ दध्यति। ६२ दभ्नोति। ६३ युध्यति। 
६४ धन्वति । ६५ अर्घति । ६६ आयति । ६७ डीयते । ६८ तकति । ` 
|; ६ दीयति । ७० ईषति । ७१ फणति । ७२ हनति। ७३ अर्देति । 
७४ मदंति । ७५ सख ते । ७६ नसते । ७9 हर्यति। ७८ इयति। 
७६ ईते । ८० इङ्गते । ८१ ञ्चयति। ८२ श्वात्रति । ८३ गन्ति। 
|८३ आ गनीगन्ति । ८५ जङ्गन्ति। ८६ जिन्चति। ८७ जसति।' 
|८८ गमति । ८8 भ्रति । ६० ध्राति । ६१ भ्रयति। ३२ घहते। 
(६३ रथर्येति। ६४ जेहते । ६५ च्वःकति। ६६ क्षम्पति । 
९७ प्साति। ६८ चाति। ६६ याति। १०० इषति। 
१०१ द्राति। १०२ द्रति । १०३ एजति । १०४ जमति। 
१०५ जचति । १०६ चश्चति। १०७ अनिति। १०८ पचते । 
१०६ इन्ति। ११० सेधति। १११ अगन्‌। ११२ अजगन्‌। 
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भाणः ॥ १४॥। 
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२६ वातरंहा इति षडविशातिः क्षिप्रभामाथि ॥ १५॥ 


'६ आके। ७ उपाके। ८ अर्चाके ३ अन्तमाचाम्‌। १० अ 


। ३५ शूरसातौ । २६ वाजसातौ । ३७ समनीके। ३८ खले। ३९ 
/ ४० पोस्ये। ४१ महाघने। ४२ चाजे। ४३ अञ्म। ४४ सै 


इति दश व्याप्तिकर्माणः ॥ १८॥ ह 
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२४ i निघण्टुः ३ | 

नु। २ मक्ष। ३ द्वत । ४ ओषम्‌ । ५ जरः । ६ जूषि 
७ शूर्ता:। ८ शूघनासः। ६ शीभम्‌। १०३ुपु। तयम्‌ 
१२ तूणिः। १३ अजिरम्‌। १४ शुरण्छुः । १५ शु । १६ आशु 
२७प्राशुः । १८तूतुजिः । १६ तूतुजान: २० दु सः। २१ अङ्गा 
२२ साचीचित्‌। २३ घुगत्‌। २७ वाजत । २५ तरणिः 





१ तलित्‌। २ आंसात्‌। ३ अस्वस्म्‌ । ४ ठुचशे । ५ अस्तमी 












११ उपम इत्येकाद्शान्तिकनामानि ॥ १६ ॥ हि 
१ रण; २ चिचाक्‌। ३ विखादः। ४ नदनुः ५ ` 

६ आक्रन्दे ७ आहवे । ८ आजी । ६ पृतंनाज्यम्‌ | १० अमी 

११ समीके । १२ ममसत्यम्‌। १३ नेमधिता। १४ सङ 

१७ समितिः। १६ समनम्‌ । १७ मीलहे । १८ एतनाः १६ 

२० सुधयः । २१ पृत्सु । २२ समत्छु। २३ समय । २४ छ न 

२५ समोहे । २६ समिथे । २७ संख्ये । २८ संगे । २६ 


३० सङ्गथ । ३१ सड़मे । ३२ व्रत्रतूय । ३३ एके । ३४ 


४५ संयत । ४६ संवत इति घटचत्वारिंशत्सङ्ग्रामनामानि ॥१ 
१ इन्वति। २ नक्षति। ३ आक्षाणः। ४ आनद। ५ औँ 
६ आपानः।. ७ अशत्‌। ८ नशत्‌। .६ आनशे। १० ३ 


¢ "कु. » 
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# द्वितीयोऽध्यायः # ` १५ 


१ दभ्नोति । २ शथति | ३ ध्वरति । ४ घवेति। ५ वृणक्ति। 
६ बृम्चदि । ७ ळण्वति! ८ इन्तति। ६ श्वसिति। १० नभते। 
११ अर्दयति ¦ १२ स्तुणाति। १३ स्लेहयति। १४ यातयति। 
१५ स्फुरति ¦ १६ स्फुलति। १७ निवपन्तु । १८ अवतिरति। 
१६ वियातः | २० आ तिरत्‌। २१ तलित्‌। २२ आखण्डल । 
२३ द्र णाति। २४ रम्णाति। २५ श्टणाति। २६ श्नाति। 
२७ तृणेकछिह। २८ ताहि। २६ नितोशते। ३० निवहेथति। 
३१ मिनाति! ३२ मिनोति। ३३ धमतीति अयस्त्िशद्वधकः 
माण; ॥ १8 ॥ 
१ दिय त्‌। २ नेमिः । ३ हेतिः। ४ नमः ५ पविः । ६ सकः। 
७ चृकः! ८ वधः । ६ चञ्रः । १० अकः । ११ कुत्सः । १२ कुलिशः ।| 
१३ तुझः । १४ तिग्मः । १५ मेनिः । १६ स्वधितिः। १७ सायकः । 
१८ परशुरित्यष्टादश वञ्रनामानि॥ २० ॥ 
. ९१इरज्यति। २ पत्यते। ३ क्षयति । ४ राजतीति चत्वार 
'पेश्वयेक्माणः ॥ २१ ॥ 
१ राष्री । २ अर्यः ३ नियुत्वान्‌ । ४ इन इन इति चत्वारीश्च 
१) रनामानि॥ २२॥ र 
५ -अपस्तुङ्गनुष्या आयती अग्न वो चश्स्यन्ध आवयत्योजो मघमधून्या | 
| शलते हेलो घतते नु तलिद्रण इन्वति दभनोति विदुयुद्रिज्यति 
राष्ट्रीतिद्वाविशतिः॥ . : 
_॥ इति द्वितीयोऽध्यायः॥ | 5 आह 













१६. # निरुक्तम्‌--निघण्टुः ३ 
















तृतीयोऽध्यायः । 


१ उरु। २ तुचि। ३ पुरु। ७ भूरि। ५ शाश्वत्‌ । ६ विश्वम्‌।| 
७ परीणसा । ८ व्यानशिः । ६ शतशः १० सह्तम्‌। 
११ सलिलम्‌ । १२ कुविदिति द्वादशा वहुलासांमे ॥ 

१ ऋहन । २ हखः । ३ निचृष्वः ! ७ साथः । ५ प्रतिष्ठा 
६ कृधु। ७ चप्रकः। ८दश्रम्‌। ६ अभंकः। १० झुलकः। 
११ अल्प इत्येकादश हस्रनामानि ॥ २॥ 

१ महत्‌। २ त्रध्नः। ३ ऋष्चः। ४ वृहत्‌ । ५ उक्षित। 
६ तवसः। ७ तचिषः। ८ महिषः। ६ अभ्चः। १० ऋयशुक्षाः। 
११.उक्षा । १२ विहायाः । १३ यह: । १४ घवक्षिथ । १५ विवक्षसे। 
१६ अम्भ्रुण । १७ माहिनः। १८ गभीरः। १६ ककुहः। 
२० रभसः । २१ बराधनः।२२ विरप्शी। २३ आहुतम्‌ । २४ बंहिष्ठः 
२५ बदिषदिति पञ्चचिशतिर्महन्नामानि ॥ ३ ॥ 
: १ गयः। २ ङद्रः। ३ गर्तः । ४ हस्येम। ५ अस्तम | 
५ ६ पस्त्यम्‌। ७ दुरोणे। ८ नीलम्‌। ६ दुर्याः। १० खसराणि। 
` अमा। १२दमे। १३ छृत्तिः । १४ योनि: । १५ सदरम | 
ह १६ शरणम्‌ । १७ चरूथम्‌। १८ छदिः । १६ छदिः । २० छाया 
म २१ श्रामे। २२ अज्मेति द्वाविशतिणहनामानि ॥४॥ छ | 
। २ इरज्यति। २ विधेम। ३ सपर्यति। ४ नमस्यति।| 
५ दुचस्पति । ६ ऋध्नोति। ७ ऋणदि । ८“ऋचरछति । ६ सपति! | 
१० विचासतीति दश पर्चिरणकर्माण ॥५॥ ह | 
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कै तृतीयोऽध्यायः % १७ 
१ शिस्बाता ।, ९५ शातरा। ३ शातपन्ता। ४ .शिल्गुः। 
५ स्यूमकम । ६ रोवृध्म्‌। ७ मयः। < सुग्म्यम्‌। ६ सुदिनम्‌ 
१० शूदम) ११ शुनम्‌। १२ शाग्मम्‌। १३ भेषजम्‌। 
१४ जळापम्‌। १५ स्योनम्‌। १६. सुख्नम्‌। १७ शेवम्‌। _ 
१८ शिवम। १६ शाम्‌। २० कमिति विंशतिः सुख- 
नामानि ॥ ६ ¦ 
१ निजिक। २ वन्निः। ३ घपेः। ४ चपुः। ५ अमतिः । 
| ३ अप्स: | ७ प्छुः ८ अप्नः। ६ पिश्म्‌ू। १० पेशः। ११ इशनम्‌। 
| १२ मरूत्‌। १३ अङ्गनम्‌ । १४ ता्रम्‌। १५ अरुषम्‌। १६ शिल्प 
| मिति षोडश रूपनामानि ॥ ७ ॥ 
१ अस्द्रेमा । २ अनेमा । ३ अनेद्यः । ४ अनवद्यः। ५ अनभि- 
| शस्त्यः। ६ उक्थ्यः। ७ सुनीथः। ८ पाकः। ६ वामः। 
१० घयुनमिति दश प्रशस्यनामानि ॥ ८॥ 

१ केलुः। २ केतः । ३ चेतः। ४ चित्तम्‌। ५ क्रतुः । ६ असुः । 
७ घीः। ८शची। ३ माया। १० चयुनम्‌। ११ अभिस्येत्ये- 
| कादश प्रज्ञानामानि ॥ ६ ॥ 
| २१ बटू । २ श्रत्‌। इसँत्रा। ४ अद्धा। ५ इत्था । ६ ऋतमिति 
| खर्‌ सत्यनामानि ॥ १० ॥ 
| १ चिक्यत्‌। २ चाकनत्‌। ३ अचक्ष्म। ४ चष्टे । ५ विचष्टे]) _ 
| ६ विचर्षणिः । ७ विश्वचश्रेणि: । ८ अघ चाकशदित्यष्टौ पश्यतिः 
3 ॥ ११॥ मर 
|| १ दिकम्‌। २ नुकम्‌। ३ सुकम्‌। ४ आदिकम्‌। ५अ नसा 
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| ६ नकिः। ७ माकिः। ८ नकीस्‌। ३ आङतमिति 
| पदांनि सवंपद समास्लानाय ॥ १२॥ 

१ इदमिव। २ इदं यथा। ३ अभिने ये ! ४२ तुरश्िददंदमाना 
५ ब्राह्मणा. त्रतचारिणः। ६ वरक्षस्य जुं ले उर्दूत 
७ जार आ भगम्‌। ८ मेषो भूतोशसि यक्ष्यः। ६ ततृ 
१० तद्वर्णः ११ तद्वत्‌। १२ तथत्युपमाः ॥ १३ ॥ प 

१ अर्चति। २ गायति । ३ रेमति । ४ स्तोसति। ५ गूर्धया 
६ ग्रणाति। ७ जस्तै । ८ ह्ययते। ६ नद॒ति। १० पृच्छा 
११ रिहति। १२ धमति। १३ कृपायति । १७ इपण्य 
१५ पनस्यति। १६ पनायते। १७ वल्गूयति । १८ मत्त 


०७: ह ५ 
पि र्ट “७१ 


45 १७ "नन... TT] 
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१६ भन्दते ।२० छन्द्ति ।२१ छन्दयते । २२ शाशसानः। २३ र 
| २४.रजयति । २५ शंसति । २६ स्तौति । २७ यौति । २८ रा 
| ओ- २६ नौति। ३० भनति । ३१ पणायति । ३२ पणते । ३३ | 
| ३४ पपुक्षाः। ३५ महयति। ३६बाजयति। ३७ पूजव 


३८ मन्यते । ३६ मदति । ४० रसति । ४१ स्वरति । ४२ वेत 
४३ मन्द्रयते। ४४ जल्पतीति चतुश्चत्वारिशद्चंतिकर्माणः ॥ १४ 
 शदिप्रः।२ चिग्रः। ३ गुत्सः । ४ घीरः । ५ वेन: । ६ 
 ७कण्वः।८ऋभुः। ६ नवेदाः। १० कचिः। ११ मती 
१२ मन्धाता। १३ चिघाता । १७ चिपः। १७ मनश्चित | 
१६ विपश्चित्‌ १७ विपन्यचः । १८ आकेनिपः । १६ उर 

२० कीस्तासः। २१ अद्धातयः। २२ मतयः । २३ मंतु] 


तिर्मेधाचिनामानि॥। १८ ॥ 
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$ तृतीयोऽध्यायः ॐ १६ 

: १ रेम: २ अरिता। ३ कारुः। ४ नद्‌ः। ` ` ५ स्तामुः । 
ई कीरिः! ७ गौ; | ८ सूरिः। ६ नादः। १० छन्दः। ११ स्तुप्‌। . 
१२य्द्ः । १३ झपण्युरिति त्रयोदश स्तोतृनामानि ॥ १६ ॥ 

१ थश्ञः। २ चेनः। ३ अध्चरः। ४ मेधः। ५ विदथः | 
। ई नायेः। ७ सवनम्‌ । ८ होत्रा। -६ इष्टिः । १० देचताता । 
११ मखः । १२ विष्णु: । १३ इन्दुः । १४ प्रजापतिः । १५ घमे इति 
। पञ्चदश यज्ञनासानि॥ १७ ॥ 
। १ भरताः। रकुरवः । ३ घाघतः। ४ वृक्तवहिषः । ५ यतखुचः। 
| ६ माख्तः । ७ सवाधः । ८ देचयच इत्यशावृत्विङ्नामानि ॥ १८ ॥ 
१ईमहे। २ यामि। ३ मन्महे। ४ दद्धि। ५ शग्धि। 
| ६ पूछि। ७ मिमिडि। ८ भिमीहिं।- ३ रिरिडि। 
| १० रिरीहि। ११५ पीपरत्‌। १२ यन्तारः। १३ ` यन्धि। 
| १४ इपुध्यति। १५ मदेमहि। १६ मनामहे । - १७ मायत 
| इति सप्तदश याच्ञाकर्माणः ॥ १६ ॥ | 
| १ दाति। २दाशति। ३ दासति। ४ राति। ५ रासति। . 
।| ६ पृणक्षि । ७ पृणाति। ८ शिक्षति । ६ तुञ्जति। १० मंहत इति | 
$ दश दानकर्माणः ॥ २० ॥ | 
| २१ परिस्तव २ पचस्व | ३ अभ्यषे। ४ आशिष इति चत्वा- | 
| रोध्येंषणाकर्माण: ॥ २१.॥ छ 
£ २१ स्वपिति। २ सस्तीति दौ स्वपितिकर्माणी २२॥ 
ओ-  १ैकूपः।२ कातुः [३ कत। ४ वन्नः ५ काट: | ६ खात: | 
७ अघतः। ८ क्रिविः । ६ सूदः। १० उत्स: । ११ ऋश्यदात्‌ र 





२० %# निरुकम्‌निघण्डुः ++ 


१२ कारोंतरात्‌। १३ कुशयः। १४ कणर बत जतु्दृश कूप 
| मानि ॥ २३ ॥ 2१ 
| तृपुः । २ तक्काः । ३रिभ्वा ।४ 'रियुः । ५ शिक्का । ६ रिहाया 
| ७ तायुः । ८ तस्करः । ६ घनः । १० हुरशवित्‌ । ११ सुषीचार| 
१२ मलिम्ळचः। १३ अघशंसः। १४ दृक इति चतुदशीष से 
नामानि ॥ २४ ॥ | 
१ निण्यम्‌। २ सस्वः । ३ सुतः । ४ हिरुळू । ५ प्रतीच्या 

६ अपीच्यमिति षण्निर्णीतान्तहितनासधेयानि ॥२५॥ = 
१ आके। २ पराके। ३ पराचैः। ४ आरे। ५ पराचतई 
पञ्च दूरनामानि ॥ २६ ॥ नु 
१ प्रलम्‌। २ प्रदिचः। ३ प्रचयाः। ४ सनेमि। ५ पूछ 

६ अहायेति षर्‌ पुराणनामानि ॥ २७ ॥ ५ 
नवम्‌। २ नूल्ञम्‌। ३ नूतनम्‌। ४ नव्यम्‌। ५ इदा । ६४ 
नीसिति षडेच नवनामानि ॥ २८॥ हः 
१ प्रपित्वे। २ अभीके । ३ दभ्रम्‌। ४ अर्भकम्‌। ५ ति 

६ सत; । ७ त्वः। ८ नेम: । ६ त्रक्षाः । १०स्तृमिः । ११चत्रार 
१२ उपजिहिका। १३ ऊदरम्‌। १४ कृद्रम्‌। १५ 
/ १६ पिनाकम्‌। १७ मेना। १८झाः। १६ शोपः। २०६ 
` ५१ अया। २२ एना । २३ सिषक्त। २४ सचते । २५ म्य 
२६ रेजत इति षड्विशतिह्विश उत्तराणि नामानि.॥ २६॥ | 
 १स्त्रथे। २पुरन्धी। ३ थिषणे। ४ रोदसी । ५ कष 
६ अम्भसी । ७ नभसी । ८ रजसी । ६ सदसी । १० ग 
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देह चतुर्थोऽध्यायः २१ 
१ २१ घृतवती ! १२ बहुले । १३ गभीरे । १४ गम्भीरे । १५ ओण्यो । 
१६ चम्बी । १७ पाशवी। १८ मही। १६ उची। २० पृथ्ची। 
| २१ अदिती । २० अही । २३ दूरेअन्ते । २४ अपारे अपारे इति 
|| -चतुषिशतिधावाथिवीनामधेयानि नामधेयानि ॥ ३० ॥ 
उव हन्मह्गथ इरञ्यतिं शिम्वाता निणिगख मा केतुर्बट चिक्यद्धिकसिदमि 
वार्चति चिप्रो रेशो यज्ञो भरता इमहे दाति परिख्रच स्वपिति कृप- 
स्तृपुर्णिययमाके प्रत्नं नवं. प्रपित्वे स्वये त्रित ॥ 
॥ इति तृतीयो याय: ॥ | 















चतुर्थो ऽभ्यायः । 


SN) ~~ ७ 





| ९ जहा । २ निधा । ३ शिताम ।४ मेहना । ५ दमूनाः । ६ मूषः । 
७ इषिरेण। ८ कुरुतन । ६ जठरे। १० तितउ। ११ शिप्रे । 
| १२ मध्या। १३ मन्द्‌। १४ ईर्मान्तासः । १५ कायमानः | 
२६ लोधम्‌। १७ शीरम्‌। १८ विद्रे । १६ दुपदे । २० तुग्चनि । 
:|२१ न॑सन्ते। २२ नसन्त। २३ आहनसः। २४ अझसत्‌। | 
|२५ इष्मिणः । २६ चाहः । २७ परितक्म्या । २८ सुविते । २६ द्यते। 
(२० नू चित्‌ । ३१नू च । ३२ दावने । ३३ अकूपारस्य । ३४ रे शिशीते। . 





, ३५ सुतुकः । ३६ सुप्रायणाः । . ३७. अप्रायुचः। ३८ ग 
Mo 
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३६ रजः। ४० हरः। ४१ जुहुरे। ४२ व्यन्तः । ७३ कराणा, 
४४ चाशी । ४५ विषण: । ४६ जामिः । ४७ पता ।' ४८ | 
| ४६ अदितिः । ५० एरिरे । ५१ जसुरि | ५७५ जरत । ५३ 
| ५४ गौ; । ५५ गातुः । ५६ दंखनः । ५७ तूताब | ५८ चयसे 
५३ वियुते । ६० ऋधक्‌। ६१ अस्यः । ५२ अस्येति 
पदानि॥१॥ . हः 

१ सस्तिन्‌। २ चाहिएः । ३ दूतः। ४ बांदशानः । ५ वाया 
६ अन्धः । ७ असश्चन्ती । ८ चजुष्यति । ६ सम्या । १० ` च 
११ आहनः । १२ नदः । १३ सोमो अक्याः-। १४ श्वानम्‌ । १५ 
| १६ हासमाने। १७ पड्भिः । १८ सखम्‌ । १६ छ्विता। २०१ 
क्‍ २१ धराह:। २२ खसराणि । २३ शर्याः । २४ अको; । २५ पढ़ 
| २६ वक्षः। २७ धन्च। २८ सिनम्‌। २६ इत्था । ३९ 
| ३१ चित्‌ । ३९आ । ३३ द्युत्मम्‌ । ३४ पचित्रम्‌। ३५ 
| 
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३६ खज्जा:। ३७ शिपिविष्टः। ३८ विष्णु: । ३६ आए 
४० पृथुञ्रयाः। ४१ अथर्युम्‌। ४२ काणुका। ४३ अग्र] 
__ ४४ आङ्गूघ;। ४५ आपान्तमंन्युः । ४६ श्मशा। ४७३४ 
रि | ४८ चयुनम्‌।, ४६ चाजपस्त्यम्‌। ५० चाजगन्ध्यस्‌। ५१ ग 
५२ गघिता । ५३ कौरयाणः । ५४ तौरयाण: । ५५ अहयः 
५६ हरयाण;। ५७ आरितः। ५८ त्रन्दी। ५६ पत | 
० .तूर्णाशाम्‌ | ६१ क्षुम्पम्‌। ६२ न्िचुस्पुणः। रे bs 
६४ पाठ! । ६५ वरकः । ६६ जोषचाकम्‌। ६७ ऊत्तिः। ६८ | 
६६ :समस्य । ७० कुटस्य । ७१ चर्षणिः । ७२ शास्त्रः ७३ के | 
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। ७४ तूतुमाळत्रे । ७५ अंखत्रम्‌। ७६ काकुदम। ७७ बीरिटे। 

| ७८ अच्छ । ७६ परि । ८० ईम्‌ । ८१ सीम्‌ । ८२ एनम्‌ । ८३ पनाम्‌। 

| ८४ सृणिरिति लतुरुतरमशीतिः पदानि॥ २ ॥ 

| २ आरुशुक्षणिः । २ आशाभ्यः। ३ काशिः। ४ कुणारुमजे 

| ५ अछातृग:। ६ सललूकम्‌। ७ कत्पयम्‌ । ८ चिखुददः। 

| ३ चीरुधः। १० नभद्दाश्वम्‌। ११ अस्कृघोयुः। १२ निश्णम्माः ` 

१३ वुवदुक्थस्‌। १४ ऋदूदरः। १५ ऋदूपे। १६ पुलुकामः 

१७ असिन्वती । १८ कपना। १६ भाऋजीकः । २० रुजानाः 

| २१ जूणिः। २२ ओमना। २३ उपलप्रक्षिणी । २४ उपसि । 

| २५ प्रकलवित्‌ । ` २६ अभ्यर्धयञघा । २७ ईक्षे। २८ झोणस्य । 
२३ अस्मे। ३० पाथः । ३१ खचीमनि। ३२ सप्रथाः । ३३ विद्‌ 
थानि। ३४ श्रायन्तः। ३५ आशीः । ३६ अजीगः । ३७ अमूरः। 
३८ शशमानः। ३६ देवो देवाच्या झुपा। ४० विजामातुः । 

३१ ओमासः। ४२ सोमानम्‌। ४३ अनवायम्‌। ४४ किमीदिने। | 
| ४५ अमचान्‌। ४६ अमीवा। ४७ दुरितम्‌ । ४८ अप्वा be 
| ४९ अमतिः | ५० श्रृष्टी । ५१ पुरन्धिः । ५२ रुशत्‌। ५३ रिशा इ 
| दसः । ५४ सुदत्रः । ५५ सुविदत्रः | ५६ आनुषक्‌ । ५७ तुवंणिः। | 
| ५८ गिर्वणसे । ५६ असूते सूतें। ६० अम्यक्‌ । ६१ याह्ृश्मिन। 
| ३२ जारयाथि। ६३ अभ्रिया। ६४ .चनः। ६५ पचता। | 
| ६६ शुरुधः । ६७ अमिनः ६८ जज्मतीः। ६६ अप्रतिष्कुतः । 35 ३३ 
|| ७० शाशदानः । ७१ सुप्रः। ७२ सुशिप्रः । ७३ रसु । ७४ द्विबर्हाः गी 
{७५ अक्रः। ७६ उराणः। ७७ स्तियानाम्‌। ७८ ` क नेपाः... 
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७६ जबारु । ८० जरूथम्‌ । ८१ कुलिशः । ८२ तुझः । ८३ बहँणा। « 
८३ ततलुश्मि। ८५ इलीबिशः |. ८५ कियेधाः । ८७ भृतिः 
८८ चिष्पितः। ८8 तुरीपम्‌। ६० रास्पि्ः । ६१ ऋञ्तिः। | 
६२ ऋजुनीती । ६३ प्रतडसू । ६४ हिनोत । ६५ -नोष्कूयमाणः 
६६ चोष्कूयते। ६७ सुमत्‌। ४८ दिविश्िय । .६६ दूत] 
१०० जिन्वति। १०१ अमत्रः। १०२ ब्रदचीषसः । ९०२ अनशेरातिम्‌। 
१०४ अनर्चा । १०५ असामि । १०६ गल्दया । १०७ जलह 
१०८ बकुरः । १०६ वेकनाटान्‌। ११० अभि धेतन । १११ अदु 
११२ वतः। ११३ घाताप्यम्‌। ११४ चाकन्‌। २१७ रथयेति। 
११६ असक्राम्‌। ११७ आधचः । ११८ अनवचन्रयः । ११६ सदान्वे 
१२० शिरिस्बिठः । १२१ पंराशरः । १२२ क्रिचिदती । १२२३) 
रती । १२४ दनः । १२५ शरासः । १२६ इदंयुः । १२७ कीकर 
१२८ चुन्दः। १२६ चृन्दम्‌। १३० कि । १३१ उल्म 
१३२ आवीसम्ूचीसमिति द्वात्रिशच्छत॑ पदानि ॥ ३॥ 
जहा सख्िमाशुशुक्षणिस्नीणि । 
॥ इति चतुर्थाऽध्यायः. ॥ 
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पश्चमों उध्यायः । 
१ अस्निः । २ जातवेदाः! ३ चेश्वानर इति त्रीणि पदानि ॥१॥ 
४। २ इध्मः।- ३ तनूनपात्‌। ४ नराशंसः । 


१० तिस देवीः । ११ त्वष्टा। १२ चनस्पतिः। १३ खाहारुतय 
इति अयोद्श पदालि ॥ २॥ 

१ अभ्यः। २ शक्ुनिः। ३ मण्डूका।। ४ अक्षाः। 
५ ग्रावाणः । ६ नाराशंसः। ७ रथः। ८ दुन्दुभिः। ६ इषुधिः | 
१० हस्तञ्लः । ११ अभीशवः । १२ घनुः। १३ ज्या । १४ इदुः । 
१५ अश्याजनी । १६ उलूखलम्‌। १७ वृषभः। १८ दुघणः । 
१६ पितुः । २० नद्यः । २१ आपः। २२ ओषघयः | २३ रात्रि: । 
२४ अरण्यानी । २५श्रद्धा। २६ पृथिवी। २७ अप्वा! 
२८ अझायी । २६ उलूखलसुसले। ३० हविर्धाने। ३१ द्यावा- | 
यूथिवी । ३२ विपाट्छतुद्री। ३३ आलीं । ३४ शुनासीरौ । 
३५ देवी जोष्ट्री । ३६ देवी ऊर्जाहुती इति घदूर्जिशत्पदानि ॥ ३॥ 

१ चायुः। २ वरुणः। ३ रुद्र: । ४ इन्द्र । ५ पजन्यः। 
ह बृहस्पति; । ७ ब्रह्मणस्पतिः । < क्षेत्रस्य पतिः । र वास्तो- 
च्पतिः। . १० वाचस्पतिः। ११ अपां नपात्‌। ९२ यम । 
१३ मित्रः। १७ कः। १७ सरस्वान। १६ विश्वकमा । 
१७ ताक्ष्वेः । १८ मन्युः । १६ दघिक्राः! २० सविता । 
२१ त्वष्टा | २२ चातः । २३ अश्निः । २४ वेनः । २५ असुनीतिः । 
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२६ अनन निरुक्तम---निघण्ठुः जू 4. डी 
२६ ऋतः । २७ इन्दुः । २८ प्रजापतिः । २६ आहेः । ३० आहि- | 
ध्न्यः । ३१ सुपर्ण: । ३२ पुरूरवा इति दानिशत्यदानि ॥ ४॥ 
१ श्येनः। २ सोमः । ३ चन्द्रमाः । ४ स्ुत्युः ¦ ५'चिश्वानरः । 
६ घाता । ७ विधाता । ८ मरुतः। ६ रुद्रः । १० भव: । | 
११ अड्विस्सः। १२ पितरः। १३ अथर्चाणः। १७ भगव: |. 
१५ आप्त्याः। १६ अदिति. । १७ सरमा । १८ सरस्वती]. 
१९ चाक्‌। २० अनुमतिः। २१ राका । २२ सिलनीघाली। | 
२३ कुहुः । २४ यमी । २५ उवंशी । २६ प्रथिची । २७ इन्द्राणी । | 
२८ गौरी। २६ गौः। ३० धेनुः। ३१ अध्न्या। ३२ पथ्या 
३३ स्वस्तिः | ३४ उषाः। ३५ इला । ३६ रोदली इति षर्‌तिश 
त्पदानि॥ ५॥ | 
१ अश्विनी । २ उषाः । ३ सूर्या । ४ वृषाकपायी । ५ सरण्यः 
६ त्वष्टा। ७ सविता। ८ भगः। ६ सूयंः। १० पूषा। 
११ विष्णुः । १२ विश्वानरः । १३ वरुण: । १४ केशी । १८केशिनः।.. 





` १६ दृघाकपिः। १७ यमः। १८ अज पकपात्‌। . १६ पृथिवी। 
_ २० समुद्रः। २१ अथवा । २२ मनुः । २३ दध्यङ। २४ आदि | 
त्याः। २५ स्त ऋषयः। २६ देवाः । २७ चिश्चे देवाः ।. | 


' २८साध्याः। २६ घसचः। ३० वाजिनः। ३१ देचपत्न्यो देव- 
| ठय इत्येकत्रिशत्पदानि ॥ ६ ॥ र 
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अझि्रे विणोदा अश्वो वायुः श्येनोश्विनौ घट । | | . 
॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ क 
.॥ समाप्तम्‌॥ 


क ® द ® 
बी. 





अथ प्रथमाध्यायः । 
“पाए देब 


५अधातो5सुक्मिष्याम:”--इत्यादि ( २, ५ ) निरुक्त तस्य 
रीकायाञ्च ऋ्रम्मेधण्ट्ककाण्डचिषयमुक्तं तत्‌ सच तत्रच ब्रष्ट 
व्यम्‌ ॥ 

आदिद एकर्विशतिः पृथिवीनामधेयानि-- 


ॐ गौः (१) । म्मा (२) । ज्मा (३) । क्ष्मा (४) | 
क्षा (५) । क्षमा (६) | क्षोणिः (5) । क्षिति 
(=) । अवनिः (६)। उवी (१०) । पृथ्वी: 
(११)-। मही (१२)। रिपः (१३) । अदितिः 
(१४) । इला (१५) । निऋतिः (१६) ) भू 
(१७) । भूमिः (१८) । पूषा (१६) |. गाठु 
(२०) । गोत्रा (२१) इत्येकविशतिः एश्वीनाम- 
घेयानि॥॥ | 


(१) गोः। पाम्लगतौ ( भूर प° )' अस्माद्‌ 'गमेडोस्‌_ | 
(ड० २, ६३) इति कत्तरि कारके अधिकरणे चा .डोः प्रत्ययः 
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'गातेषां स्तुत्यर्थात्‌ (अदा० प० ) बाहुलकोक्तः ( ३, ३, ११३) ( 
'कमंण्यधिकरणे चा। 'गोतोणित्‌ (७, १, ६० )-इति च. 
'णि्ठद्रावाद वृद्धि: । अत्र भाष्यमं--गौरिति पुथिव्या नामधेये 
भ्यदुदूर गता भवति यज्चास्रां भूतानि गच्छन्ति गातेदोंकारों नाम 
करणः (निरु० २, ५),-इति। अस्य स्कन्द्स्वामी-न दूर गता | 
भचति नेरन्तर्यणात्माकाशादिवत्‌ दूर प्युपळव्थेभ तिक्रियाव्यव- 
हारः । अन्यत्रान्यत्र चोपलव्धेदूरोपदेशः । ग्रत्ययोपात्तरूढ्यथ- 
'सम्बन्धा्च गमिरत्र नेरन्तर्योपलब्धिदूरबिशिष्टं गमनमुपादत्ते, 
'तक्षा' 'परिवाजकः’ इति यथा। यच्चास्यां भूतानि प्राणिनो ` 
गच्छन्ति। चो चाथं। गातेर्वा स्तुत्यर्थस्य । (अदा० प० ) गीयते | 
स्तूयतेऽसाविति, गायन्ति चास्यां स्थिता इति गौ: । उदाहरः 
'गोषदसि' इति। गाहंपत्योपस्थाने विनियोगात्‌, गाहँप- 
त्यस्य च गवि एथिव्यां सदनात गोशब्दस्य पृथिव्यभिधानत्वः ` 
क्षिश्चितमिति । एघमन्येष्वप्युदाहरणेषु तत्र तत्र मन्त्रवाक्यार्थसम- ` 
चायेन अभिधेयं प्रदर्शनीयं निश्चित्य तत्तदर्थाभिधायित्वम्‌। “व्रजं | 
\ आच्छ गोष्ठानम्‌ (य° वा० सं० १, २५- १? “गौोजंगार यद्ध 
“ पृच्छान्‌ ( त्रइ० सं० १०, ३१, १०)” अभवत्‌ पूर्व्या भूमना गो । 
 (3द० सं० १०, ३१, ६ )” इति निगमाः क 
(२) ग्मा । गमेः पूर्वेस्मिन्नेच कारकद्वये कनिन्युद्षषितक्षि (३० 

; १, १५४) ¬ इत्यादिना चिहित कनिनप्रत्ययो बाहुलकात भचति |. 
. गम-हन-जन-खन-घसां लोपः किडत्यनडि (६, ४, ९९) ४ 2 
इत्युपधालोपः, औणा दिकेन 'मानन्‌ (उ० ४ १४०) इति सूत्रेण | 
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वा मनिनि वाइुळव्याम्‌ (३, ३, १) सिलोपः, 'डावुभाभ्यामन्यतर- 
स्याम्‌ (3, १, १३) । अर्थः पूचेचदेच । एमागच्छतेः, गच्छन्तीही- 
यम्‌-इति-साध्चयः । “दिवश्च ग्मश्चापाञ्च जन्तवः (तऋ० सं० १० 
४६, २) ¬ ^ दिवश्च ग्मश्च मत्यम्‌ (ऋण सं० १०, १२, ६)”---इति 
च निगम । ग्म इप्यन्न छान्द्सत्वाटूपसिद्धिः ॥ . 
(३) ज्मा । जमतिगंतिकर्मा (निघर २, १०) 'जमुः अदने 
(भू प९)--जमी प्रादुर्ाषे (दि० आ०),--'अज्ञ व्यक्ति न्रक्षण- 
कान्ति-गतियु (० प०)? घ्रक्षणं सेचनमिति तदवृत्तिः । एतेभ्यः 
श्वन्नुक्षन्‌ पूपन्‌ छीहन (उ० १, .१५५)'--इत्यादिना परिज्मन्निति 
कनिन्नन्तं सोपसर्ग निपातितम्‌, वाहुलकात्‌ (३, ३, १) निरुपसर्ग- 
मपि भवति । निपातनादेव कारकविशेषसिद्धिः । 'डावुभाम्याम- 
न्यतरस्याम्‌ (४, १, १३)'। गतो पूर्वचदर्थः । अदन्ति चास्यां 
भूतानि, जाता नि चा खकारणात्‌, जायन्तेवास्या ओषधयः । तथा- 
चोपनिषत्‌---* अदुभ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः (तै० उ०२, १)' 
¬इति । अथवा व्यक्ता सर्वेपां प्रत्यक्षा न ह्याकाशादिवदव्यक्ता 
पृथिची ; 'तिस्ञो महीरुपरास्तस्थ॒रत्या गुहा ढे निहिते दर्श्येकाः 
(० सं० ३, ५६, २)-इति च श्रतिः। अक्ता सिक्ता भचति 
वृषेण; 'तस्मादसाविमां बृष्ट्याभ्युनच्यभिजिघ्रति (ऐ० घ्रा १, 
२, १)-इति ब्राह्मणम्‌ । “ये के च ज्मा महिनो अदिमायाः (ऋ० सं०. 
५१५२, १५)?_“अभिक्कत्वेन्द्रभूरधञ्मन्‌ (ऋ० सं ° ७, २१, ६,)”-- 
ज्मया अत्र चसचोरर्‍त देवाः (० सं० ७, ३६,३) -- अघजमो: 
अधचा दिवः (ऋ० सं० ८, १,.१८)”--इति च निगमाः ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 85607 | 





* 3 दी ' (उ०४, १४० ) बाहुलकाटूपसिद्धिः । अर्थ पूर्वोक्त एच ! | 
ओ सहने (दि०प०)-इत्यस्माद वा पूर्वचत्‌ . डापप्रत्ययः। | 
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_ -डति निगमः ॥ | उ 
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(४) क्ष्मा । 'क्षि क्षये' भूवादिः (प०), २ निवारे नेवासगत्यो १ 
तुदादिः (प०), 'क्षि हिसायाम्‌ क्र्यादिः (पर), के, ॐ, से, क्षये 
(भू०प०), क्षमूष्‌ सहने (दि० प०) क्ष्मायी चियाले (भूर आणे 
__णतेम्यः औणादिके मनिनि (३० ४, १४०) बाइ लकादुपसि- 
द्वे: । डापि गतावर्थ उक्तः। क्षियन्ति निवखस्त्यस्यां प्राणिनः 
क्षायन्ति अवययं गच्छन्त्यस्यां पदार्था इति चा, डिस्यन्तेष्स्यां 

इति चा, क्षमते वा प्राणिजातरूपं, भारं विध्षर्यात वा 
प्राणिनः खकीयकाले । “पिता यतखाँ दुहितरमधिष्कन्‌ छ्ष्मया 
रेत; ( ऋ० सं० १०,६१/७)”--क्ष्मया चरति परि सा चणक 
त्त: ( ऋ०सं०७, ४६, ३)”--इति च निगमो ॥ र 

(५) क्षा। निरूपिता एच धातवः। 'अस्येष्वपि दश्यते 
(३,२,१०१)--इति सोपपदात्‌ जनेचिधीयमानो डः प्रत्ययः| 
अपिशब्दः सर्चोपाधि-व्यमिचारार्थ:'-- इत्युचतेनिरुपपदेभ्यो$पि 
भघति । क्ष्मायस्तु छान्दसत्वान्मकारलोपः । अथः पूर्चोक्त एव| 
“ज्ञातस्य च जायमानस्य च क्षाम्‌ ( ऋ० सं० १, ९६, 9) 





















(६) क्षमा । निरूपिता एंव धातुभावाः । औणादिके 


पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा (ऋण्सं० २, १४, ११)”--इति निगमः 


(७) झोणिः। (टुक्षु रुक्ष शब्दे’ अदादिः (पर) 
-रिभ्यो निः ( 3० ४, ४८ ) इति. विहितो -निप्रत्ययो ब्र 


२ प्रथमोऽध्यायः ॐ ३१ 


> -सवति, शुणः णत्वम्‌ । क्षयते शब्द्यते स्तूयते स्तोत॒भिः, क्षवन्त्य- 
-स्यां भूतानीलि अ । क्षोणीति इकारान्तं केचित्‌ पठन्ति। तदा 
'कृदिकारादकिनो था ङीपू वक्तव्यः (४, १, ४५ घा० )--इति 
'ङीष्‌। नयन्द छोणयो' यथा ( ऋण सं० १०, २२, 8 ) ५-५ 
'क्षोणीरनुचकतडरे ( ५६० सं० ८, ३, १० )~इति निगमौ ॥ 

(८) क्षितिः । क्षि निवासगत्योः ( तु० प० )) क्षि क्षये 
( भू पर } क्ष हिंसायां ( स्वा फ्रया० प० )! --ण्तेभ्यो- 
ऽपि 'बसेल्तिः ( उ० ४, १७५ )'- इति विहितस्ति-प्रत्ययो बाहुल- . 
काढु .:( ३, ३, १) भवति, गुणाभावश्व । अथचा स्त्रियां 
क्तिन्‌ ( ३, ३, ६४ )' कर्मण्यधिकरणे (३, ३, ३३) घा भवति । 
अथस्तु क्मेत्यत्रोक्तः “क्षेति क्षितीः सुभगो नाम पुष्यन्‌ ( त्रट० 
स० ५, ३७, ४ )”--“वीहि खस्ति सुक्षिति दिवः ( ऋ० सं० ६, 
२, ११ ) इति निगमो ॥ 

(६) अघनिः । “अघ रक्षण-गति-तृसति-भीत्य-ऽचगमःप्रवेशा- 
्रवण-साम््ययाचन-क्रिये-च्छा-दीप्त्य-ऽचाप्त्या-ऽऽलिङ्गन-हिंखा- 
दान-भाग-चद्धिषु ( भू०प० )”--अस्मात्‌ “अत्तिसधृधम्यस्यश्यवि- 
तृभ्योऽनिः (उ० २, ६५)”- इत्यनि-प्रत्ययः । अचति प्रजाः अव्यन्ते 
'चा भूपेः। पताचत्खर्थेषु यो योग्यः स बोद्धव्यः। “आ घां 
रक्षोऽचनिने प्रवत्वान (ऋ० सं० १, १८१, ३)”--“यत्सी: महीम 

_ नि आभि मर्खशत्‌ (० सं० १, १४०, ५)? इति 'च निगमौ | 
६ ट (१०) उर्ची।  “ऊणंञ्‌--आच्छादने /(अदा० ३०) --अस्मात्‌, ह 
न मदति हश्च :(.3० १, ३०)”--इति उप्रत्ययो 'णलौपो हक, 


धू CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr. २ 








३२ नहर निरुक्तम्‌ निघण्टु नेट 













आच्छादयति उवी । महरचादाच्छादयित्री भूमिः स्वस्मिन्‌ 
हितानां वा पदार्थानाम्‌ । ब्रणोतेवां (खा०प०) ३०) रादित्वात्‌ (६, 

१०६) रूपसिदिः । -छादनाथ विशिष्टम'--इति स्कन्दस्वामी | 
बृणोतेराच्छादनार्थत्वेऽनुवाद्श्च । “मा सीमच्च आ भायुर्वो. 
काष्ठा (अ०्संर ८,८० 20”--इति निगमः॥ ` | 

(११) पृथ्वी । प्रथ प्रख्याने ( भू० आ० ) थे-प्रद्म्रिसर्जाँ 
सम्प्रसारणं सलोपश्च (उ०१,२७)'--तिकु-प्रत्ययाः सस्पारणञ्च | 
प्रथतेऽसाचिति पृथु: । पू्वेचत्‌ ( ४,१५४) ङीष्‌ । पृथ्वी विस्तीर्ण | 
्यर्शः । पश्चाशत्कोटियोज॑नबिस्तीरणेति पृथिच्री । यद्वा अन्तर्मा-| 
वितप्यर्थात्‌ प्रथतेः ‘उणादयो वहुलम्‌ (३;३,१)”, भूतेऽपि इश्यते | 
(३, ३, २ )-- इति. वचनात्‌. भूते कु-प्रत्ययः । ब्रह्मणा पूवमेव 
चिस्तास्तित्यर्थः। +तत्पुष्करपर्णेऽग्रथयत्‌ यदप्रथयत्‌ पृथिव्दै पृथिची 
त्वम्‌ (य° श०११, १६,-१३े )”--इति हि त्राद्मणम्‌। एथना राज्ञ ॒ 
अवतारिता पृथ्वी--इति क्षीरखामी । स्तेगो न क्षामत्येति परथ्वीम ` 
( ऋ० सं० १०, ३१, ६)? इति निगमः |. “यत्रेकार्थानां पदाना | 
सन्निपातः तत्रैकं तस्य वाचकं भचति; अन्येषां निरुक्ता योजन | 
कतेब्यम्‌?- इति ` मर्यादा, अतोऽ क्षामित्यस्य निस्त | 
यौजनम्‌। | क | 
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_ खभाराचतरणाय । अथवा मानेन खगुणेन परिमाणेन खस्मादूनं 
परिमाणं पातालं जहाति अतिक्रामति, मानशव्दाञ्जहातेश्च महो । 
पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) निर्वाह: । “आ नो महीमरमतिं 
सजोषा (5८० सं? ७, ४३, ६ )”-- इति निगमः ॥ 

(१३) रिपः । रपू गतौ ( भू आर )', 'किववचिप्रच्छ्यायत- 
स्तुकरमूजूध्रीणाम्‌ ( ३,३, १७८ चा० ), इत्यत्र 'प्राकप्रत्ययनिर्दे- - 
शात्‌ इर्टास द्विः - -इति वचनाद्‌ हस्वे रिपः। गोरित्यनेन 
समानार्थः । यद्धा, रिफ कत्थन-युद्ध-निन्दा-हिंसा-दानेषु' तुदादिः 
परस्मेपर्द! क्किपि, फकारस्य पकारो व्यत्ययेन (३, १, ८५) 
कत्थन-युद्धादीनस्यां कुवन्ति तत्कारिणः। यद्वा ‘लिप उपदेहे 
(तुर उ०),' ढिपू्‌। गोमयादिना आलिप्यते इति लिप 
रख्योरभेदः। तथाच माधचीयनिवंचनानुक्रमण्यां ` 'लेपनाद्रे- 
पणाद्‌पि--- इति | यद्वा; 'रपलप व्यक्तायां चाचि (भूर पू०)' 
“रपेरिञ्चोपधायाः (3० १, २५) ~इत्युःत्यये चिधीयमानमित्वं 
वाइुलकाद्न्यत्रापि भवति । आछपर्त्यस्यां प्राणिनः इति रिप 
जसि रिपः; पवं रूपस्य वेदे भूयोदर्शनात्‌ यथादष्टं पाठः। “रिरिह्वांसं 
रिप उपस्थे अन्तः ( ऋ० सं० १०, ७६, ३ ) “पाति प्रियं रिपो - 

_ अग्र पदं वे: ( ऋ० सं० ३, ५ )”--इति च निगमौ ॥ 

: (१४) अदितिः । 'दीङ्‌ क्षये (दि०आ०)। ृत्यल्युटो बहुलम्‌; (३,३, 
 ११३)--इति कत्तं रिक्तिनि छान्दसं हखत्वम्‌ नञसमासः । अदि- 


लि! सकल प्रपञ्चधारणेष्वदीना न रिवंद्यते इत्यथ; । “अदितिरदीना ` 


_ (चिरुऽ' ४; २२) इत्याच स्कन्दखामी यद्यपि नम्पूर्वात्‌ यतेः 
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है के ७ 


` इत्यस्यैचेद्‌ छान्दसं रूपं द्रष्टव्यम्‌ । तथाच पेक्तम--ल संस्कारमा. 


| . इति अधिकरणे भवति। क्षिप्यम्तेऽस्यां भावः, स्वपत्तैः 
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चिनि 'यतिस्यति-मा-स्थाम्‌ (9, ४५४०) इतेत्वे च रूप सिध्यति, 
तथापि ्तेनित्यमपूर्वादर्थान्वयाच्च 'दीङ्‌ ये { दि> आ०) 








द्वियेत अर्थो नित्यः परीक्षेत (मण्भा०)--इसि। “देचेम्यो अदितये] 
सोनम ( ऋ० सं० १०, ११०, ४ )”- “तमस्ष्षन्व वाजिनमुपस्थे 
अदितेरधि (ऋ० सं० ६, २६, १)-इति निगमौ ॥ | 
(१५) इला । ` $ड स्तुतौ ( अदा" आ० 9», 'नि इन्धौ| ` 
दीछी (रुणआ० )' । अनयोः अकत्तरिच कारके संज्ञायाम्‌] 
(३, ३, १६)! इति घञ्‌, पृषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६)| | 
इडेहखत्वम्‌ इन्धेनेकारलोपो धकारस्य डकारो शुणाभावश्च। 
ईड्यते स्तूयते घास्यां यजमानो देवान, इन्धे दीप्यतेऽस्यां श्रीसिः। 
यद्वा; इण गतौ ( अदा० प°), 'कादिभ्यःकित्‌ ( उ° १, ११२) 
इत्यस्मिन्सूत्रे 'वहुलानुवृत्ते: अञमन्तादापे भवति--इति वचनात्‌ 
डप्रत्ययः किरवादुगुणाभाघः। गचा समानाथः। यद्वा; इल स्वप 
झेपण्योः ( त° प° )'--इत्यस्मात्‌ । 'इशुपधा-ज्ञा-प्री-किरः कः 
(३, १, ९३५) इति कःप्रत्ययः, 'छृत्यल्युरो चहुळम्‌ (३, ३, ११३) 
स्यामिति था; ड-ल्योरेकत्वस्मरणात्‌ डत्वम्‌। यद्वा, इशः 
इत्यक्ननाम गोनाम था (निघ० २, ७-२; ११), इला अन्नं ॥ ; 
अस्यामस्तीत्यशे आदित्वातू (५, २, १२७) अच्‌ ; अन्नघती गोम 
बब्हचोनान्तु तु द्वयोश्वास्य सम्पद्यते 


-इतिलत्वम्‌ ३ >. 
की 
» 


EP) 


( 
| 
| 






१०० 
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टि 
RP “. ह 
॥ 
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| याहुल्याचच ऋग्वेद-हुए-पाठ इलेति। “इलायास्त्वा पदे चयं (ऋ० सं० 
। ३ २६, छ)” “अथा होता न्यखीदो यजीयानिळस्पद्‌० .( ऋ० 
सं० ६, ९५ ९, [| इलश्छान्दसत्वादाकारलोपः'-इति 
स्कन्दस्वामी ] “इलूस्पंदे समिध्यमे (ऋ० सं० १०, १६१, १) 
इति निगमः । 

| (१६) निक्कति! । “निर तिनिरमणात? (२, ७) निरुक्तमल 
| अस्य स्कन्द्स्वास्‍्मी-निरमणात-निश्चलत्वेनावस्थानात्‌-इत्यथे:; रम- 
| न्ते वास्यां भूतानि--इति। तत्र निर्‌पूर्वाद्रमेः (भू० आ०) 'कृत्य- 
ब्युटो बहुलम्‌ ( ३, ३, ११३ )'-इति कत्त येघिकरणे च क्तिनि 
(३, ३,६४) अयुनासिकलोपः, 'रमेमेती वहुलम्‌ (६, १,३४ वा०)~- 
| इत्यत्र वहुलवचनात्‌ सम्प्रसारणम्‌। आ्येऽथं निनिश्चलत्वमाह 
| नानवस्यानम उत्तरत्र धात्वथमचुवत्त ते निः । वयाकरण 

| पक्षेण तु. निरुपस्ष्टादत्तेः क्तिनि निकर तिः निःक्रान्ताङतेगेमनात्‌ 
निम्चलवद्चतिष्ठते इत्यर्थः । “बहुप्रजा नि तिमाचिवेश ( क्रा० 
| सं० १, १६४, ३२ )”--“अधा शयीत निऋ तेरुपस्थे ( क्रा० सं० 
| १५; ३५, १४ )”--इति च निगमौ ॥ 

| (१७) भूः। भू सत्तायां ( भू» पऽ) सम्पदादित्वात्‌ भाचे ` 
: किप्‌.(३, ३, ६४ चा०)। भषत्यस्याँ सवेमिति भू: । “मूद्धा मुचो 
| भवति नक्तमप्िः (० सं० १९, ८८, ६)”~ इति निगमः । रेफान्तं 
| ब्यत्ययम्‌ ,:यथा--“भूभव: ख;:(य० घा० स० ३६, ३)”-इति ॥.. 
| (१८) भूमिः। 'पुषः कित्‌ (3०.४, ४५)-ति भवतेः |= म 
अर्थः पूवचत्‌ ।. अथचा “भूतेऽपि दृश्यन्ते (३, ३, २): बि । र 


१४६ 
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इति चचनात्‌ भूते मिप्रत्ययः । अभूतमूसिस्तथा अभङ्ग 
इदमिति तदु भूम्यै भूमित्वम-इति श्रुतिः । “न्यङ्झुत्तानामन्तेति 
भूमिम्‌ ( ऋण सं० १०, २७, १३) -- भूमिश मिसगात?-इति 
च निगमौ ॥ | | 

(१६) .पूषा । पुष पुष्टौ ( भू दिऽ न्रा प० )। श्‍वलु 
क्षनपूषन्‌ .( उ १, १५५) ---इत्यादिना ऋमिन-प्रत्ययात्ते 
निपात्यते, निपातनादुपधाया दीघेः । “पुप्यति धान्यादिभिः सम्ृद्धा। ` 
भचति पोषयति वान्नेः प्रजाः। 'सर्वाथपोपणास्‌ पुषा’ इति 
भट्टमास्करमिश्रः। तथा 'पृथिवी न्यवत्त यत्‌ सोपधी भि्वेनस्पति 
भिरपुष्यत्‌? इति श्चुतिः। यद्ढा ; 'पुष धारणे ( चुर य°) डर 
घातुः । धारयति सर्चाणि भूतानि पोषयत्याभरणानीति यथा|| 
“आ पूषश्चित्रवहिषम्‌ ( ऋण सं० १, २३, १३ )”-- इत्यन्न माधव 
पूषा. पोषयतीति तस्य प्रत्यक्षं रूपम्‌'। “पूषा त्वेतो तयु 
हस्तगृह्या (ऋ सं० १०; ८०, २६)”--इति, “सरस्वत्यै पूष्णे 
स्वाहा ( य° चा० सं? ४, ७ )”--इति निगमः ॥ ; 

(२०) गातुः। 'गाङ्‌ स्तुतौ? छन्दसि जुहोत्यादिः ( भूर प 
) ' गाङ्गतौ (भू० आ०)', के गे शब्दे' भवादिः (प०)। 'कमि 
_. जनि-गा-भा-या-हिभ्यश्च (उ० १, ७०)--इति तु-प्रत्ययः । गीय 

स्तूयते5लो, स्तुवन्ति वास्यां खिता इन्द्रादीन्‌ , गच्छन्त्यस्था | | 

भूतानीति वा, गायन्ति चास्यां स्थिता गायना इति । ` यद्वा; गली 

तेऽचेनेति गांतु्मांग:, लुगकारेकाररेफाश्चेति वक्तव्यम्‌ (४, ७ 

घार २)'--इतिमत्वर्थीयस्थ छक) गातुः मार्गवंती हि 








; 
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“न्द्राय गातुरुशतीय येमे (ह सं० ५, ३३, १०)”-“अद्शि गातु 
स्रवे वरीयसी (अह० सं० १, १३६, २)'-इति निगमौ ॥ | 
(२१) शोचा । शुड अव्यक्ते शब्दे (भूर आ०)'। 'गु-चृ-ची- 
पचि-वचि-बसि-[ भनि-तनि ] सरदि-क्षदिम्यस्त्रः ( उ० ४, १६२)! 
इति अत्यप्रथः । शुणः। खुगपक्ष्यादयो५स्यामव्यक्तशाब्द 
कुवेन्तीति भोका) यह्वा ; गोत्राः शलाःसन्त्यस्याम्‌ अशेआदित्वात्‌ 


` (५,२,.१२७ ) अच्‌। यद्वा; गोशब्दे कमेण्युपपदे रेड पालने 


(सू? आ० ) इत्यस्मात्‌ भातोष्चुपसग कः (३, २, ३) । राप्‌ 


(७, १, ४) । गास्मायते रक्षति यचसोद्कवत्तया। यद्वा, गोसिरा- 


'द्त्यकिरणद ऐिप्रदानेन चायते स्क्षते इति, कृत्यल्युटो चहुलम्‌ 


यद्वा, गोशब्दात्‌ “तस्य ससूहः ( ४, २, ३७ ) इत्य स्मिक्षधिकारे 
'खल-गो-रथात (४, २, ५०)-- इत्यनुवृत्ती इति-अ-कट्चचश्च 


(४, २, ५१) ~ इति च-प्रत्ययः। गोत्रा, गचां समूहो मत्वर्थी- 


योऽकारः। योसमूहोऽस्यामस्तीति गोत्रा! निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 


इत्येकविशतिः एथिची-नामधेयाति॥ “उचाच मे चरुणो 


मेधिराय ( ऋ० सं० ७, ८७, ४ )”--इत्यत्र माधवः--“डवाच 


| सह्य-चरुणो मेघाविने”--इति स तत्रेकविशतिनामानि काचिद्‌ 


गोचिभत्तोति पथिचीमाह तस्या हि यास्कपठितानि' एकविशतिर्ना- 


हेम (१)। चन्द्रम्‌ (२) । रुक्मम्‌ (३) । 


हे 
क 
00 
= 
०६ 
ही 


. (३, ३, ११४ )'--इति कर्मणि आतोऽनुपसग कः (३, २, ३): . 


रन 


| अयः (४) । हिरण्यम्‌ (५)। पेशः (६) । कृशः 


शक के: he 
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नम्‌ (७) । लोहम्‌ (८) । कनकप्त्‌ (६) । काश्च 
नम्‌ (१०) । भम (११) । अस्त (१२)। 
मरुत्‌ (१३) । दत्रम्‌ (१४) । जातरूपस (१५) । 
इति पञ्चदश हिरण्यनामानि ॥ २ ॥ 


(१) हेम। “हि गतो बृद्धो च (खा० प०)' अस्माद्धातोः 
'नामन्‌-सोमन-च्योमन-हेमन-रोमन-लोमन-व्योमन-विधर्मन्‌ पाप 
(३०४४, १५० ) इति मनिञ्नन्तं निपात्यते । हिनोति गच्छ 
अनेन सुख पुरुषः, गम्यते था तदर्थिभिः, गच्छति चा स्पा 
करकादिरूपां विकृतिमू, हिनोति वाणिज्यादिना प्रतिक 
चद्धेते। 'ताब्राद्यपरि लेपनादु चद्धंतेः--इति सुचोधिनी। अथव 
हितमापदि निहित वा भूम्यादौ दधातेहिरादेशो निपातनात्‌। हेम) ` 

अस्यःप्रेषां हेमना पूयमानः (ऋ० सं० ६, ६७, १)”--“अश्वो 
स्वे दम आ हेम्यावान्‌ (ऋ० सं० ४, २, ८)”--इति च निगमो 
ही हेम्यावान--हिरण्मयकक्ष्यया युक्त: ॥ कट 

(२) चन्द्रम्‌। 'चदि आहांदने दीप्ती च ( भू० पर )' अह |, 
स्फायि-तञ्चि-वञ्चि-शकि-क्षिपि-क्षुदि ( उ० २, १२) त | 
। दिना रक्‌। चन्द्यति, आहादयति तद्वत्‌ दीप्यते षा व 
| तजसत्वात्‌। यद्वा, णिजन्ताच्चदेर्चाहुळकात्‌ णिलोपः 5 दु 
| धारयितृन--दीप्यतेष्नेन घारयितेति घा। :कान्त्यर्था चा चसि 
चन्द्र: चन्दतेः कान्तिकर्मणः (निरु० ११, ५)'--इत्युक्तेः । 
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२ प्रथमोऽध्यायः ॐ ३६ 
सर्वे; इति चन्द्रम्‌ । “ये यथ्चश्चन्द्रं चहन्तु ० सं० १०, ८५, ३१)” 
“दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धिरण्यस्‌ (ऋ० सं० १०, १०७, ७)” 
इति च लियमी ॥ 

(३) रुक्‍पम्‌ ! रुच दीप्तौ ( भू? आ० )' 'युजि-रुचि-तिजां. 
कुश्ध ( उ० ५, १४३ )--इति मक्प्रत्ययः कुत्वं च। रोचते तदः 
तिशयेन दीप्यते तेल तदिति च सुवमम्‌। “आ सरवमैरायधा नरः 
( ऋ० सं० ५, ५९, ६ )”?--एब रुष्मिभिरीयते ( ऋऽ सं० ६, 
१५, ५ )”- इति च निगमो ॥ 

(४) अयः। 'इण गतौ (अदा० प०)'। असुन (उ० ४, १८४)। पति 
गच्छाते अंशुलीयकादिरूपेण शरीरम्‌, ऋकथक्रय-संविभागा-दिना 
चा। पुरुषात्युरुषान्तरं गच्छत्यनेन धर्मेदानादिनेति घा। 
“अयः शीर्षा मदे रघुः (ऋण० सं० ८, १०१,३)”--इति निंगमः॥ 

(५) हिरण्यम्‌ । 'हञ्‌ हरणे (भू० उ०)' अस्मात्‌ 'हयतेः कन्यन्‌ 
हिर च (3० ५, ४५) इति विधीयमानः कन्यन्‌-प्रत्ययो 
हिरादेशश्व बाहुलकाद्‌ भवतः। तथाच अन्यन्नित्यधिङ्गत्य हृञ 
इच्च'-इति भोजसूत्रम्‌। हियते जनाज्जनमिति घा संव्यवहाराथम्‌, 
द्व्यस्चभाचत्वात्‌ नेकत्रावस्थायित्वं तस्य । अथवा द्विघातुजं 
रूपम्‌, हिनोतेः रमतेश्च धातुद्वयात्‌ समुदितात्‌ कन्यनप्रत्ययो 

पसिद्विश्च, हितञ्च तत्‌ आपदि दुर्भिक्षादौ, रमयति 
[य सचेदा सर्वमिति। अथवा हर्यतेः प्रेप्साकमेणः (निरु० २, १०) ; ड | 
ह हयतेःकन्यन हिरश्च हियते्यथाप्राप्त रूपम्‌। सर्वहि तत्‌ सर्वथा र 
१ आप्तुमिष्यते । 'हयेति स्वप्रभया दीप्यते'--इति सुबोधिनीकारः। 
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“हिरण्यरूपः खर हिरण्यसन्द्रगू ( ऋ० खं० २, ३५, १० ) उती 
निगमः ॥ 
(६) पेश: । “पिश गतौ ( चु० प°) । असुन । अय इत्यने 
समानार्थम्‌। “त्रिवन्धुरेण त्रिवृता सुपेशसा ( ऋ० सं० १, ७ 
२ )”--इति निगंमः। “हिरण्ययेन र्थेन ६ ऋ० सं० ८१) ` 
३५ )”--हिरण्ययी चां रभिः (ऋ० संश ८, ७ रले 
इत्यादौ अश्विनोरथस्य हिरण्यकेश्युवतेः पेशो$त्र हिरण्यम्‌॥ 
वृहदारण्यके--'तद्यथा पेशस्कारी पेशसोमात्रा मपादायाब 
नवतर॑ कल्याणतर रूपं तनुते (४ ४, ४)" गी 
यथा । वाजसनेयके “सरस्वती मनसा पेशलम्‌ ( १६, ८१ 
“ईत्यन्न पेश इति हिरण्यनाम रूपनाम वा, इत्यु 
व्याख्यातम्‌ ॥ 
(७) रुशनम्‌। 'झश तनूकरणे ( दि> प०)'। “कुप 
) मन्दि-नि-घाञूम्यः क्यु: (३० २, ७६)'--इति विधीयमार 
_ क्युबाहुलळकाद भवति । ऋश्यति तनूकरोति यम्‌ । अत्र माधव 
'_ 'छिशिदोप्त्य्थः । कृश्यति स्वप्रभया दीप्यते, अपि चा कर्शयी| 
संसृष्ट, कृशमेच चा भवति संस्थानतो रजतात!--- इति । “स्मदिी 
रशनिनो निरेके ("ऋण सं० ७, १८, २३ )”-“असि सवाब 
| भिस्‌ ( ऋ० संर १०, ६८, ११)"--“अमिवृत ह 
। श्वरूपम्‌ (ऋ० सं० १, ३८, ४)”--इति निगमाः ॥ | 
(0 लोहम्‌ । “लुह कत्थनादौ (भू० प०)। घञ्‌ (३, ३, २ 
कत्थते' शाघतेऽनेनात्मा,--त्रिवर्गसाधनत्चात्‌ पुरुष: सम्प्र 
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बा! ले हः--इति तु श्रीभोजदेबः। जुनाति छिनत्ति 
घे दर ससालम्‌ । निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 

(६) कमकंमू। किनी दीप्तिकान्तिपतिषु ( भू प°) । 
“बृञादिभ्यः स्याम्‌ (ड० ५, ३६ ) इति वुनप्रत्ययो 
घात्वर्थेप्ययि । रुकमाद्चिदथोऽनुसन्धेयः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१२) क्वाञ्ुनम्‌ । अत्र सुवोधिनी--कचि दीसिवन्धनयोः 
(भूर अ7०) । कञ्चते वर्णन दीप्यते वध्यते कुण्डलादिरूपेणेति । 
मुच्‌ बहुलम (३, ३, १३० )--इति युचप्रत्ययः। दीर्घोऽत्र 
बाहुळकास्‌। मिगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(११) शर्म । 'ड भृञ्‌ धारणपोषणयोः ( जु> उ० )' । मनिन्‌ 

` (३,२,७५)। श्रियते घारग्रेते, अङ्गुल्या दिसिर्धाय्यते आपदर्थमिति 
चा, पोषयत्यनेत कुटुम्बमिति चा । हरतेर्वा (भूर उ०) मनिनि हः 
होर्भश्छन्दसि (सि० कौ० वै? ३अ० )'--इति भकारः | हिरण्येन 
` हरति--धातुजेन समानार्थम्‌। “सुवीराभिस्तिरते वाजभर्ममिः (अर? 
०, ८, १३, ३० )”--“अरिश्मर्मन्ञागहि (ऋ० खं ८, १८ 
४)”--इति च निगमौ । 'वाजभर्ममि?, 'अरिष्टभर्मन्‌-इत्यञर 
माधरवस्तु--“भत्तव्यं भर्म'--इति व्याख्यत्‌; तदा निगमोऽच्वे 
खणीयः ॥ 

.. (१९) अस्टृतम्‌। नञपूर्घात्‌ प्रियतेः ( तु० आ०) 'तनिसुङ्स्यां 

| किच्च ( ३० ३, ८५ )--तनग्नत्यये रूपम्‌। न प्रियस्तेऽनेन दुसि- 

| क्षादौ, नास्ति शृतं मरणमस्येति चा; न हि हिरण्यस्य यस्यां 

|| कस्याञ्चिदवस्थायामात्मनाशो विद्यते। अग्नेः प्रजाते परि. 
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४२ . कॅ निरुक्तम्‌-निघण्टुः $ | 
यद्विरण्यमस्रतं दध्रे अधि मत्यषु ( अथ० सं? १६, २६, १)-- 
इति खैलिको मन्त्रः । न भ्रियते पात्रे प्रतिपादितेन {न्रयमाणेन घा | 
आुष्करत्वात्‌। आयुव 'हिरण्यम्‌--इति शुतिः । तथाच 
लैलिको मन्त्र: “यो विभत्ति दाक्षायण हिरण्य स देवेष 
कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येष कृणुते दीघेमायुः ( य० या० सं० ७ 
५१ )--इति। “मत्रा चक्राणो अमृतानि घिशचा ( ऋ० सं० १| . 
७२, १ )”-..शुक्र त्वा शुक्रेण क्रीणामि चन्द्रं चन्ट्रेणामृतममृतेन | 
( य° चा० सं० ४, २६ )”- इति निगमौ । 

(१३) मरुत्‌। मितममितं घा रोचते, मितममितं था रोचयति 
माते: पूर्वार्ड, रोतेषांत्तराद्वम्‌, पृपोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) 
साधः। हिरण्यं हि अग्न्यादि-तेजखि-पदा्थेभ्यो मितं भोगादि' 
भ्योऽमितं रोचते, अर्थिभ्यो दीयमानं लोकद्वयेऽपि कत्ति 
कारयति। तथाच सुभाषितन्छोकः -५एणु पाणे ! त्वयि व्य्तं 
कियत्काणादि कङ्कणम्‌। इदमेचाथिहस्तस्थ राघयति चं रोचते! 
न यद्वा, मृडो रुतिः, -ध्रियतेर्धातो ( तु० आ० ) रुतिप्रत्यये रूपम! i 
/ श्रियन्तेऽनेन पुरुषा इति मरुत्‌, -पतदर्थं हि चौरादिभिः पुरुषा 
| (४) दत्रम्‌। 'डु दाञ्‌ दाने (ज्ञु० उ०)' मि 
._. मिदि“शंसिम्य; क्तः (३०४, १५६ )' इति विधीयमानः चौ 
` वाइुलकात्‌ ( ३, ३, १ ) भवति । दो ददुधोः ( ७, ४, ४६ ) 
इति दद्भावः । दीयते पात्रे दत्रम्‌। “इन्द्र! यत्ते माहिनं पम | 
(फ्र०्स०३, ३६, ६ )”--इति निगम ॥ “हि 


* प्रथमो ऽध्यायः -* | छड 










(१५) जातरूपस्‌। जनी प्रादुर्भावे ( दि> आ० )'। _निष्ठा- 
तकारः। “जनखनखताप्‌ ( ६, ४, ४२ )?--इत्यात्वम्‌। जातः । 
“स्च दीछी ( 4० आ०)। 'खष्प-शिह्प-शाष्प-चाष्प-रूप-पपे- 

तदपाः ( उ० ३, २६ )--इयि पप्रत्ययान्तो निपातितः; निपातना 

दकारस्य बीर्जव्वकारछोपश्च । रोचते रूपम्‌। अनाहायतया जातं 
रूपमस्य जातरूपम्‌ । तथाच रामायणे स्कन्दोत्पत्ती--इह हैम- 
चते भारे गयं सन्निवेश्यताम्‌ः- इत्यतः 'परिनिक्षिप्तमाने गम 
तु तेजोभिरभिरञ्जितम्‌। सवं पर्वतसन्नद्वं स्पीचर्णमभवद्धनम्‌। 
जातरूपमिति ख्यातं तदा प्रश्ृति राघव ! सुवर्ण पुरुषच्याघ्र ! 
हुताशनसमग्रभम!ः--इति ( ड० का० )। जातं रूपं सौन्दयंमनेन 
धारयितृणामिति घा जातरूपम्‌। “जातरूपमयेन च पचित्रेणा- 
न्तधांयाभ्यपिञ्चति ( ऐ० ब्रा० ८, १८ )”--इति निगमः ॥ 


| इति पञ्चदशा दिरण्यनामानि। _ 
अम्बरम (१) । वियत्‌ (२) । व्योम (३) । 
बहिः (४ )। धन्व (४) । अन्तरिक्षम्‌ (६) ४ 
आकारम्‌ (७) । आपः (८) । एथिवी (६) । 
भूः (१०) । स्वयम्भूः (११) । अध्वा (१२) ॥ 
| पुष्करम्‌ (१३) । सगरः (१४)। समुद्रः (१५) । | 
- र | अध्वरम (१ ६)। इति बोडशान्तरिक्षनामानि शा र 
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(१) अस्वरम्‌। 'अविङ्‌ शब्दे ( भू० आर ) । 'ङ्दराद्यश्च 
।( उ० ५,४२) इति अरचप्रत्ययाच्तो नियात्यते।  अम्वत्ते 
शब्दायन्तेऽस्मिन्‌ मेघाः, अम्वते शब्दायते या स्चय वायुः| 
मेघादिसंसर्गात, -आकाशगुणो हि शब्दः । अया अत्तधांतोः 
“अजिद्वशिकस्यमिपसिवाधास्जिपशितुकछुकदी धेहकाराश्य (उ० १ 
२६ )--इति अमतेविधीयमान उप्रत्ययो वुगाशमश्च वाहुलकाद। ` 
( ३, ३, १ ) भवति, तस्मिन्‌, गुणे, र-परत्वे च रेफस्य मकारश्च, 
अम्चु । अमतेरेच चा तेनेव सूत्रेण उप्रत्ययो चुगागसश्च । उभयत्रापि | 
गच्छति देशाद्देशान्तरं गम्यते वा प्राणिभिरित्यस्तु जरम्‌ । तद्राति. ृ 
'दुदातीत्यम्वरो मेघः । “आतोऽनुपसग कः (३, २, ३)”; पपोद्रादिः 
'त्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) उकारस्याकारः। तद्ठदाकाशामण्यम्वरम्‌। 
“ठुगकारेकाररेफाश्च वक्तव्याः (४, ४, १२८ चा० २ )--इति 
सत्वर्थोयस्य लूक । तदेव वा वर्षासु प्राणिभ्य उदकं ददातीति 


१००९ 



















गद दूश्यते ( ३, २, १०१ ) इति दृ शिग्रहणात ड, अपिशब्दस्य 
) सर्वोपाधिव्य भिचाराथत्वादर्थसिद्धि: । अथवा अम्त्रुवद्राजत 
 खस्थस्तिमितसाराम्बुवद्चमासते । कह्पितोपमानजञ्चै तत, तथ्य | 
., पुज्ीकृतमिच ध्वान्ते मेघो भाति मतङ्गजः। सरः | 


नभः खण्ड मिचो ज्फितम्‌॥' परमार्थतः खरूपमचकाशः । अथव 
अम्बुमत्‌ भवति रो मत्वर्थीयः पूवेवदुकारस्याकारः,अन्तरिक्ष ६ 


चर्षोदकेन तदत्‌ । “यक्षासत्या परावति यद्वास्थो अध्यस्वरे ( | । 
े 9 ८, ८, १४ )”--इति निगमः ॥ ठो 
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(२) बियत्‌। “यञ उपरमे (भू० प०) इत्यस्मात्‌ औणादिके 
क्विपि गमः क (६, ४, ४० )--गर्मादीनामिति चक्तव्यम्‌ 
, (६, ४, ४० य° )--इत्युक्तेरसुनासिकलोप:। 'हस्वस्यपितिः 
कृति तुक (६, १; ७१) । विगत यमनमुपरमणमस्मादिति वियत्‌), 
-अन्तरि बेंच व्याप्तत्वात्‌ न कुत्रचित्‌ उपरतम्‌। “विय- 
च्छति न विरिसति'- इति क्षीरस्वामी । यह्वा, विपूर्चात्‌ 'यती 
प्रयत्न ( भू आ० )-- इत्यस्मात्‌ किप्‌ । विविध यतन्ते$स्मिन_ 
प्राणिनः:--आकाशे हि सब व्याप्रियन्ते। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(३) व्योस । विपूर्वादवतर्व्याप्त्यर्थत्चात्‌. ( भू० प°) 
ओणादिकि “सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ( ३० ४, १४४ )'-- इति सूत्रेण | 
मनिनप्रत्यये 'ज्वरत्वरसिव्यविमवामुपधायाश्च ( ६, ४, २० )-- 
इत्युठि गुणः । व्यवति व्याप्नोति सर्च जगत्‌ । यद्वा, अच तिरत्यर्थेः | 
. ( भूर प ) भावे मनिन्‌ ( ३० १, १३६), ओम्‌, अवनं गमनं 
विविश्रमस्मिन्‌ चिद्यते। यद्वा, रक्षणार्थः ( भू० अ7० ),- विदोषे- 
णाचति प्राणिनोऽचकाशाप्रदानेन। उणादौ तु 'नामन-सीमन-व्यो- 
मन्‌ ( उ० ४, १०० )--इत्यादिना 'व्येञ्स वरणे ( भू० उ० )-- 
इत्यस्मान्मनिनि उत्चं निपात्यते । दीयते तद्वायुना व्योम । तथाचः 
निरुक्तम्‌--“योनिरन्तरिक्षं महानवयघः परिवीतो वायुना ( ११, 
४० )-इति। इदं निवंचनमेततपदकारयोः शाकल्यात्रेययोरं 
रनभिमतं चीत्यस्मिन्नवगृहीतरचात्‌। “सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ | 
| (अ० स'० १, १६४, ४१ )”--“सत्यामाशिर पूर्व्यं व्योमनि ( अं | 
| स० ६; ७०, १ )”--इति च तिगमौ ॥ कक क 2.2 
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(२) बदि। बृदि वृद्धी (सू० प°) “वृ देनेलोपश्च 
(३० २, १०२ )”--इति इसि प्रत्ययः। "बदि चद्धेतेऽनेन | . 
आणिज्ञातम/--सव हि प्राणिन आकाशे चढ्ल्ये): परिवृद्ध घा | 
स्वयं चिभुरंघात्‌। “यस्य त्रिघात्ववृतं बदिः ( ऋण स्सं० ८, १०२ | 
१४ )”--ईंति निगम ॥ | 

(५) घन्ब। इचि रिवि धवि गत्याः (भूर प०)' । इदि | 
त्वान्दुम्‌ ( ७, १, ५८) । “कनिन्युत्रषितक्षिराजिधरन्बि्य प्रतिदिवः | 
(३० १, १५३), इति कनिन |: घन्वन्ति गच्छन्ति अस्मादापः। | 
यद्वा, धनधान्ये ( दि० आ० )', अनेकार्यत्वादर्थनाथः। क्निपू। | 
धम्यते अधथ्यतेष्वकाशप्रदानाय, देवतात्वात्‌ स्वं खमभीष्टं वा। | 
“य: परस्याः पणावतस्तिरोधन्यातिरोचते ( ऋ० रां० १०, १८७ | 
२ )-इति निगमः ॥ ग 

(६) अन्तरिक्षम्‌। 'अन्तरिक्षे कस्मात्‌? (निरु० २, १०८ | 
इत्यादि भाष्यस्य स्कन्द्खा मिग्रन्थो यथाद्रष्ट' लिरू्यते--'अन्तरा | 
मध्ये सचमूतानां. क्षान्तं शान्तं निःक्रियं वा शान्तमव्यूह | 
"विष्कम्भस्थानात्मकत्वात्‌। अन्तरा इमे रोदस्यौ ` क्षियतीति | 
८ घा। अन्तरेमे क्षोण्याविति घा। एचमनेकविकल्पमुत्तरपरम्‌। | 
पूवेशरीरेष्धन्तरक्षयमिति चा, अन्तः-शब्दात्‌ पूर्वेपदमक्षय | | 
धे शब्दादुत्तरपदं घिनाशिष्वपि अघिनाशीत्यर्थ इति । सर्वत्र 
| ` प्रषोदरादित्वात्‌ (६, ३; १०६) साधु। “न स्य | 
.. चावाएथिंत्री..नः धन्वः नान्तरिक्षम्‌ ( ऋ० सञः१०, ८३, ६} | 
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(७) आकाशम्‌। आङ्‌ पूर्वात्‌ 'काश्टदीप्तो ( दि० आ० )!-- 
. इत्यस्मात्‌ पुसि संज्ञायां घः .प्रायेण (३, ३,. ११८)'--इति 
घप्रत्ययः |. आ ससस्तात्‌ काशन्ते दीप्यन्ते सूर्यादयोऽत्र। यद्वा 
नञू-पूर्वात्‌ कारोः प्वाधच्‌ (३, १, १३४), नञ्ञश्छान्द्सः.( ६, ३, 
१३६ ) दीघेः । न काशते, ए थिव्यादिचत्‌ अप्रत्यक्षत्घात्‌ । तथा च 
श्रुतिः--“तिश्ली. झहीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा दुवे निहिते दश्यका 
( ऋ० सां ३, ५६, २)? इति । 'तस्मान्नान्तरिक्षं पश्यतिः 
. इतिच “तस्माष्ठा एतस्मादात्मन आकाश सम्भूतः ( ते० उ० 
२, १ )”- इति निगमः ॥ स 
| (८) आपः। आए, व्याप्तौ ( भू> प० )' । 'म्नोतेृ्रश्च 
| (3० २, ५५ )--इति क्किपूप्रस्यः उपधाहखबञ्च । जसि ' अप्तन्तृच्‌- 
'स्घस्‌ ( ६, ४, ११ ) इत्यादिना दीघेः। व्याप्नोति ह्यन्तरिद्गां सवे . 
जगत्‌, आप्यते वा प्राणिभिः । अपूशब्दस्य नित्यं बहुचचनान्तरचात्‌ ` 
| बहुवचनान्तस्य पाठः। # # अ । “तृतीयमप्छु नृमणा अजरुभ्‌ 
` ( ऋ० सां० १०, ४५ )”--इति निगमः ॥ 

(३) परथिवी । 'प्रथ प्रख्याने ( सू० आ० )'। 'ग्रथेः षिचन 
| सम्पसारणंच (उ० १, पा०)' । “षिदुगोरादिस्यश्व (४, १, ४१)-- 
| इति डीप | प्रथते पृथिची। “यः पार्थिघस्य कषम्यस्य राजा 
| ७० स० २, १४, ११)”-“सं दाधार एथिषीं द्यासुतेमाम्‌ 
| ० स० १०, १२१, १)-इति च निगमौ ॥ 

हैः (१०) भू: । भवतेः ( भू० प२.)क्किप्‌। - भवस्यस्मादुद्रच्ट्यादिः 
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(११) खयस्मूः । खयं भचति न केनचित रूज्यते, केषाचिदू 
वादिनां पक्षे नित्यं ह्याकाशम्‌। स्वयस्म्वित्युकारान्तं केघुचित्‌। 
तदा 'मृगय्बादिस्वात्‌ ( ३० १, ३६)” झः। निभसस्य़ादर्शनात्‌ 
उभयमपि लिखितम्‌, निगमदर्शना निर्णय: काय; ॥ 

( १२ )अध्वा। अद्‌ भक्षणे ( अदा० ५०, । 'अदेधे च 
(३०४, ११२)- इति वनिप्‌ घकारश्चान्तादेशः । अदन खस्ति 
गच्छतां पक्ष्यादीनां विषमखानाभावात्‌। वा; अघिर्गत्यथ 

' कञ्चिद्‌ धातुः, वाहुलकात्‌ पूव॑ण वनिप्‌, ग छन्त्यस्मिन्‌ देवादय 
इत्यध्चा। 'अधेर्गतिक्रियातः-इति माधवः। यदड्ढा, अध्या 
मागाँऽस्मिन विद्यते मत्वर्थोयस्य लुक, सम्ति ह्याकाशे 
मेघपथादयः । 'अते्घश्च--इति भोञसूज्रम्‌। “अत सातत्यगमने 
(भू? प) । सततं गच्छन्त्यत्र सूर्यादय इत्यध्या । “भूसा रेजन्ते 
अध्वनि प्रचिक्ते (क्र सं० ६, ५०, ५)”--“अममने अध्वनि वृज्नि 
पथि (अहण सं० ६, ४७, १३)? इति निगमौ ॥ डोही. 

(१३) पुष्करम्‌। 'पुष पुणे (स्वा०प०)' । 'पुषः कित्‌ (3९ 
४, ४)--इति करनप्रत्ययः। पुषिरच्रान्तणोतण्यथः, पोषयति| 

। भूतानि अवकाशप्रदानेत उदकदानायुपकारेण च । (पुष्कं वारि 

ओ राति पुष्करमः इति क्षीरखामी । पुषेरन्तणींतण्यर्थात्‌ सम 

भवति। दद्दकुसपवीचीपुषिमुषिमूङ्शूम्यः कित!--इति कर 
श्रीमोजवेषः। "पोषयति भूतानीति। पुष्कोपपदाद्रातेः आर्त | 
5नुपसग कः (३, २, ३) । यह्वा, चपुरित्युदकनाम-(निघ० शर 
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तत्कर्तं शीलमस्येति जो हेतुताच्छील्यानुलोम्येष (३, २, २०) 

--इति टः, चरुष्कर संदु घकारलोपेन पुष्करम्‌, पृषोद्रादिः । 

“बिश्वे देवाः मुष्करे त्याददन्त ( भ£० सं० ७, ३३, ११ )”- इति 

निगमः ॥ i 

(१४) सगर; । लहशव्दपूर्वात 'ग निगरणे ( तु० पर ) 

` इत्यस्सात्‌ ऋद्ोरप्‌ ( ३, ३, ५७), सहस्य सभावः (६, ३, ७८)। 
सह गिरन्ति स्थिता आदित्यरश्मयो भोमरसमिति सगरः 
सह उदुगिर्त्यश्मिन्‌ स्थिता मेघा वर्षोदकमिति चा । यद्वा, गीर्य्यते 
अभ्यचहियते विद्यते इति गरः उदकम्‌, तेन सह वत्तेते इति 
सगर: | तेथाय--'रश्मयश्च देवा गररिरः-इत्यत्र ग (रा)- 
हदेवः 'गरस्ुदकं गिरन्ति गरगिरः--इति भाष्यं ङृतवान्‌। 
यद्वा, गू शब्दे ( क्ूया० प्वा० प° )--इत्यादि। गौय्योते इतिं 
गरः शब्दः पूर्वंचत्‌ , गरेण शब्देन सह चत्तेते इति सगरः, _ 
आकाशो हि खगुणेन शच्देन सहैच सर्वदा यत्तेते। “अपः प्रेरयं 
सगरस्य बुध्नात्‌ (अर संर १०, ८६, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(१५) समुद्रः । समुदुद्रवन्ति सङ्गता उद्दध्वं द्रचन्त गच्छन्त्यः 
स्मादापो रश्मिभिराक्रष्यमाणा आदित्यमण्डलम्‌। समुतपूर्वात्‌ 
ठ्र्चतेगेत्यर्थात्‌ “अन्येष्वपि दृश्यते ( ३, २, १०१ )—इति अपादाने 
डप्रत्यये रिलोपे च रूपम्‌। यद्‌चा, रांहता अमिद्रधन्त्येनमापो 
भोमरसळक्षणा वायुना « प्रेय्यमाणाः - आदित्यमण्डलाद्वा 
वर्षाकारे रश्मिभिः प्रचत्त॑मानाः। अत्र उदित्येष उफ्सगोऽभीत्यथे 
चत्तते, कर्मणि डप्रत्यय इति विशेषः। सम्मोदन्तेऽस्मिन सि न्‌. प न 

. ४-- Ra 
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अन्तरिक्षचारीणीति धा । सम्पूर्वात्‌ 'सुद्‌ हश (भऽ आण०)'--इत्य. 
स्मात्‌ स्फायितञ्चिवञ्चि (३० २, १२) इस्यादिना अधिकरण 
रकप्रत्यये, समो मलोपे च रूपम्‌। यह्व, सम्‌--रत्येकीभाे, 
उदकात्‌ उच्छन्द्‌ः, रो मत्वर्थीयः। एकीमूतधुद्कम स्मिन्‌ विद्ये 
वर्षाखिति उद्कराब्दस्योदुभावश्छान्दसः । यदुष, सस्पूचात्‌ उन 
के दने ( ८० प० )-इत्यस्मात्‌ 'रुफायितङ्भिच ञि ( उ० २, १२) 
इत्यादिना कत्तेरि रकप्रत्यये किर्चानलोपे च सुद: । समुनत्ति 
चर्षेण भुवनं समुद्र: । 'एकः सुपणेः स समुद्रमा चिवेश (प्र 
सं० ८, ६, १६, ४ )”--इति निगमः ॥ 
(१६) अध्वरम्‌। अध्या व्याख्यातः ( ४८ ए०)। अध्यात 
मार्ग राति ददाति ( अदा० प° ) खस्मिन्‌ राच्छतां पक्ष्यादीनाम्‌॥ 
यह्वा, अध्वा मार्गो विद्यतेऽस्मिन्‌ मेघादीनाम । रो मत्वर्थीया। 
यद्वा ध्वरतिहिसाकर्मा ( निघ० २, १३), तत्प्रतिषेधः । अध्य 
त्त व्यं न हिस्यमित्यर्थः । नभूपूर्वात्‌ ध्वरतेः 'पुंसि संज्ञायां छ 
प्रायेण ( २, ३, ११८ )~—इति धः । “शिशू क्रोलन्तौ परि याती 
अध्वरम्‌ (9६० सं० ८, ३, २३, ३)”--इति निगमः। अधर 
यज्ञम्‌- इति स्कन्दस्वामी व्याख्याति तदा निगमो$न्वेषणीयः॥. 
ति षोड़शान्तरिक्षनामानि ॥ ३ ॥ FF 
स्वः (१) । एश्निः (२) । नाकः (३)। 

गोः (४)। विष्टप्‌ (५) । नभः (६) । इति| 
Me 
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खरादीनि पट्‌ तु :साष्यकारैण स्कन्द्खामिना च इतव्या- 
| उल्यानानीति नास्माभिरञोच्यन्ते॥ ४॥ ; 


खेदयः (१) । किरणाः (२) । गावः (३) । 
रश्मयः (४) । अक्षीशवः (५)। दोधितयः (६) । 
गभस्तयः (७) । वनम्‌ (८) । उस्राः (8) । 
| वसवः (१०)। मरीचिपाः (११) । सयुखा (१२)। 

सप्तक्रषय; (१३)। साध्याः (१४)। सुपणाः (१५)। 
इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५॥ 

खेद्यः । “तेषामादितः साधारणानि पञ्चाश्वरश्मिभिः ( नि 
| २, १५ )'- इत्युक्तेः पूर्व॑मादित्यरश्मिनामानन्तरमश्चरश्मीनाञ्च 
| निवेचनं प्रदश्यंते' । “खिद्‌ दैन्ये’ दिचादिः रुधादिश्च आत्मनेपदी, 
| खिद्‌ परिघाते तुदादिमुंचादिः परस्मैपदी । 'अकत्तेरि च कारके 
| सञज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६)-इति घञ्‌। खिद्यते खित्ते वाऽनया, 
॥ लोको, घर्मकाले, अश्वो वत्धनकाले । यद्वा परिहन्यन्ते सवेतो 
| स्यन्ते अनया लोक आदित्येन, अश्वो बन्धनकाले। यद्वा, 
| अनेकार्थत्वात्‌ धातूनां खिदिः खेदने चत्तेते। तथाच 'खेद्नं 
| छेदनम!--इति माधचः। अस्मात्‌ पचायचि ( ३, १, १३, ७ ) . 
खेदति छिनत्ति नाशयति तमः। तथाहि 'दोषश्छिञ्नः इत्यादौ 


| छिदिनाशने इ न है (जि जे कप वसत... 
र 


ts 
CC-0. Murgukshu Bhawan EES We ५67 ized by eGangotri 






















प्र शः --निघण्टुः ड़ 


'तृतीयैकचचनान्तस्य पाठो यथाद्वष्टः । खिद्या .जरिवृता छि : 





| ९१४७ _ ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० ९०" 


( ऋण सं० ६, ५ १५ ३) ¬ इप्यश्वरश् यः; 
त्वेषणीयः ॥ ॒ 

(२) किरणाः ।. “क विश्लेपे' तुदादिः (५०) “कुञ्‌ हिं 
क्र्यादिः (प०) । कुप॒त्रजिमन्दिनिधाञ्‌ः प्र; युः (3० २, ७६) 
इति क्यु-प्रत्ययः । किरन्ति तापस्‌; एुकऋजे)ग्प्व्येन, इतर 
बन्धनेन । कीय्यन्ते चा, आदित्येन दिङ्झुखेप, अश्ववारेचा 
ऽवग्रीबादिष । यद्वा, कृण्वन्ति हिसन्ति तमः, हिस्यन्त एमिर ` 
किरणाः । “सिया द्वलहासः किरणा नजन (०६०० १५,५४१] 
ईति निगमः आदित्यरशमेः। “रेण रेरिहत्‌ किरणं र : 
( ऋ० सं० ३, ७, १२, १ )”- ईत्यश्चरश्सेः ॥ |. 

(३) गाचः। व्याख्यातः पृथिचीजामस ( १, १)। गच्छ] ` 
सर्वेतस्तमो विहन्तं, भौमं रसं वा हर्त, गीयन्ते सतू 
स्वाभिमतसाधनाद्‌ यजमानेरश्वपालेश्च। “यत्र गावो ५ 
अयासः ( ऋ० -खं० २,२, २४, ६ )”--“को अध युङ्क्त सु | 
'नटेतरसप ( १, ६; ८, २ )--आदिध्यरण्मेणिगमो । ` अश्वर 
"षणायः॥ | टर 

(४) रश्मयः । 'रशियेमनाथों धातुः (सो ०)? । “नि i 
४, ७३) इति विधीयमानो भिप्रत्ययो बाहुलकाद मत 
रशना रश््मिरिति .कतिपतप्रयोगचिषय एवायं रशि भरी 
दिवत्‌, न सवत्र, वन्धनप्रतीतेः । बध्नन्त्युद्कमथवा : 
Md चा । यद्वा, अशू व्याप्तौ ( स्याउ ०); 
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२ चतुर्थोऽध्यायः ऋ - ५३- 
च ( ३० ४, ४६ ) दते सि-प्रत्ययो रशादेशाश्च । अक्नचते सव॑ - 


जगत्‌ अश्वग्रीयादि चा रश्मयः । सूय्येस्येच रश्मयो द्रावयिल्लवो' 


( ऋ० सं० $, ९; ९९, ९ 9 “विरश्मयोजना(/ अनु ( ऋ० सं० 
, ४, ७, ३)? ~ इति आदित्यरश्मेनिगमौ । “मनः पश्चादनु यच्छन्ति 


स्फ्य ( नु£ू७ ९५२ १ ४९५०२ ७, र ) “4 भ्त रश्मिभिस्तक्रक्कमि - 


खुखादय: ( इद्र स० १, ५; १३) ६ )”-इति चाश्वरश्मेः ॥ 
(०) अभीशबः । असिपूर्वात्‌ अशू व्याप्ती (खाए आ०-- 


इत्यस्मात्‌ भृष्ठशीतचरित्सरितनिधनिमिमसूजिभ्य उः. ( उ० 


>i a « लक 


१, ७)'- इति उप्रत्ययो याइुलकाद्‌ भवति शात्ववयचस्याका- 
रस्ये कारश्च । जस्‌ । अभि व्याप्त चन्ति जगदश्वग्रीचां वा । यद्वा; 
अभिपूर्वात्‌ ईशा ऐेश्वर्य्ये ( अदा० आ० ) इत्यस्मात्‌. पूर्वंचडु- 


॥ 'प्रत्ययः । सूरय्यस्तमो5पहन्तुमेमिः, अश्वपालोऽश्वं वडुम्‌। 
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“अभीशूनां महिमानं पनायत (ऋ० सं) ५, १, २० १ == 
इत्यश्वरश्मेनिंगमः । आदित्यरश्मेरन्वेषणीयः ॥ 

(६) दीधितयः । पतदादीन्यादित्यरश्मिनामान्येच। दीधिङ्‌ 
दीस्तिदेचनयोः ( अदा आ०)  'क्तिचक्ती च संज्ञायाम्‌ 
(३, ३, १७४)'- इति क्तिचि पृषोद्रादित्वादेव ( ६३; 
१०६) यथाकथ श्विद्रपसिद्धिरक्षेया । . धीयन्ते चिघीयन्ते प्रेष्यन्ते | 
रसाहरणादिकर्मखादित्येन, धार्य्यते चा घर्षार्थसुद्कमेसिरा- | 

_ दित्येन .तथा। 'अथास्य कर्मं रसादानं रश्मिभिश्च रसधारणम्‌ 
५५,१० )—इति निरुक्तम्‌। न चा स ऽउत गभ भास्करर 
' गमस्तिभिः। पीत्वा रसं समुद्राणां. यौः प्रसूते रसायनम्‌ | 
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इति भ्रीरामायणम्‌। “शुचीदयन्दीघितिमुऋथशालसः (ऋ० सो! 
३, ४, १६, १ )”--इति निगमः। 'दीधिति रशिमिमित्यर्थः 
( १६, ६६.) वाजसंनेयभाष्यक्रदुबवटोप्माषयत ॥ 
(७) गभस्तयः। गो-शब्द्पूरवादन्तर्णादण्यथात्‌ भष 

' भक्षणदीप्त्योः ( चु? प० )'- इत्यस्मात्‌ पूर्ववत क्तिचीडमोे 
च पृषोदरादित्वात गो-शब्दस्याकारान्तादेशः। गां भूमि 
भासयन्ति दीपयन्ति। यद्वा, गवि संसर्ग दीप्यते। यद 
वभस्तिरत्तिक्मा ( निघ० २, ८०) । याधुदकं भौमरसलक्ष 
बभसति अद्न्ति। यद्वा, 'भसेगंट्‌ च-इति भोजपत्र 
तिप्रत्ययः धातोगंडागमश्च, वभसति दीप्यन्ते इति गभस्तय 
'गृहेगेभस्ति”- इति माधव::, तदा पूर्वसूत्रेण तिप्रत्यये घातोखु। 
गागमः, हम्नहोभेश्छन्द्सि ( सि० कौ० ये ३ आ०) शी 
निवाह:, गृदूणन्ति भौमं रखम्‌। “गभस्तिपूतो नभिरद्रिमिः सुते 
ह) ( ऋष० सं० ७, ३, १८, ४ )” वृष्णो अ शुभ्या गभास्तिपूर 
(य° वार स० ७ १ )”--इति च निगमौ ॥ य 
(2 बनम्‌। “बन षण समू” भूवादिः परस्मैपदी । प 
संज्ञायां घः (३, ३, ११८)” । चन्यते सेव्यते शीतादिनिवारणाय! 
ओ- अथवा चनतिहिसार्थ: ( भू० प०)। चन्यते हिस्यते5नेन तम 
यद्वा, घनु याचने” तनादिरात्मनेभाषा। ठान्यते याच्यते द| 
' _अदानाय | यद्वा, वन शब्दे' भूवादिः परस्मैपदी । नन्यंते शबद 
स्तूयते स्तोतृभिः | अदुध्ने राजा वरुणो वनस्य ( त्रद० सप 
२, १४, २)”- इति निगमः। 'गननीयस्य तेजस:'--इति | 


Fe रः 
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(६) उस्राः! 'यस निवासे (भू० प°) । “स्फायितञ्चिचञ्चि 
(३० २,.१२) इत्यादिना रक्‌, अदादित्वात्‌ सम्प्रसारणं बाहुळ- 
कात्‌, 'शासिचस्िशसीनाश्च ( ८, ३, ६०) इति षत्वाभावः । 
बसत्येषु परतेजः थसन्त्येषु राः इति घा। यद्वा, उत्पूर्वात्‌ 
“गतौ ( भू घ० )-इत्यस्मात्‌ उपसगे च सञज्ञायाम्‌ ( ३, २, 
३8) --इति अनेपिधीयमानो डप्रत्यो वाहुलकाद्‌ भवति;उदोऽन्त- 
लोपश्च। उतूसझथन्ति. पस्यो रसाः। “उस्ना इव खसराणि 
(-ऋ० सं० १, २, ६, २ )”- इति निगमः ॥ 

(१०) दसवः । “वस निवासे ( भूर प°), वस आच्छादने 
(अदा० आ०)' । ५पुस्वु्निहित्रप्यसिचसिहनिल्किदिवन्धिमनिभ्यश्च 
(उ० १, १० )'--इति उप्रत्ययः । चसन्ति लोकेषु, वसन्त्यत्र 
रसाः, घसत्यत्र परं तेजः, आच्छादयति चा लोकान वृष्ट्या; 
विवासयति चा तमः। “बहुलमन्यत्रापि सञज्ञाच्छन्द्सोः 
(६, ४, ५१ चा०)' - इति णिलुक । वासयितारो चा लोकानां 
वृष्ट्यादिप्रदानेन । “ज्मया अत्र वसवो रन्त देवाः ( ऋ० सं? 
५, ४, ६, ३)”--“खुगावो देवाः सदना अकं य आजग्मुः, सचन- 
मिदं ज्ञुषाणाः। जक्षिवांसः पपिवांसश्च चिश्वस्मे धत्त चसचो 
चसूनि (य० चा० सं० ८, १८)”--“हिड्कृण्वती चसुपली चसूनाम्‌ 
९७४० सं० २, ३, १६, २)”- इति च निगमाः ॥ | 
(११) मरीचिपाः । “सुङ्प्राणत्यागे (तु० आ०)' । सकणिस्या- 


| मीचिः (उ० ४, ७०)'--इति ईचिः प्रत्ययः । त्रियते तमोऽस्मिक्षिति ._ 





। & मरीचिः रश्मिः। अन्न मरीचिशब्देन मरीचिमान, सूय्ये उच्यते 
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मत्वर्थीयस्य लुक्‌ साहचय्यांद्‌ भाव्यते, सरी चिमत्सूर्य्यमं 
पान्ति मरीचिपाः, “आतोऽनुपसग कः (३, २; ३)' ! “देवेम्यस्त्वा 
मरीचिपेभ्यः ( य० वा० सं० ७, ३ )”-इवि जित ॥ | 

(१२) मयूखाः। डु मिज्र्‌ प्रक्षेपणे ( स्था० ३० )'। अल्या! 
'मुहेः खो डयूट्‌ च ( उ० ४, १९ )--इति विचीबसान: सप्रत्ययो 




















बाहुलकाद्‌ भवति, डयूड।गमश्च प्रत्ययस्प वाहुलुकादेय । मित्र 
न्ति तमः मयूखाः। खप्रत्ययाधिकारै 'मंयेरूरू चो शी 


भ्रीभोजदेवः । मयतिर्गतयर्थः (भू? आ०)। गच्छन्ति सवेलोके 
मयूखा:। “दाधथं पृथिवी मभितो मयूखः (7० सं० ५, ६, २७ 
- इमे मयूरवा उपसेदुरु सदः (ऋ० सं० ८, ७, १८; २)” डर 
च निगमो ॥ | 
(१३) सप्तऋषय: । “सप्त सृता संख्या ( निरु> ४, २६) 
इत्युक्तेः सपेगत्यर्थात्‌ 'सप्यशूस्यां तुट्‌ च ( ३० १, १५५) 
द इतिं सपेविधीग्रमानः कनिन्‌ प्रत्ययस्तुडागमश्च बाहुलका 
भवति आकारस्याकारश्च। षड्भ्यः सकाशात्‌ सुप्ता संख्या सप! 
/ ऋष गतो (तु० पः), अनेकाथेत्वाद्धातूनां दशेनार्थः। 'इगुपघात| 
 (इ०७, ११६) -इति इन्‌ प्रत्ययः। ऋषयः दष्टारः। सा| 
 सख्याकाश्च ते ऋषयो ठ्रष्टारश्च त्रैलोंक्यस्येति सप्तकषया 
ड ३ _ ऋत्यकः ( ६, १, - १२८ )--इति प्रकतिभाव: | “सत्त र ति 
. रथमेकचक्रम्‌ (ऋ० सं० २, ३, १४, २)”--इत्यत्र 'सप्त आदित्य 
रश्मयः (४, २६ )' -इति वदन्ति नैरुक्ताः । यदुचा, वप समेवर 
( भू० प० ), सप्यशूस्यां तुर्‌ च ( ड० १, १५५ ),--इति कि 
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ग्रत्ययस्तुडायसश्च ! खमचेताः सप्त, ऋषिरपि गत्यथ एव 
प्रत्ययः । समेता गच्छन्ति दिङ्मुखानि सप्तणंयः॥। "यत्रा 
सप्त ऋषीन पर एकमाहुः ( झार सं० ८, ३, २७.२) 
ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे ( य° घार खं२ ३४, ५५ ) अत्रात 
ऋषयः सत शयाम्‌ (अथ० सं० १०, २६, ६ )”--इति 
निगमाः ॥ | 

(१४) साध्या: । 'राध साध संसिद्धौ ( खा० दि० प°) | 
ऋतषलोण्यत ( ३, १, १२४ )--इति ण्यत्‌ प्रत्ययः, 'छत्यल्युटो 
बहुछम्‌ ( ३, ४, ११३)--इति कत्तेरि भवति । 'रसाहरणादिकं 
खब्यापारं साध्छुवन्ति संसिद्ध॑ कुर्वेस्ति-इति स्कन्दखामी ! 
साध्यन्ते आरध्यन्ते साध्याः--इति क्षीरस्वामी, अत्र थथाप्राम्लो 
ण्यत्‌। “यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ( ऋ० सं० २, ३, २३, 
४)”--इति निगमः ॥ | 

(१५) सपर्णाः । सूपरूष्टात्‌ प॒पालनपूरणयोः ( जु> क्या० 

[२ प० )--इत्यस्मात्‌ “घापवस्यस्यज्यतिभ्यो नः (ड० ३, ६) 
' इति नप्रत्ययः । 'पणं पततेः एणातेः प्रीणातेः घा;-इत्यष्टाद्शा- 
थ्यायद्वएत्वात्‌ पत्‌-धातोः चाइुळकात्‌ नप्रत्ययः तकारस्य 


|| रेफादेशश्व । प्रीणातेरीकोरस्य अकारादेशः स च पकारात्‌ परः | | 
| शोभनं पृणन्ति पालयन्ति जगत्‌ शीतादिनिबारणात्‌ , अथवा | 


पूरयन्ति चा. वृष्ट्या, शोभनं पतनं गमनमेषासिति चा; 
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तथाच--बहदुवदेम विदशे खुवीराः ( ऋ० सं० २, ६०६६). ॒ 
इत्यत्र वीरवन्तः कल्याणवीरा वा (निरु० १, $) । अष्टादशाध्याये 
च सुपण्ण विप्रोः ( ऋ० सं० ८, ६, १६, ५ ¬ इत्यत्र 'पणेवत्त जि 
कल्याणपर्ण वा,--इति चेति सुर्मत्वय षुः इएः। “त्र 
सुपर्णा अस्तस्य भागम्‌ (६० सं० २,३, १८, ९) -- चयः सुपणा 
उप सेदुरिन्द्रम्‌ ( न्र० सं० ८, ३, ४, ६ ) इति च निगमो 
रश्मिनां प्रायो वहुचचनान्तत्वेन दृश्त्थास रश्मिनामाि| 
प्रायेण बहुचचनान्तानि पठितानि। एनं दिङ्मामस्वपि द्रष्टव्यम्‌| 
इति पञ्चदश रश्मिनामानि ॥ ५॥ 

आताः (१)। आशाः (२) । उपराः (३)! 
आष्ठा; (३) । काष्ठाः (५)। व्योम (६)। 
ककुभः (७) । हरितः (८)। इत्यष्टो दिङ्ताः | 

सानि ॥६॥ 

| (१) आताः। आङ्पूर्चादततेगे तिकर्मण ( भू० प० ) 'अकरत्तोर 
च कारके (३, ३, १४ )--इति घञ्‌ आभिमुख्येन गम्यते 
. प्राणिमिस्तं तं कार्य्यं प्रति। यदुवा, आङ्पूर्वात्‌ तनोतेः ‘उपस | 
' च सञूज्ञायाम्‌(३, २, ६६ )--इति जनेविधीयमानो डग्रत्ययौ | 
बहुरवचनादु भचति। आतताः आताः। “न्ऋञ्जन्त्याताः । न 
= स्गृष्टासः ( ऋ० सं० ३, ३, ७, ६ )”--“उदातैजिहते बहार | 
| | | ( ऋण सं० ६, ७, २७, ५ १०--इति निगमौ ॥ शी. 
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(२) आशः । आङ्पूर्वात्‌ “शदुलू शातने (भूर प° )-¬ 
इत्ययमत्र गत्यर्थः, अनेकाथेत्वादधातूनाम्‌ । पूवेबइः। ते 
| तमर्थ प्रत्यागमनाद्‌। यद्या, आ इत्येषोऽभीत्यस्या्थं वत्तते । 
“अशू व्याही { खा० आ० )--इत्यस्मात्‌ घञि रूपम्‌। आशा 
.उपदिशा सकन्त्यभ्यशनात्‌ परस्परादिभिः संव्याप्तेः । आ 
अश्नुचते आशाः --इति क्षीरस्वामी! अत्र पचाद्यच्‌ (३, १, 
१३४ )। “इन्द्र आशाभ्यस्परि (ऋ० सं० २, ८, 8 २) ण 
इति निगसः ॥ 

(३) उपरा: | उपरमस्ते आस्वभ्राणि प्राणिनो वा स्वस्रः 
व्यापारेभ्यः। पूर्ववत डः । “डपहरे यदुपरा अपिन्वन 
( ऋ० संर १, ५, २, १ )”--इति निगम-। . “तमस्य पृक्षमुपरासु 
धीमहि (ऋ० सं० २, १, १२, ५)”--इत्यत्र दिण्वाची नः 
वेति चिन्त्यम्‌ ॥ 

(३) .आष्ठाः। आङ्पूर्वात्‌ तिष्ठतेः ( भूश प° ) घातोघेञशे 
कविधानम्‌। ` “स्था्नागापाव्यधिहनियुध्यथम्‌ (३, ३, १६ म° 
भार )--इति कप्रत्ययः । सुषामादित्वात्‌ ( ८, ३, ६८ ) षत्वम्‌ । 
आ समन्तात्‌ स्थीयते आसिः । निगमोऽत्वेषणीयः ॥ 

(५) काष्ठा: । काष्ठा दिशो भवन्ति ( निरु० २, १५ ) ¬` 
इत्यत्र स्कन्द्खामी-“क्रान्त्वा सचेमतीत्य स्थिताः आकाशवद्‌ , 
व्यतिरेकपक्षे अव्यतिरिकेऽपि त एव शब्दादयः सर्वत्र सन्ति 
|| संस्थिताश्रेति। उपदिशोऽप्येचमे्। व्यतिरेकेऽपि इतरेतरापेः 

` क्षया परत्चापरत्ववत्‌ सर्वत्र व्यषहारोऽस्तित्वमिति' । क्रान्त्वा _ 
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RST” 


शब्दात्‌ पूर्वाद्॑स्थिताशब्दादुत्तराद्धसित्यशः । पृषोदरादिः || 
| . चेयाकरणपक्षे तु काश दीप्तौ ( भू० आ०  । हनिकुषिनीए | 
। पिकाशिम्यः कथन्‌ ( उ० २, २ )'-इति कूछय प्रत्यथः। "तितुः 
ततथसिसुसरकसेष च (७, २, ६ )'- इति इडभावः । काशते, 
दीप्यन्ते काष्ठाः “नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः (:5० सं० ४, ७, २४ 
१)”- इति निगमः ॥ 

(६) व्योम। व्याख्यातमन्तरिक्षनामरु (३ )। स पवार्थो- | 
ऽत्रापि। परिवीता वायुना। 'पचसानो हरित आ विवेश| 
( ऋण सं० ६, ७, ८, ४ )--इति श्रुतिः। यद्या, विविधमोम 
मन्नमस्मिन विद्वत इति व्योम । 'श्पेमानमसापोमानुषीस्सका। 
(ऋ० सं० ४, ८, ६, २)--इत्यत्र 'अञ्चेर्चा ओमनः-इति 
माधव: | 'निगमोषन्चेषणीयः ॥ न्न 

(७) ककुभः । 'ककुभ्नाति विस्तास्थतीति कुप इति 
श्लीरखामी । 'ककुप्‌ कुमेरुच्छ्यार्थांत्‌ उच्छ्रिता इव हि 
॥ ` दिशो उक्षाग्र पूपलम्यमाना:--इति माधवः। केन प्रजापति 
। विस्तारिता इति घा। सर्वत्र 'क्रिववचिप्रच्छ्यायतस्त 
{ ३, २, १७८ चा० )'--इत्यच  'पाक प्रत्ययनिदेशादि 
__ (मर. भा०) इत्युक्तेः क्विपिपृषोद्रादित्वाच्च रूपसिद्धि'! 


ककुभो निधारय ( ऋ सं० ६, ३, २६, ४ )” डति] 
निगमः॥ 





















i 
डर 


(८) हरितः। 'हृञ्‌ हरणे’ भूचादिः (उ०), हृ प्रसह्य व । 
जुहोत्यादिः (प०) । . 'इसरुहिपुषिभ्यः ( द्ृश्यास्यामितन्‌। ॐ| 


१ १ 
3" 
५ है 
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३, ६० )'- ते; । इरन्ति जहति चा आसु स्थिताश्चौरादयोः 
धनादिकम्‌ । इरूत्ाभिः~इति क्षीरखामी । “पवमानो हरित 
आ विवेश ( ऋ० सं० ६, ७, ८, ३ ) ~ इति निगमः ॥ 'चायुरेच 
दिशो हरित ¬ इत्युपनिषत्‌ ( एऐ० आ० २, १ )॥ 

इत्य दिड्नामानि॥ ६ ॥ 


श्यी (१) । . क्षपा (२) । रार्वरी (३) । 
अक्तु: (९) उभ्या (५)। राभ्या (६)। यस्यां (७)। 
नम्या (८) । दोषा (६)। नक्ता (१०) । 
तमः (११) । रजः (१२) । असिक्को (१३) । 
पयस्वता (१४) तमस्वता (१५) ! घृताची (१६) । 
शिरिणा (१७) । मोकी (१८) शोको (१६) 
उः (२०) | (२१)। हिमा (२२) | 
वस्वी (२३) । इति त्रयोविशतीरात्रिनामानि 
॥ ७॥ 


(१) श्याची। 'श्यैङ गतौ (भूर आ०)' । इण्शीभ्यां चन्‌ (उ० १, 
| .१००)-इति विधीयमानो चनप्रत्ययो चाहुलकात्‌ः भचति । 
! | श्यायते. गच्छति खाश्रयमिति। श्यावो घुसरारुणो वर्ण हु 
| तमः सम्ध्यादिबन्धात्‌ श्यावचर्णा रात्रिः श्याघी, . ¦ अन्यतो $ द 
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डीष (४,१; ४०)। श्यावी च यदः पि च खसारी (अ 
७ «५ , ३०, १) --इति निगम ॥ | | 
४ त्ता । 'क्षप्यते सूय्यंचारेण झप ¬ सि क्षीरस्वामी। 
क्षप प्रेरणे, क्षपि क्षाल्त्याम -इति क्थादियु पठितोऽपि 
यहुरमेतन्निदशीनमित्यस्योदाहरणत्वेन घातदसी पक्यते। क्षपे |. 
क्षपयन्ति क्षान्त्यां प्रेरणे क्षपयेत---इति देचम। क्षपः | 
क्षपयतेनिशा'--इति च माधवः। कप -शाब्दो५न्तोदात्तो | 
रात्रिनाम, आद्यदात्तस्तु क्षपणवचनः । ` नृण नया नृतमः झ्षपावार, 
(ऋ० सं० ७, ७, २२, १)”--इतिनिगमः । “त्वमिद्सि क्षपावार 
( भर० स० ६, ७, ११, २ १”--इति क्षषणचचनः ॥ | 
(३) शर्नरी। 'श हिसायाम्‌ ( न्या प? ) । 'कुगृशादृ्‌| 
चतिम्यः ष्वरच ( ३० २, ११७) । टिरवात्‌ ( ४, १, १५) 
डीप्‌। णाति चेष्टाम्‌, रात्री हि स्स्व्रव्यापारेभ्यः उपर 
मन्ते प्राणिनः, शीर्यन्ते चास्यां प्राणिनो नक्तञ्चरैः । “अति 
च्कन्दन्ति शर्गरी: ( ऋ० सं ४, ३, ८, ३ )”--इति निगमः ॥ | | 
३ (३) अक्तुः। 'अञ्जू व्यक्तप्रक्लणकान्तिगतिषु ( रु० प°) 
. पिः किच्च (३० १,६८) इति विधीयमानः तुप्रत्यय किर्वत | 
क चाह्ुरुकादु भवति। 'पाजनभ्य: क्त --इति क्तरिति श्रीभी | 
जदेवः । "अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४, )--इति नलोपः। | > के 


„ “विशामक्तोरुषसः पूर्तौ ( ऋऽ सं० ५, ४, ६, २) | 
| निगमः॥ “ज्ञ 
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% प्रथमोऽध्यायः ॐ ६३ 
(७) अम्बा । ऊणन्‌ आच्छादने (अदा० उ०)' । ऊर्णोतिणलो- 


यश्च ( उ० १, २६ }-~-इति मिप्रत्ययः--इति केचित्‌। 'अत्तरूद्च 
' (उ० ४, ४७) --इति 'मि-प्रत्ययः--इतिकमलनयनः । ऊर्मिः तमः- 
'सङ्कात्‌, आच्छादकल्यात्‌ लोकस्य। 'तमहेति (५, १, ६३) 
“छन्द्सि च { ५, १, ६७ )--इति यत्‌ प्रत्ययः। “इन्द्राय नक्त- 
सूर्याः सुवाचः { ० सं० ६, ६, ३२, १ )”--इति निगमः ॥ 


(६) राज्या । “रसु क्रीडायाम्‌ (भू२ आ० ) । अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 


प्रोपार्थवि शिषटादस्सात्‌ “कृत्यल्युटो वहुलम्‌ (३, ३, ११३ )-इति 
चहुळचचनात्‌ 'पोरडुपधात्‌ ( ३, १, ६८ )'--इति यतं वाचित्वा 
ऋहलोण्यत्‌ (३, १, १२४) भवति, अचोञूणिति (७, २, ११०) 


-¬इति वृद्धि! । प्ररमयतिभूतानि नक्तञ्चराणि, उपरमयति 


दिवाचराणि खरव्यापारेभ्यः । माधवस्तु सव भूतानि रमयति । 
तथाच कौषीतकिः -ये चे के चानन्दा अन्ने पाने मिथुने राच्या 
एव ते सन्तता अवच्छिन्नाः क्रियन्ते, तेषां रात्रिः कारोतरः 


--इति। 'अध्चोरामः सावित्रः (य° वा० सं० २६, ५८)”--इत्यत्र 


| वतः कृष्णोद्रःः-इति भाष्यम्‌। 'रामश्चारो सिते5सिते'-इति | 
| चेजयन्ती। तस्माद्रामशब्दः दृष्णपर्ययायः । खाश्रये रमते रामः 


ज्वलिति कसन्तेभ्यो णः (३, १, १४०) । 'तदर्हति (५, १,६३), 


छन्द्सि च (५ १, ६७)'--इति यत्‌ । 'अहश्च कृष्णमहरजने च 
| (म? सं० ४, ५, ११, १) --इति श्चुतिः । यद्वा, रमणे रामः । 
| भावे घञ्‌ (३, ३, १८)। स्त्रीभिः सह क्रीडा रामः। 'तत्र साधः | 





६४ % निरुक्तम:-निघण्टु 


२, ७, २१, ३)? इति? “आंविधेना अङ्णोद्रस्याणाम्‌ ( ऋः से, 
३; २, १५ २ ) --इति च निगमौ ॥ । 

(७) यस्या। यम उपरमे (भू पर)” । 2्म्याद्यश्च (इ 
४, १०८), इति यकप्रत्ययान्तो निपात्यते । उपरमयति माह 
येष्ठाः । अथवा 'गदमदचस्यमश्चाङुपस। (४; १५ १०० ) ¬ 
यत्‌ क्तरि बाहुलकेन । यद्या, यम या उपरम धितव्या आदित्य 
चारेणेति यथाप्राप्तो यत निगमो5ल्वेषण य: ॥ 

(८) नम्या । (8) दोषा । (१०) नक्तः। (११) तमः! (१ 
रज: । (१३) असिक्ती ॥ 

(१४) पयखती । पयोऽस्या अस्तीति। अर 
चिनिः (७, २, १२१)'। बहुल छन्दसि (५, २, १२२) 
मतुपि चरवे च ‘उगितश्च (४, १५ ६)'--इति डीप । ` “तसौ 
(१, ४, १६) --इति ससञज्ञाविधानातू रुत्वं न भवत । नि 
न्वेषणीय; ॥ है 

(१०) तमखदी । तास्यत्त्यनेनेति ( दि० प० ) तमो | [| । 
तेन तदुचती । पूर्वत्‌ प्रहृत्या। निगमोऽन्शेषणीयः! | 

कर (१६) घुताची । छु क्षरणदीप्त्योः (च प० )' गुर | 
| 2 दि र (भू पण) अञ्जिघुषिस्य क्तः ( ड० ३, ८६ 9! नेचयत्यः न 
हा भूमि पजेत्यः, क्षरति मेघात्‌ दीप्तं चा स्वन तेजसा देवता रत | 
घुतमत्राचश्यायळक्ष्ण जरम्‌, तदञ्चति। ऋत्विगदधकस | 
ष्ण्गिञ्चु युजिक्रुश्चाञ्च (३, २; ५६ ) गः इति अश्चतेग: तय 
(भूर प०) किनि “अनिदिताम्‌ ( ६5४; २७ -) --इति नलोपे र - 2 पे, अँ 
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:४६ प्रथमोष्ध्यायः ॐ `` ६७: 


(६, ४, १३८)--इ्ल्वकारलोपे, चौ ` (६, ३, १३८) इति दीघि, 
अञ्चतेश्वोपलङख्यानस्‌ (४, १, ६ चा०)--इति डीप्‌, घुताचीति । 
_ निंगमोनन्नेषणीय; ४ 
(१७) शिरिणा। शीङः (अदा? आ०) अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ 
| 'बहुलमन्यत्रापि (8० २, ४६)'--इति इनचप्रत्ययै . रुड़ागमोधातो-: 
| हेखश्व । शाययति पाणिनः शिरिणा। शाययेनिदोति माधवः । 
“शिरिणायां चिदकुनामहोमिः (ऋण सं० २, ६, २, ३ )”--इति 
निगम: ॥ कक 
(१८) मोकी। 'सुचल मोक्षणे ( तु० उ०)। इन्‌ सर्ग- 
| धातुभ्यः (उ० ४, ११४ ),--इति इनि वाहुळकात्‌ कुत्वम्‌। 
| ुदिकाराद्क्तिनः (४, १, ४५ चा०) इति डीष्‌। मुञ्चत्यस्याम- 
| षश्यायं मध्यमः, सुञ्चन्ति प्राणिनः स्वस्घव्यापारात्‌ मोक्‌। 
| तद्स्यामस्तीति 'छन्द्खीवनिपौो च (५, २, १२२ चा० )- इति 
|  मत्वर्थोय ईकारप्रत्ययः, व्यत्ययेन (३, १, ८०) हलूडयादिलोपः 
| (६, १, ६८) । “अनुवतं सचितुर्मोक्यागात (ऋ० सं० २,८, २,३) 
इति निगम || 
- (१६) शोकी। "शुच्‌ शोके ( भू प°) ज्वलतिकर्मा 
॥ (निघ० १, १७) वा | पूर्वेवत्‌ प्रक्रिया । शोचन्त्यस्यां विरहिणः, 
| शोकस्तेजो5स्या अस्तीति घा, 'अझ्निना नै तेजसा रात्रिस्तेज- 
| स्वती'--इति ब्राह्मणम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
॥ (२०) ऊधः । रात्रिनाम-निर्णेचनाथंप्रसिद्धं ताचदुच्यते। 
१ गोरूध उध्टूततरं अबति प्रसघकाले अङ्गान्तरैम्य उच्छिततर पड ह 
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६६ झै निरुक्तम- निघण्टु: ॐ 


भवति। यद्वा, उपोन्नद्धमुपरि सृष्टमृदुध्यसिच केनचित्‌। 
स्नेहं रसानुप्रदानसामान्यादु रात्रिस्प्यूध उच्यते । यद्वा, उन 
5दने ( ० प०)' । .अखुनि (3० ४, १८४ ), वाइुळकान्नसो 
दकारस्य धरवे दीधे च रूपम्‌। उनतत्यवश्यायेन भूतारि 
उनत्त्यूधः--इति क्षीरखामी | “यो अस्मे घस उत घार 
ऊनि (त्रट० सं० ४, २, ३,३ )”--“अधने नग्ना जरन्ते (त्रा 
सं० ५, ७, १६, १२)”--इति च निगमौ। अथनीत्यत्र 
. सत्वादनङ्‌ ( ५, ४, १३१,--१४२ ) ॥ | 
(२१) पयः। व्याख्यातं पयखतीत्यत्र, मत्वर्थीयस्य छ| 
निगमो ऽन्वेषणीयःः॥ | 
(२२) हिमा। 'हन्तेहि च (3० १, १४४)'-इति | 
हिरादेशश्च। हन्ति (अदा० प०) पद्यानीति हिमम्‌, अर्शआदि be र (३ 
दच (७, २, १२७)। “शं भानुना शं हिमा शां घृणेन (ऋः सं ` 
७, ८, १३, ४)”- इति निगमः । | - 
(२३) वसी । चस आच्छादने ( अदा० आए ) | 
स्निहित्रप्यसिवसि (उ० १, १०)'-इति उप्रत्ययः । 'चस्ते अ 
दयते लोकमिति अवश्यायस्तमो वा, तदचती चसुः । छिदती ` 
घनिपी च (५, २, १२२ या० )--इति ईकारः 'वृषादीगी 
(६, १, १०२) ¬ इत्याद्युदात्तत्वम्‌। यद्चा, प्रशस्यचचनाद्‌ ६ 

शब्दात्‌ 'बोतोगुणवचनात्‌(३, १,४४)'--इति ङीष , सर्वभूत 
त्वाद्रात्रयाः प्राशस्त्यम्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इति चयोविंशतीरात्रिनामानि ॥ ७॥ 

























और a 
ue a १ |, 
चाटी? ' 





| 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr ८ | है 
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विभावरी (१) । सूनरी (२) । भास्वती (३) । 
| ओदती (४) । चित्रामघा (५) । अजनी (६) । 
| वाजिनी (७)। वाजिनीवती (८)। सुन्नावरी (६) । 
अहना(१०) । '्योतना (११) । श्वेत्या (१२) । 
| अरुषी (१३)। सून्ता (१४)। सून्॒तावती। (१५)। 
| सूचतावरी (१६)। इति षोड़शोषोनामानि॥ ८ ॥ 
| (१) विभावरी । “भा दीप्तौ (अदा० प० ) चिपूर्ः। 'आतो 
| मनिनक्कनिवृचनिपश्च ( ३, २, ७४ )--इति चनिप्‌। चनो र :च 
॥। (४, १, ७)--इति डीव्रेफो । विशेषेण भाति दीप्यते आदित्य- 
॥ किरणसस्वन्धात्‌। “आपप्रुषी घिभावरि (ऋ० सं० ३, ८, ३,६)” 
| ¬इति निगमः ॥ 
| (२) सूनरी। शोभना नरा अस्यां सन्ति, मत्वर्थीय ईकारः; 
$| व्यत्ययेन हरूङ्यादिलोपः। अथवा वहुबीहिः, पिप्पल्यादेरा 
॥ रतिगणत्यादीकारः। नराणां प्रसन्नचित्तत्वेन धमा दिविशिष्ट- 
॥ तया तदानीं शोभनत्वम्‌। तथाच महाकविः--पश्चिमाद्‌ 
$| यामिनीयामात्‌. प्रसादमिच चेतना--इति। यद्वा, सूनरी 
{| शोभनं नयति काळम्‌। 'न्‌ नये ( क्रया पञ) सुपूचांत्‌ अच | 
इः (३० ४, १३४)? 'रूदिकारादक्तिनः ( ४, १, ४५ चार )'--इति र 
| दोष । सूनरी खुधना। यदवा, 'नुभिदेगे समन्विता'-इति _ प र 
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६८ ' % निरुक्तमनिघण्ठुः * | 
माधवः। “अन्येषामपि इश्यते (६, ३, १३७ ) इति दीष 
ग्त्ययेनाचधारणान्नावगृह्यते । “ज्योतिपूृण ति सूनरी (ऋसं 
५, ६, १, )?--इति निगमः ॥ | 
(३) भास्वती । 'भास्‌ दीतौ ( भूर आ० )/ क्विप्‌। भात 
इति भासः प्रकाशः! भाखा, तद्वती भास्वती 'तसी : | 

' (१,४, १६) इति भ-सञज्ञया पदकार्य्ये सत्य न भी 
भास्वती । “मास्वती नेत्री सूनृतानाम्‌ ७३४० स० १, ८ ७ ४ 
--इति निगमः ॥ : | 

(४) ओद्ती। 'उन्दी छेदने (रु० प०)'। उच 

शतरि 'छन्दस्युभयथा ( ३, ४, ११७ )--इति हु 
त्वेत चिकरणाभाचः; सार्वधातुकत्वात्‌ 'सानंधातुकमा| 
( १, २, ४ )--इतिडिद्ददुभावात्‌ “अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २४) 
इति न-लोपः, व्यत्ययेन गुण: 'उशितश्च (७, २५ ९) 
डीप्‌। उनस्यचश्यायेन ओद्ती। . “पदं न वेत्योदती (४ 
४; )”--इति निगम; ॥ 
i डि (५) चित्रामघा। 'चिञ्‌ चयने (खा० उ०)' र 
कर र कस दिशंसिभ्य चः (उ० ४, १५६)--इति क्त-प्रत्ययः) चित्रम्‌। 
' तिर्दानकर्मा ( निघ० ३, २० ), घञर्थे कविधानमित्यत्र 
\ ॥ न स्योपलक्षणार्थत्वात्‌ कप्रत्यये अनिदिताम्‌ ( ६, ४, २७ )' 
होप पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) घत्वम्‌। महते बी 
चिस्यः इति मधं धनम्‌ चित्रमाश्चर्य्यभूतं धनं यस्याः इति 
' मघा, अन्येषामपि हश्यते (६, ३, १३७) इति दीर्ध । वा ४ 
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चती सूर्यस्य योषा चित्रामघा (ऋ० सं० ५, ५, २२, ७)” इति 
निगमः ॥ 

(६) अर्जुनी । 'झझ सजे अजेने (चु० प०)' । अज्ञेणिळुकि उनः 
` नप्रत्ययः (उ० ३, ५); अजेति। यद्वा, ‘अजे गतिस्थानाजेनेष (भूर 
पण) । वाइरूकाडमम्‌। गम्यते तदर्थिसिः तिति राश्रये । अर्ज 
नमिति रूपनाम (खेर? ३, ७), तच्चातरादित्यरश्मिसम्वन्धात्‌ श्वे 
तम्‌, अर्जुनी शब दा, “अन्यतो ङीष्‌ ( ४, १, ४०) यद्वा; अर्जन्न्यो 
| गावः ता अस्याः सन्ति -चाहनत्वेन मत्वथीय ईकारः, व्यत्ययेन 
| हलडयादिलोपः । “या गोमतीरुषसः सवे चीरा ( ऋ० सं० ९, 
| ८, ७, ३”--इति श्चुतिः। “दिविपञ्चतुष्पदर्जञनि (न्र० सं० १, ४, 
६, ३)”--इति निगमः ॥ 

. (७) वाजिनी । वाज इर्यन्ननाम ( निघ० २, ७), वाजो 
| इचिर्रक्षणमन्नमस्या अस्ति, अत इनिठनौ ( ५, २, ११५ )-- 
| ऋन्नेभ्यो डीप्‌ ( ४, १, ५) । यजम्रानेम्यो यानि देयान्यन्नानि 


| (2० संर १, १, ३, ५)”--इति निगम: ॥ 
| . (८) चाजिनीचती। घाजो बलं वेगो चा तेन तइती चाजिनी 
॥ कासौ उषसः सभूता तेन तद्वती चाजिनीचती। यद्वा, चाजो 


iit 


॥ हेषिलंक्षणम्‌ अन्नाद्यस्या अस्तीति वाजिनी यागसन्ततिः, तती 
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| तेस्तदचती चा। “वायविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीचसू 


,। चाजिनीचतती। यद्वा, चाजमन्नं तद्वती चा घाजिनी, कासौ 
) सघयचभूतेनान्नेन तद्वती अत्र संहतिः, तया अन्नसंहत्या तद्वती _ 
) जाजिनीचती । यद्वा, द्वावेतौ मत्वर्थीयौ तयोरैकाथणातितरोमः | 


gS 
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त्वर्थीयः अतिशयैनाक्षवतीत्यथः. वाजिनीदतीस्विषा दि सब 
लभन्ते'--इति माधवः । 'सञज्ञायाम्‌ ( ८; २, ११ )-इति 
“छन्द्सीरः ( ८, २, १५ ))- इति चा मतुपो वत्वस्‌। “व्यश 
सुभगो वाजिनीवति (क्र खं ६, २) २९, ३ )- अ 
वाजिनीघति (ऋ० सं० ३, ८, ७, ४)”- इति निगमी ॥ 

(३) सुन्नावरी। सुपूर्वात्‌ “न्ना माने ( अदा० पण) इत 
स्मात्‌ ‘उपसगे च सङ्ज्ञायाम्‌ (३, २, ६६ ) इति 
मानो डप्रत्ययो बाहुलकाद्‌ भवति । सुष्ट आञ्जायते अभ्यस्‌ 
इति सुम्नं सुखं, तद्धि सर्वे: सर्वदा ममेदं भूयादित्य 
प्राथ्यते। तथाच- “सुख सुस्रातेः, प्रजा च पशवः सुम्नस्‌; 
इति माधचः। तदस्या अस्ति। 'छन्द्सीचनिपौ च (५ २ 
वा०--वनो र च (४, १, ७ )--इति डीत्रौ, 'अन्येषाम 

























| ि 


हश्यते (६; ३; १३७)--इति दीघेः | 'लुञ्नावतीत्यर्थेः | “खु वाक | 


सूनृता ईरयन्ती (ऋ० सं० १,८, ३, २)”--इति निगमः 


(१०) अहना। 'अहि गतौ, भुवादिरात्मनेपदी, 'अह य| 
स्वादि परस्मैपदी | युच्‌ बहुलम्‌ (उ० ७४)'- इति प्रत] 


बहुलवचनात्‌ पूवत्र नकारलोपः । अहन्तेगच्छत्याकाशे 


क्षय गच्छतीति चा। व्याप्नोति खभासा लोकं व्याप्यते वाहि 


रश्मिभिः। गृहं ग्रहमहना यात्यच्छा (ऋ० सं० २, १, ४, ४) 
इति निगमः ॥ 


(११) द्योतना। ण्यन्तात्‌ 'युत दीप्तौ (भू० आ०)' 
"ण्यासश्रन्थो युच्‌ ( ३, ३, १०७) इति बाहुलकात्‌ 
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'गेरनिरि ( ६, ४; ५१ )--इति णिलोपः। घोतयति सर्वान्‌ 
पदार्थान्‌ प्रकाराकत्यात्‌। यद्वा, केचछात्‌ 'अननुदात्तेतश्च हलादेः 
(३, ३, १४६) ~इति उच्‌ । द्योतते खयं घोतना । “सिषासन्ती 
द्योतना शश्वदाथात्‌ (छ० संर २, १, ४,४)” ~ इति निगमः । 

(१२) श्वेत्या । "श्विता चण ( भू? आ० )' । अयादित्वात 
| (उ० ४, १०८) यक प्रएव्यः । शशेतते श्थेत्या। “श्विता चण 
| इति चर्णखासान्यं साम्यात्‌ शुक्कवण पि दोषे पर्य्यचसितं 
| द्रव्यम्‌ उषसि तथा दशेनात्‌। “रुशद्वत्सा रुशती श्चेत्यागात्‌ 
॥ (० सं० १, ८, १, २)”- इति निगमः ॥ 
| . (१३) अरुषी। 'ऋ स्‌ गतौ’ जुद्दोत्यादिः (प°), ऋ 
| गतिग्रापणयो,' भूचादिः (प°) । 'करनहिम्यासुषन.. (३० ४, ७४), 
॥ पिप्पल्यादेराक्तिगणत्वादीकारः । इयत्ति गच्छति घादित्योद्ये- 
॥ नान्तं प्रतिदिनम्‌ प्रापयति चा स्तोतृन्‌ ऐश्वय्यांदि। यढुवा, 
| आङ्पूर्वात्‌ “रुच दीतौ (भू? आ०)'- इत्यस्मात्‌, वाहुकात्‌ डुषच्‌ , 
| रिलोपः, आङो हस्वश्च, आरोचते अरुषी। यद्वा, अरुषमिति 
॥ रूपनाम ( निघ० ३, ७-), सामर्थ्याद्त्र शुक्कषिषयम्‌, शुछषणा 
£ (अरुषी । 'अन्यतो ङीष्‌ (४, १, ४०) । “अश्वे घ चित्रारुषी 
इ] (अ० सं० ३, ८, ३, २)”- इति च निगमः ॥ | 
-। (१४) सूनृता । (१५) सूनृतावती। (१६) सूनृतावरी। सुष्ठु 
| ञन्यते अप्रियैरिति सून । खुपूर्वात्‌ 'ऊण परिदाने ( दि० आ ०) 
| इत्यस्मात्‌ किप्‌। ऋतमिति सत्यनाम ( निरु० ४, १६ )। क 
| सश्च तइतञ्च सूनृतम्‌, पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) नःलोपा . 
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भाष: | प्रियञ्च सत्यश्च । पूव मत्वर्थायो5कार, उत्तरत् 
अन्यत्र छन्दसीचनिपौ च (५, २, १२२ वा? }--इति वात 
मतौ चत्वरत्वौ, 'अन्येषाम पि इश्यते (६, २, १४9) उति दी ` 
यदुवा, प्रियसत्यरूपा वाचः सूनुता उच्यन्ते । ` खुस्रावरी सूक 
इरयन्ती (ऋ० सं० १, ८, ३, २”- “उद्य प्रति मा सूत 
उषः (ऋ० सं० १, ४, ३, २)” दिदर्शनात्‌ तदुव॒त्यः सूत 
दय: । दीर्घो नापेक्षणीयः। यहूवा सूनतेत्यञ्चनामसु (निघ? २ 
पाठादक्षम्‌। सूनता धननाम माधवपक्षेण अन्नचत्यो धनषत 
चा सनतादयः । “रेवत्स्तोत्रे सनते जारयन्ती (क्रा० सं | 
८, ५)”--“रेबदस्मे व्युच्छ सूनताचति (ऋ० सं० १, ६, २९१ 
“चिकित्वित्‌ सूनृतावरि ( ऋ० सं० ३, ८, ३, ४) इति|| 
निगमाः क्रमेण ॥ 


डी 


इति षोडशोषोनामानि॥८॥ | 
क. वस्तोः (१) | द्यौ (२) । भानुः (३) | 
/ ) ` वासरम्‌ (४) । खसराणि (५)। घ्रसः ( | | 
 घमः(9)। घ्रणः (८) दिनम(8) । दिवा (१० 
` [दिवेदिवे (११) । द्यविद्यवि (१२) इति 
` हुनामानि॥ ६॥ 





भं (१) बस्तोः। अत्र स्कन्द्स्वामी-_'वस्तो रिती | 
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सं० ५, १, २४, १)?--दोषावस्तोचेहीयः प्रपित्वे ( ऋ९ सं० 
१, ७, १८, १)? ~ इति खमस्तस्यापि दृशंनात्‌ । चस्ते ज्योति 

` रिति बस्तोः, दजोतत इति यौ; । एवं सर्वत्र--इति। ` चस्ते 
( अदा० आ० ) आ|्छादयतीति ज्योतिः । व्यत्ययेन कत्तरि 
तोसुन्‌ ( ३, ४, १३)। “ङु स्विद्दोषा कुह चस्तोरश्चिना 
(अर सं? ७, ८, १८, २) इति निगमः। कुह केति 
सप्तमीसामाना शिळरण्यात. दोबावस्तोरित्यपि सप्तम्या एचाव्यय- 
लगध्यचसितः | 

(२) थीः। “दुत दीप्तौ ( भू आ० )', बाहुलकात्‌ डोप्रत्ययः 
(३० २, ६४)॥ द्योतते किरणसम्बन्धात्‌। यहा, दु 
अभिगमने ( अदा० प°), 'द्युगमिभ्यां डोः--इति श्रीभो- 
जदेवः। अभिगच्छन्ध्यस्मिन्‌ स्वं स्वमभिमतप्रदेशं प्राणिनः । 

. शोतोणित्‌ ( ७, १, ६० )--इति वृद्धि: । “मध्य आरोधने दिवः 
(१, ७, २२, १ )”--इति निगमः ॥ केचित्‌ युरिति पठन्ति । 
तदा 'डिन्चा--इत्यधिकारे थुद्ग॒भ्यां *इति भोजसूत्रेण 
उप्रस्ययः। ६ अभिगमने ( अदा० प० )' 'युतेरैव चा अध्चा- 
दयश्च ( उ० ५, ३० )--इति डुन-प्रध्ययान्तो निपातितो द्रष्व्यः 

| उभयत्र पूर्वोक्त एवार्थः । “दुभिरकुमिः परिपातमस्मान, ( ऋर० 

| स० १, ७, ३७, ५ )”--“त्वमग्ने सुभिस्त्वमाशुशुक्षणि (० सं० ८. र 

| २,५, १७, १)”- इति निगमौ ॥ रः न 

१: (३) भानुः। 'भा दीप्तौ ( अदा० प°), 'भादाम्यां चुः (उ० 

|| २ ३१) . भात्यादित्याधिकरणसम्बन्धादेच।  उद्दव्या उ पि दो के र्य 
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भानुरत ( ऋ० सं० ३, ४, १५, २)” इति मिगमः । रशि | 
भानिरिति माधवोक्तमहभभ बितुमदेति ॥ 

(४) चासरम्‌। 'वस निवासे ( भू० ५० )', णिजन्तः शुद्रो-। 
ऽपि विपूर्वस्यार्थं वर्त्तते। 'अत्तिकमिश्च मिडिघिचमिचासिम्य- 
श्वित्‌ ( उ० ३, १२८ ) ~ इस्यरच्‌ प्रत्ययः । 'दियासयति अप- 
नयति शीतादिकम्‌। यद्वा, चसेः स्वाथ णिलि अधिकरणेऽच्‌।| 
वसत्यस्मिन्‌ सुखेनेति वासरम्‌। यद्धा, घास दीघी (दि० आएं | 
पूवेस्मादेच सूत्राद्रच दोप्यते घासरम्‌। यहा, विपूवात्‌ 
सत्तेगेत्यर्थात्‌ पचाद्यचि वीत्यस्येकारस्याकारः पृषोद्रादित्वात, 
विविधं सराणि सृतानि सिस्तीर्णानीत्यर्थः। 'चासराणि वेसराणि| 
(निरु० ४, ७) इति भाष्ये स्कन्दखामी--'वेसरशब्दस्यायमेकार | 
स्याकारः। सादूश्येन यात्र वत्तते। यथा वेसरो निष्पादकगताम्यां| 
विरुद्धाभ्यां जातिभ्यामश्चत्वजात्या गर्दभत्वजात्या सम्प 
। एवं यावत्‌ डो निष्पादकौ पूर्वेभागापरभागो तदुगतास्य] 
_ चिरुद्धाम्यां शीतोष्णाम्यां पूर्वभागगतेन शीतेनापरभागगते | 
चोष्णेन सम्बन्धाद्‌ वेसरसद्वशत्वादु घासरमः-इति। “अहा | 
सूथ्यो चाखराणि (ऋ० सं० ६, ४, १२, २)” 
पौनरुत्यादन्योऽपि निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ह | 

(५) खसराणि। स्वशब्दे उपपदे सत्तंगत्यर्थात्‌ (भूर प) ड | 
 पचायच्‌ (३, १, १३४ )। स्वेन आत्मनेच गच्छन्ति। अ 
| च; खरित्यादित्यनाम ( निरु० २, १४ )। सत्ते पुंसि 
| घः प्रायेण (३, ३, ११८) । ` अन्तर्णोतण्यर्थश्चात्र 
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खरित्येतस्य रेफलोपः एपोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ )। आदि- 
त्येन सार्य्यते | स हि स्वोदयास्तमयाभ्यां तानि गमयति ।. 
यहा, सुपूर्वात्‌ “अश -क्षेपणे ( दि० पर )—इत्यस्सात्‌ हृद्रादि- 
त्वाद्रच्‌ ( ३० ५, ३२ ) द्रष्टव्यः । खुष्ठु अस्यन्ते क्षिप्यन्ते सूय्यण' 
खोदयास्तमचाभ्याम्‌ , तथाच 'खसर इहेत्युपख्ष्टात- इति माधवः 
“उस्ना इच स्वसराणि ( ऋ० सं० १, १, ७ २ ) ¬ इति निंगमः ॥: 
(६) घ'स । 'अह उपादाने ( क्रया उ०) अस्मात्‌ घि 
एपोदरादित्वात (६, ३, १०६) गकारस्य घकारो नुगागमः 
हकारस्य सकारः । ग्रह्मन्ते$स्मिन रसा अवश्याया आदित्येन ।. 
“यो अस्यै घ्र'स उ त चा य ऊधनि ( ऋ० संर ४, २ ३ हे ) एः 
इति निगमः ॥ | 
(७) घर्मः। 'घु क्षरणदीप्त्योः ( जु० प°); “घर्मः (उ० १, 
१४६)--इति मप्रत्ययान्तो निपातः। जिघत्ति दीप्यते 
` रश्मिसस्वन्धात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 
(८) घृणः । जिघत्तः ( जु प० ) इण्सिञूजिदीङुःष्यविम्यो ` 
नक्‌ (३०३, २,)-इतीणादिम्यो विधीयमानो नकप्रत्ययो 
वाहुलकादु भवति। पूर्वेवदर्थः । धिणा चयो5रुषामः परिग्मन_ 
(० संर ३, ७, १६, ६)”--इति निगमः ॥ | 
| (४) दिनम्‌। “दो अचखण्डने ( दि प°) पूर्ववदौणादिके 
|| नकमत्यये चाहुलकात्‌. (ड० २, ४६), 'तिस्यतिमास्थाम्‌ | 
| (७, ७, ४ ०)'- इतीत्वम्‌। यतितमः दिनम्‌। “अधो सरिभ्यः। ` 


» 













।| सुदिना व्युच्छान ( ऋ० सं० ५, २, २८, १ )इतिनिगमः॥ 
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(१०): दिचा। द्योतनात्‌। अव्ययभिद्म । “दिवा मि. | 
त्वेऽचसागमिष्ठा (० सं० ४, ४, १७, २) ¬ शिवा नक्त मवसा| 
शन्तमेन ( ऋ० सं० ४, ४, १७,३)”-इति नियमो ॥ | 

(११) दिवेदिवे। 'दिवु क्रीडानिजिगीमाव्यचहारबुति। 
स्तुतिमोदमदखभकान्तिगतिघु ( दि० प०)'। दिपेडिविः-- 
इत्यधिकरणे डिविप्रत्ययः। बविव्यन्तेषस्मिज्षित्ति चो: दिव) 
शब्दात्‌ परस्य सप्तम्या एकवचनस्य “सुपां खुलुक (७, १, ३६) 
इत्यादिना ठो आदेशः, प्रगृह्यत्वं ( १, १, १२ ) तु व्यत्ययेता| 
न भवति। चतुर्थी वा व्यत्ययेन। ततो चीप्लादिः (८, १ ` 
दिवसे दिघसे इत्यर्थः । यथाद्वष्टं पठितमिदं नाम । “उपत्वाषे| 
दिवेदिवे ( १, १, २, २)”--“दिवे दिवे वाममसूमभ्यं सावीः ®| 
सं० ५, १, १५, ६)? इति च निगमौ ॥ | 
(१२) घविचवि । द्योशब्दो व्याख्यातः (२) । सप्तम्येकवचग 
चीप्सादि पूर्ववत्‌, “मिनीमसि विद्यवि ( ऋ० सं० १, २ ४ 
- २ )”- इति निगमः ॥ | 

इत. दुचादशाहर्नामानि ॥ ६ ॥ Eh 

आद्रिः (१) । मावा (२) । गोत्रः (३) 

'.बळः (४)। अश्नः (५) । . पुरुभोजाः (६) 
-वलिशानः (७) । अश्मा (८) । पर्वतः (8. 


'गिरि (१०) । ब्रज (११)। चरु (१२ | 
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वराहः (१३) । शम्बरः (१४) । रौहिणः (१५) । 
रेवतः (१६) ! एलिगः (१७) । उपरः (१८) । ` 
उपलः (१६) । चमसः (२०) । अहिः (२१) । 
अश्रम्‌ (२१) । बलाहकः (२३) । मेघः (२३) । 
हृतिः (२५) । ओदनः (२६) । वृषन्धिः (२७) । 

वृत्रः (२८) । असुरः (२६) । कोशः (३०) । 
इति त्रिशन्सेघनामानि ॥ १०॥ ` 

आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पवंतनाममि 
| (निरु० २, २१ )--इत्युक्तेमंघनामत्य॑ पर्णतनामत्यं ` क्रमेण 
| निरुच्य प्रदृश्यते । | कीर 
| (१) अद्रिः! 'अद्‌ भक्षणे (अदा? प° )'। 'अदिशदिसूशु. 
भिभ्यः क्रिन्‌ ( उ० ४ पा० )--इति क्रिनप्रत्ययः। अत्त हि 
` मेघ्रो वर्षार्थमादित्यरश्मिभिराहृतान्‌ भौमरसान्‌, अत्ति मेघए- 
| भिब्वृष्टं जलम्‌, अद्यते वा प्राणिभिस्तत्प्रभवपदार्थभक्षणं तत्रो . 
| __ प्रचय्थते, अदन्त्यस्मिन्‌ पदाथान, मनुष्या इति चा। यदुवा, नञः अ 
| पूर्वात्‌ द्र विदारणे (क्रया० प०)-त्यस्मात्‌ बाहुलकात्‌ रिन: >> 
|| प्रत्ययः रिलोपश्च। 'अद्रणीय इत्य द्रिः पतः । “चिजयुषा ययथु 
` सान्चदें: (१, ८, १६, १ )”-इति सेघस्य निगम: |. नन्तरिक्षि 

 नाडयः सोमो अशा (० सं ८, ४, १५ रति पर्त हट. iss 
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७८ % निरुक्तम्‌ निघण्टुः $ । 
(२) ग्राचाः। हन्तेः (अदा० प°) अग्येस्थोऽपि दूश्यन्ते] 
३, २, ७५)--इति क्निप्‌। एषोद्रादित्यात्‌\ ६, के १०) . 
चातोग्रादिश:। न्यते हि मेघ इद्रेण 'अहक्नहिम्‌ (० सं] | 
१, २ ३६, २) इति श्रूयते। इन्यतेऽनेन सोमः। य 
ग निगरणे ( तु० प° ), ग ब्द ( क्या० प० शुणातिस्तुतिः 
कर्मा ( निरु० ३, ५) ५ एभ्यः पूर्ववत्‌ कनिपि अडागमः | इषि 
'अहणात (३, २, ७५) सव सिद्धम्‌ । गिरत्युदक - चबितुम्‌।| 
अन्न गिरतिरतपूर्वस्याथं घतते, समुङ्विरिति जळ वृषध्िसमके| 
'अमुद्वीण इति चा अन्तरिक्षेण, गृणाति गजितळक्षणं शाब्दं करोहि 
तूयते चा चषाथिभिरिति ग्राचा मेघः । पर्वतोऽपि इन्द्रेण हन्यते | 
है 'पक्षच्छेद्समये, गिरति मेघेरमिवृष्ट जरूमुद्विरति 'निझेरजलम्‌। 
समुद्ठीण इच वा गुहादिगतसिहादिशब्देन, शब्दकारी, स्तूयते व| 
'पदार्थवाहुल्यात्‌ प्राणिभिस्तदाश्रयिभिरिति ग्रावा । इन्द्र ग्राबाणे | 
| अदितिः सज्ञोषाः ( ऋ० संश ४, १, २६, ४)”--इति मेघस्य । 
निगम: । “आवाणो अप दुच्छुनामप सेधत (ऋ० सं० ८; ८१२३ 
-२)”-.आ्राचाण उपरेष्चा महीयन्ते ( ऋण सं० ८, ८, ३३, ३) 
इति पर्वतस्य निगमौ ॥ ८ | 
_ (३) गोत्रः। 'गुड अव्यक्ते शब्दे ( भूर आ०)'। | 
'चीपचिचचियंमि [ मनितनि ] सदिक्षदिभ्यस्त्रः (3०४, १६२) 
इति त्रप्रत्ययः। मेघो गंजितलक्षणमव्यक्ताक्षरं शांच्दे ८ 5 | (१0 | 
यते शब्दयते चा, “अहो ! अयमतीषधर्मकाले चर्षार्थमागत**। 


| 
9 छि 
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३ प्रथमोष्थ्यायः क्ष ७६ 


` प्यालयति। 'आतोऽठुएसगे कः (३, २, ३ )॥ शरदादिषु 

` हि मेघेषु घनीमूतास्विद्न्त्याप; । गां पशुजाति त्रायते चा वृष्ट्या 
'पानीयप्रदानात्‌। पर्वतोऽपि निझेराद्पतनजन्यमव्यक्त शाब्दं 
करोति, अभिद्एसुदक्सुदकाधारेषु . धारणाद्‌ रक्षति चं गोश्च 
'सुयवसवत्तया गीञाः। “गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने 
| ऋ० सं० ८, १, ५, २)”--उद्बोत्राणि सरूजे दंसनाघान्‌ (ऋ० 
सं० ३, २, २५, ४)”--इति च मेघनिगमाः । “गोत्रमिद्‌ं गोविद 
'वजुबाहुम्‌ ( ऋ० सं० ८, ५; २२, ६)”--इति पर्गतस्य ॥ 

(४) चलः। दर आवरणे ( स्वा० उ० )!। 'ग्रहचृद्दनिश्चि- 
गमश्च (३, ३, ५८ )'--इत्यपू। अपि लकादित्वात्‌ लत्वम । 
'यद्घा, चल संचरणे ( भू० आ० )'अस्मात्‌ 'पुंसि सञज्ञायां घः 
'प्रायेण ३, ३, ११८)--इति घः। व्रियतेऽनेन दिश आकाशश्च 
मेघः पर्गतेनापि स्वशरीरेण भूमिराकाशश्च संन्रियते। “अला- 
तूणो वल इन्द्र बजो गोः ( ऋ० सं० ३, २, २, ५)”--इति निगमो 
सेघस्य। “इन्द्रो चल रक्षितारं दुघानाम्‌ ( ऋ० सं० ८, २, १५, 
६ )”- इति पर्वतस्य ॥ 

| (५) अञ्चः । 'अशू व्याप्तो ( स्वा आ० )', 'अश भोजने 
| क्र्या० प°), आभ्याम्‌ इणसिञूजिदीङ्ष्यचिभ्यो नक्‌ ( उ० 
| ३ २)'- इति विधीयमानो नकप्रत्यो बाहुलकादु भचति, चुत्नं च 
_ न भचति शात्‌ ( ८,४,४४)'- इति प्रतिषेधात्‌। उभावपि | 
ज्यात आकाशमश्चीतश्वोदकम्‌, एको चर्षितव्यमपरों वृष्म। 
- अशनेन चात्र तत्खत्नँ लक्ष्यते । “अक्षापिनदृ्धं मधुपय्ये पश्यन्‌ 
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८० # निख्क्तम्‌- निघण्टुः * 


| 
| (संर ८ २,१८, २) ति मेघस्य । निगमोउ्येणीचे 
| घा॥ | शः | ° 
| (६) पुरुमोजाः। भुज पालनाभ्यवदास्योः (रुए प०॥- प 
इत्यस्मात्‌ “चिदिशुजिम्यां विश्वे (३०४, २३१ )~इति विव | , 
शब्दे उपपदे. विहितो5सुप्रत्ययः . पुश" १४६ आहुखकषात दि 
(३, ३, १) भवति, पुरु बहु प्राणिजातं झुमक्तिः पालयहि। अ 
वृष्प्रिदानेन मेधः, पर्वतो हि दुमिक्षादेरक्षाति। समुद्र! पवतो | च 
' राजा इच दु्भिक्षनाशाकःइत्युक्तेः। पुरू अस्यवहरति, सा प्र 
थ्याज्जल्मत्र॒ विरोष्यम्‌, . एको चर्षितव्यमपरो हि ृष्टमिति| त 
विशेष: । बहुभिर्भज्यते पाल्यते अभ्यचहियते चा | मेघण| मे 
_ स्निन््र आद्वित्यरश्मयश्च रक्षितारः, पर्वतस्य तत्तद्देशाधिपतय। 
मेघः खबृष्ट्य दकद्वारेण अभ्यचह्नियते। योरपि निगमाचत्ने| ` 
षणीयौ॥ ` 
(७) घलिशानः। बल संवरणे ( भू० आ? ), आफाद” 
क्विप्‌ । इरा ऐश्वय्य! अदादिकः (आ० )। ` लट्‌ शानच्‌ । सर - 
प्वज्ञाकाशमीष्टी चर्षितुम, पर्वतोऽपि खभोगेन . भूमिमा ( 
संच्चण्वचचीष्ट दुभिक्षादेर्मचुष्यादीत्रश्षितुम्‌ घलीशान इति, छक |, 
` दुनिघण्यो दृष्टान्तात्‌, पृषोद्रादित्वात्‌ हखः। त्वे 
णीयो ॥ | 
म व्याप्तौ ( खा० आ० ), अश मै 
| ( क््या० प० )। 'अशिशकिम्यां छन्द्सि ( उ० ४, . ९४४ 
| 
| 
। 














मनिन्‌ णोड्रो । 
इति मनिन्‌। अक्ष इत्यनेन समानार्थः । “अपावृणोदुरो “` | 
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ब्रजानाम्‌ ( क्र? सं? ८, ७, २७, ६ )”--इति. मेघस्य निगमः । 
“यी अश्मनोरन्तरधि जजान ( अऋ० सं० २, ६, ७, ३)”- इति 
पर्वतस्य। अत्र स्कन्द्खासिना मेघत्वेन व्याख्यातम्‌ ॥ 

. (8) पर्वंतः। 'पू पाळनपूरणयो: (क्रया० प०)' । 'ल्लाम- 
दिफ्यत्तिपृशक्रिभ्भो अनिए्‌ (3० ४, १०६)'। पृणन्ति पाळ्यन्तिः 
अघयचिनं पूर्यन्ते था तेण इति पर्वाणि। यद्वा, प्रीणातेर्वाहुछ- 
कात्‌ ( ३, ३, १) नसिपि ईकारस्याकारः स च पकारात्‌ पर 
ग्रीणयन्ति खाश्चयसिति । पर्वाण्यवयचाः सन्त्यस्य 'पर्वेमरुदुभ्याँ 
| तपू घक्तव्यः ( ५, २, १२१ वार )--इति मत्वर्थोयस्तपृप्रत्ययः । 
| मेघस्य परचेतसः च देवतात्मकत्चस्य. च विद्यमानत्वात्‌ अवयचिनि 

| षकं शक्यम्‌। यद्ठा, परिद्वश्यमानाकारेणापि मेघस्य धूमादिः 
| सङ्भातत्वात्‌, पर्चंतस्य च शिलादिमचक्तचादवयचित्वम्‌ । यद्वा,'पवे 
| पूरणे ( भू प०)/ अश्मात्‌ 'भरसदशियजिपचिपच्यमितमिनमिह- 
उ थ्यिम्योऽतच्‌ (३० ३, १०७)'- इत्यतचप्रत्यय;ः । पर्चेति पूरयति 
| घर्षण भूमि स्वशरीरेणाकाशं घा पर्वतोऽपि निझेरनदीप्रवाहादिना 
| भूमि स्वोन्नत्याकाशञ्च पूरयति । “नि पर्वेता अझसंदो न सेदु 

| (अ०-सं० ४, ७, २, ३)”--वलित्था पर्चतानाम्‌ ( ऋ० सं० ४, 
:|४ २६, १)”--इति मेघस्य निगमौ। “यदद्रयः पवेताः 
| | साकमाशच: (अऽ ,सं० ८, ४, २६, १)”--“प्र पर्वेतानामुशकी 
|उपस्थात्‌' ( ऋण सं० ३, २, १२, १ )”--इति च पर्वेतस्थ॥ |. 
|: (१०) गिरिः। 'गु निगरणे ( तु० प° ), अथवा “गृ शब्दे. 
(कया 4 )', ग्रणातिः स्तुतिकर्मा ( निर ३, ५, ) । किदिति 
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८२ क 

वर्तमाने (३० ४, १३७), 'कुगृश्टएकटिसिदििदिस्यश्च इक ` 
१३८ )--इति इप्रत्यय कऋत इदघातोः ( ७, १, १००) 
त्वम्‌, गिरि । ग्रावेत्यनेन समानाथः । निराविध्यदु-॥ 
शनि भ्राजते तुजा राव ( ऋ० स० १, ७; २१, ३) = 
पर्वतस्य। “सुगो न भीमः कुचरो गिरेष्टाः ( ऋण सं०३ 
२४, २ )”- इत्युभयस्य ॥ 

(११) बजः। जज गतो ( भू० पण) 
चदव्जव्यजापण निगमाश्च ( ३, ३, ११६)'- इति निपातात्‌ 
करणाधिकरणयोस्तदुव्यतिरिक्ते कारकेऽपि जो भवति। त्र 
त्यन्तरिक्षे घजत्यनेनेन्द्र इति घा व्रजो मेघः, मेघवाहनो ह | घ 
पर्वेतो५पि पक्षच्छ दात्‌ पूर्वमन्तरिश्षे बजति । अथवा खशण ष 
भूमिमन्तरिक्षञ्च वजति | . ब्रजन्ति तत्र प्राणिन इति चा। *५ 
त्रजमूणथः सप्तास्यम्‌ ( ऋ० सं० ७, ८, १६, ३ )”- इति मे य 
निगमः। “ब्रज गोमन्तमुशिजी चिचत्रः ( ऋ० स० ३, ५ 
१)”--इति पर्गतस्य॥ ` 

(१२) चरुः। “चर गतिभक्षणयोः ( भूर प° )' 
तृचरित्सरितनिधनिमिमसूजिम्य उः (३० १ $ |` 
उप्रत्ययः। चरन्ति गच्छन्त्यस्मादापो मेघाद्वर्षाकाळे, पर| ` 
निझेरलक्षणाः चरयन्ति जलं घर्षितव्यमिति चरुमंघः ^| ` 
तन्न प्राणिनः, चय्येते भक्ष्यते खप्रभवपदार्थरूपेणेति चरु | 
ह स॒ नो दुषन्नस चरुम्‌ ( ऋ० स० १, १, १७, १ )०...इति 
 निगमः। पर्ेतस्यान्वेषणीयः | 
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(१३) वराहः! 'शेजोतेः ( स्वा प० )'। 'ग्रहवृद्वनिध्यि- 
गमश्च ( ३, ३, ५८) इत्यकारः ( अपू), चरशन्दे कर्मेण्युपपदे . 
आडपूर्वादुधरतेः “कर्ण्यम्‌ ( ३, २, १) । घरसुद्कमाहरतीति ` 
बराहः। घर उदछभ्क्शणः आहारोऽस्येति चा वराहः ( निरु० 
५, ४) आङ्पू्ाद्‌'अरतेधेञ्‌ । 'चरमाहारमाहाषीः--इति च 
ब्राह्मणम । एणोदरादिस्थात्‌ आहारशब्दस्याकाररेफयोलोपः । 
| यद्वा, घरशब्दें उपपदे हरतेराङपूर्चात्‌ अन्येष्वपि दश्यते ( ३, 
| २, १०१) इति बाहुरूकात्‌ डप्रत्ययः। घराहाकारो वा इष्णो 
| मेघो घराहसाइश्येत यत्तेते। चरमुतङ्कष्टसुदकं चृहति उद्यच्छति 
| च्ितुम्‌ “बृह उद्यमने ( तु० प० )'। हन्तेः पूर्ववत्‌ डः। यद्वा, 
| षरशब्द उपपदे जुहोतेदानाथात्‌ डः। घरमुदक॑ ददाति आदत्ते 
॥ षा चषितुमिति चराहो मेधः, पवंतोऽपि घरसुतङृष्टं पदार्थमाहार- 
यति प्राणिभिः, पदार्थानां सर्वत्र सौलभ्यादाहर्यतीत्युच्यते । 
| चर आहारोऽञेति चा। घराहवत्‌ छृष्णचणे इति घा। चरं 
| सूलं ब्ृहत्युयच्छत्यस्सादिति चा ( निरु० ५, ४ )। चरं चरमित्य- 
| नेकस्य चरशाब्द्स्य निवृत्तिः । घरशब्दाद वृहदेश्च वराह इत्यर्थः । | 
{ घरसुदकमाददाति आदीयते च तस्मात्‌ पुरुषेवेरः पदार्थं उदकमेघ 
| घा। “विध्यदुचराहं तिरो अद्रिमस्ता ( ० सं १, ४, २८ 
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८३. १४ निरक्तम्‌- निघण्टुः * हर 
नाशयति . असुरानिति. शम्वो\ वज्ञः।. यढुचा, शतक 
बॉहलकात, बनप्रत्यये प्रबोदरादित्वात समादेशः । शस्वोफ ` न 
प्रहत्तत्वेनास्ति। रो मत्वर्थोयः। प्रहरात "ह चज: ६ से| ` 
मेघात्‌ पवतानाञ्च पक्षच्छेदसमये । यहुथा, सम्पूचादु 
( स्वा० पJ) .अहबृद्दनिश्चिगमश्ष (३, २, ५८) 
सम्बरः सन्‌ वर्णव्यत्ययेन शम्वरः। सं त्रियते मेथेनाका 
भूमिः पर्वतेन यदवा; शस्वरमित्युदकनाम { निघः १११ 
मत्वर्थीयस्य छक, उद्कमस्यास्तीति या, उभयत्रापि तुल्या। 
उ तादर्द्मस्युना शम्वराणि चि ( ऋ० सं० २, ७, १५२) 
“धनोत काष्ठा अच शाम्बरं भेत्‌ ( ऋ० सं० १, ४,२५६ 
इति मेघस्य निगमौ । पर्वेतस्यान्वेषणीयः ॥ | 

(१५) रौहिणम्‌। 'रुह वीजजन्मनि ( भूर प०)॥ म. 
घञ्‌ ( ३, ३, १८ ) रोहः आरोहणम्‌ आदित्यपक्ष्यादीनामर्सि 
स्तीति। अत इनिठनौ (७५, २, ११५ )', . रोहि अन्तरि 
“तत्र भव, ( ४, ३, ०३ )--उत्यण, “इनण्यनपत्ये ( ६, ४; १६४ 0 
-ति प्रकृतिभावः रौहिण;। अन्तर्क्षिण हि 
मेघः, पक्षच्छेदात्‌ पूव पवतश्वेति तत्र भव इति चक 
युद्धा, बहुछमन्यच्रापि (ड० २, ४६ }--इति इलचूप्रत्यये > | 
इन्द्र: ।: 'तस्येदम ( ४, ३, १२० )'- इत्यण्‌ रौ हिणः नग ४ 
मेघ मिन्द्रः खबाहनत्वात्‌, 'तुराषाण्मेघवाहनः ( अम० १ 


४७ );- इति तत्पस्यांयेष 'पञ्यते । अप्सरोधिः सह. £, ॥॥ 


पत्नेतेष्चिन्द्रसस गमनात्‌ तदीयता। यद्वा; ` उ | 


बी 
श्र 



















विकि. 


> क, प्रमो ऽऽ्यायेः 4: “८५ 


कद्यछेदकमावेन सस्बन्धेः ।' तथाच : चरकाध्वर्यूणां “ब्राह्मण 
 -इतिहासः . थूयते--'भरजापतेर्चा एतज्ञयोक्तन्तोकं . यतपवेतास्तै 
'पक्षिण आसन; ते यन्न यन्न. कामयन्ते -ततपरा तमासत, इयं 
“हि शिथिकासीत, तेषामिन्द्रः पक्षानच्छिनत्‌,, तेरिमा वृहदेतिः 
अहन्नहिमभिन््री डिणम्‌ (अरूण सं० १, ७, १६,२) 
रोहिणमस्फुरछअनबाहु: ( आ० सँ? :२, ६, ६, २ ) इति 
निगमौ क्रमेण sd | 

(१६) रेबत: । . . रेचत्यो गावः 'पशवो वे रेवती:'--इति 
श्रुतेः। तस्येदम्‌ (४; ३, १२०) इंत्यणू। मेघो हि सर्वत्र 
| चर्षेति यवसं पानीयं च जनयित्वा तदीयो भव ति, पर्वेतस्तद्वत्तया । 
॥ यद्वा, रयिरस्यास्तीति मतुपि 'रयेमेतौ वहुलम्‌ (६, १, ३४ चा०)' 
“--इति सम्प्रसारणम्‌, 'सञज्ञायाम्‌ (८, २, ११)'--इति वत्वम्‌; 
सस्य धनस्येशितृत्वात्‌ रेचान्‌ इन्द्रः, मघवेति हि तस्य नाम, 
तदीयो रैचतः । पर्वेचत्‌ तदीयत्वं दरष्टव्यम्‌। निगमःचन्वेषणीयो ॥ 
(१७) फलिगः । प्रतिफलति तत्‌ फलम्‌। तदस्मिन्नस्तीति 
| 'फलि खच्छमुद्कं तद्गच्छत्याधारत्वेन मेधो - चपिष्यमाणं पचेतो 
| हि वृष्टमिति चिशेषः । डप्रकरणे अन्येष्वपि इश्यते (३, २, १०१) 
| इति गमेङप्रत्ययः, स्चच्छोद्कपूणे इत्यर्थः । यद्वा, फलचतः 


| जानपानादिप्रयोजनवत्‌ उदकं. फलि, तद्गच्छतीति पूर्चेचत्‌। . 
| साघवस्तु फलिमेदनकर्मापि. भिन्दन्‌ गच्छति फलसंयुक्तो 
| गच्छतीति ` चाः-इति निरवोचत्‌। तस्यायमभिप्रायः प्रायेण 


fl. ` मेघे 
Do) 0 मेघो | 
Co 
८ ष्र 
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८६ # निरुकम्‌ निघण्टु: 


है . खभरैण भूमि भिन्दनधोगच्छति अन्तगः) या शतधा लग † 
भिद्यमानो गच्छति :नाशम्‌। कृषिफलस्ण मेघायत्तत्वात्‌ 
संयुक्तो गच्छति इत्युच्यते। तथाच का!ळिदास:-- त्यय्यार 
कृषिफलमिति सूषिकारानभिज्ञैः--इति मेध्षकाध्यम्‌। पबत ` 
. शस्यादिरूढवरक्षादिफलसंयुक्तो गच्छति च। फळघत्वदशाया| 
 फलेरगमि गम्यादित्वादिन्‌, गमेः पूर्वंचत्‌ ङः (३, २, १०१) इति| ` 
“वलं रुरोज फलिगं रवेण (ऋ० सं० ३, ७, २६, ५)”--इतिनिए/ ` 
(१८), (१६) उपरः, उपलः। 'अ उपर उपल इत्येता ` 
साधारणानि पर्वेदनामभिः (निरु० २, २१)'- इत्य 
स्कन्द्सवामिग्रन्थः-आ उपर उपल इति, आङ्‌ 
मय्योदायामित्यन्ये, घिना उपर उपल इत्येताभ्यां साधार 
नीत्य्थः। आ उपरादिति घक्तव्ये- उभयोरुपादानं रह्यो 
चिरोषत्वप्रद्शनाथम्‌। तयोश्चैकनिर्वंचनत्वप्रद्‌शनाथमेकयोः 
क्षत्वं चाङ्गीरत्याह-“उपर उपलो मेघो भवति ( निरु० २ ९ 
-इति। क्क्ष्यमाणनिगमापेक्षया उपलशब्दस्य च परण 
> प्रसिद्धत्वात्‌ तेषासुपरः खबिष्ठो मध्यमः-इति तत्‌सड्धाव | 
पवेत उपलशब्द्चाच्यत्वेन प्रसिद्ध एवेति मेघग्रणं | 
मय्यादापक्षस्य च मेघग्रहणमेच लिङ्गमिति उत्तराणि | 
यदा पवेतस्तदा उपेत्य रमन्ते ह्यस्मिन्‌ अञ्नाणीति, मेघपक्षे १ 
इति। अभिविधिपक्षे नेदं निर्वचनम?--इति । जनि 
मानो डप्रत्यय (३, २, ६७ ) चाहुळकाद्र्मेसेचति (३ 
छदुत्तरपदप्र्ृतिसरं (६, २, १३६ ) वाधित्वा अव्ययपूर्वप 
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४ ऽथमोऽध्यायः ॐ ८७ 


| तिखरत्वम्‌ (६; २, २) । उप्रो जलवापनात्‌!--इति माधचः। 
बपेः छृदरादित्यात्‌ ( ३० ५५ ४२ ) अरन्‌ द्रष्टव्यः, सम्प्रसारणं 
च बाहुलकात्‌। 'डपरमिव हि नमस्यम्रै भूमी पर्वेतश्व-- 
| इति माधचः। अक श्रीमोजः-“पृषिपरिदेविकेविचपिवचिभ्य- 
ख्ितः--इत्यलचूघत्ययः । व्युतपरयनचघारणान्नावगरृह्मते । मेघः 
नामत्वे तत्न--“पषाझुपरा उदायन्‌ ( ऋ सं० ७, $, १६, ३)” 
| इति निगसः। पर्वतानां चान्वेषणीयः “हिरण्यनिणिशुपरा 
| न ऋछिः (० सं० २, ४, ४, ३ १”--इति। शत्र उपरा 
अस्माच्छिला दीर्घा/--इति माधवः॥ 
| (२१) चमखः। “चमु अदने. ( भू० प°), 'अत्यचिचमि 
| (ड० ३, ११३)" इत्यादिना असच्‌ ॥ ` 
| (२१) अहिः। इण्‌ गतौ ( अदा” प°), इन्‌ खावेधातुभ्यः - 
(३० ४, ११४ )--इतीनप्रत्ययः, गुणावादेशौ, यकारस्य हकारो 
व्यत्ययेन । णत्यन्तरिक्षै । अयतेरेच गत्यर्थादिनप्रत्यये पूवेचद्र 
॥ व्यत्यय: | यद्वा, 'अहि गतौ’ भौवादिकः (आ०), इनप्रत्ययः, 
१ चाहुलकान्नलोपः, आगमानित्यत्वाद्वा जुम्‌ न क्रियते। इप्रत्य 
` याधिकारे श्रीभोजदेचः--'आहिकुण्डलिकं पात्रलोपश्च- 
| इति। यदृचा, 'अहव्याप्ती! खादिः (पण), इन; अह्नोति व्याप्नोति 
॥ आकाशं दिगन्तराणि चा। यदवा, आङ्पुर्वाइन्तेः हिसाथाद | 
१ गत्याथादुचा 'आङि श्रिहनिम्यां हश्च (३०४, १३३) 





इति इणूप्रत्ययो डिच्च, आ समन्तात्‌ इर्ति भिनत्ति उष्णमाभि- ` र दु 







मुख्येन, हन्ति गच्छत्यन्तरिक्षम। यढुचा, केवलादेंव हन्तेबाहुल 
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<< ग निरुक्तम्‌ निघण्टः दुई ३ ञ्ञ 


कादिणप्रत्ययो डिच, हिः हन्ता, नहन्ता अदन्ता, अहिः अ 
इत्यर्थः) सवेदा लोकस्य वषप्रदत्चात्‌। माने तु--'त्वमपाप्ी 
धाना वृणोरप ( अऋ० सं० १, ४, ६, ४ )- इत्यत्र घाजञसने 
+सोऽग्निषोमावभिसम्बभूष सवाँ विद्यां सर्वेयश्ः सवमनाच स 
श्रियं स यत्स मेतत्‌ समभवत्‌ तस्मादहिः--इति ग्द्शितम्‌। 
चैतद्‌ युक्तम्‌। अदिशब्दोऽसुरचाचक आुद्तः ।- “यदित 
प्रथमजामहीनाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३६, ४ )”--इति। न 
चचनोऽन्तोदात्तः। ऽइन्द्रोदक्षं परि जानादहीनाम्‌ (ऋण से 
८ ७, २७, ६ )”- इति । अत्राहिशब्दम्सैघनामत्जेनामापत 
स्कन्दस्वामी । “दासपल्लीरहिगोपा अतिष्ठन्‌ ( ऋ० सं० १ 
३८, १ )”--इति निगमः ॥ | | 
(२२) अञ्नम्‌। “अञ्न गतो ( भू० प०), प्रचाद्यच्‌ (३ 
१३४)' अञ्नन्त्यन्तरिदो । आपो रातीति चा अपशब्दे 
पपदे रातेदानाथात्‌ “आतोऽनुपसग कः ( ३, २, ३ )» पकाए 
भकारो व्यत्ययेन ( ३, ४, ६८)। न श्रंस्यत्यस्मादापी ब | 
समयादन्यत्रेति घा! यदुक्त--न अ्रंस्यति यतस्ते. 
जलान्यभ्राणि नान्यतः--इति ननूपूर्चात्‌ श्वसञ्रेस अधः] 
प्रतने (भू० आ०)'- इत्यस्मात्‌ अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, १९ | 
“इति डमत्ययः। न भ्राजते चा वबासु मलिनचर्णत्वात्‌ 










(ऋ० स० ७, ३११ १ ३) काः उदश्राणी व स्तनयज्नियत्ति (ज़ सं ड 
8, ७, १८, २) इनि च निगमौ ॥ | 


र. प्रथमोऽध्यायः के ८३ 


(२३) वलाहकः । चलाकामिहीयते गम्यते इति चलाहकः | 
चारिवाहको' था, एपोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६ ) घर्णागमादिना 
साधुः।  घराइशब्दाहुवा 'संजूज्ञायां कन, (५५.३, ७५ ) 
श्फस्य लकारः । उक्तार्थो घराहशब्दः (१३), विक्ततस्या- . 
साघारण्यार्शत्यप्रद्‌रयाय पुनः पाडः । निगमोऽस्वेषणीयः॥ 

(२४) भेघः। “मिह सेचने ( भूर प°), पचाद्यच्‌ (३, १; 
१३४), न्वङकादित्वात्‌ कुत्वम्‌। मेहति सिञ्चति चर्षणभूमि 
मेघः। “वृषा यां मेधो वृषणा पीपाय (६० सं० २, ४, २६) 
३)”--“अस्मित मेघे विद्युत”--इति च निगमौ ॥ 

(२५) हूतिः। द्र विदारणे (क्या० प०)' । 'दुणातेहेस्वच्ध 
(३० ४, १७८)--इति तिप्रत्ययः, हखविघानसामथ्योदगुणो न 
| क्षयति। दीर्यते इन्द्रेण, द्वतिवत्‌ स्यन्दमानाधारत्वाद्वा । “दृति 
| सुकर्ष विषितं न्यञ्चम्‌ ( ऋ० सं? ४, ४, २८, २ )”-- दिशानो 
| 'चिसजदु इतिम”-इति च निगमो ॥ 

(२६) ओद्नः। उद्कशब्दे उपपदे ददातेः 'कृत्यल्युटो बहुलम्‌_ 
(३, ४, ११३) इति कत्तंरि ल्युट्‌। ओदनः उदकदातेत्यथः । 
| यद्वा, उन्दी क्ळेदने (र० प°) “उन्देनेलो पश्च (ड० २, ७२)-- 
|| इति युचूप्रत्ययः, शुणः, उनत्ति घनभूमिम्‌ ओद्नः। “धारयत्‌ ._ 
| प्रमोदनम्‌ (ऋ० सं० ६, ५, ३०, १)”- इति निगमः ॥ हः 
| (२७) चूषल्थिः । वृष सेचने (भू० प०)', 'कनिन्युवृषीत्यादिना ._ 
| (३० १, १५४) कनिन्‌; वषा । शत्रुजयादिसाधनत्वात्‌ कामातां . 

` चषिता यज्ञः, सनिधीयते5स्मिनिन्दरेन प्रहारकाले 'कर्मण्यधिकरणे नि i 
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, च (३,३,६३)-इति किप्रत्ययः नकोपासवशछान्दस॥ 
“दिषन्धिः”--इति केषुचित्‌ कोशेषु हएम ! तदा चिणं उह 
घीयते5स्सिज्ञिति निर्वाह सुगागमश्छान्दसः ` निगमदशनाओि| 
णेयः । “वृषा वृषन्धिश्चतुरश्रिमस्यन्‌ (52० 'सं० ३, ६,७२ 
इति मेघनाम न वेति सन्दन्धम्‌॥ | 
(२८) बृत्रः। वृणोतेराच्छादनार्थात्‌ (खा० प०) 'अमिचिि| 
मिदिशंसिभ्यः क्तन्‌ (उ० ४, १५७)'-- इति कुनग्रत्ययो वाहुलका। 
भवति, आच्छादयति हासौ छत्त्र नभः। घर्दतेवा गतिकर्मण। 
(निघ० २, १४) 'स्फायितञ्चिचञ्चि (३० २, १२)-अत्याति| 
रक्प्रत्ययः, गच्छत्यसौ छत्स' नभः। घद्धतेा वृदुध्यथा| 
(भू० आ०) वाहुलकात्‌ त्रन्‌, धकारस्य तकारो व्यत्ययेन, चद | 
हि वर्षासु मेघः। ब्राह्मणोक्ता एचामी रयोऽप्यर्थाः-पहि 
मांहोकानच्रणोत्‌ तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌, स इघसाच मिपा, 
विष्वङ्‌ अघद्धेत--इति। “वृत्राय चञ्चमीशानः भिये] 
( अर०9 स० १, ४, २६, ) उन्नन्नय | 
| | (वर सं० ८, ८; ५, )—इति च निगमौ ॥ 
(२६) असुर: | ५९ क्षेपणे ( दि० पर )' | 
. (ड० १, ४२,-४३)'- इति उरन्‌प्रत्ययः, अस्यति UE 
जलम्‌। यद्वा, अस्यते क्षिप्यते स्थाने इन्द्रेण चर्षार्थम्‌। १ 
अस्ति (भू० प०) तिष्ठति 'शुस्वृल्लिदित्रप्पसिचसि (३० ५९ 
¬शत्यादिना डप्रत्ययः असुः। शरीरे घसतीत्यसुः मा. 
आणा चा आप:'--'पानीयं प्राणिनां प्राणाः--इत्या दिदे 
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असुशब्देनात्र जलझुच्यसे। तद्राति, “आतोऽनुपसर्गे कः (३, २, ३)'। 
यद्वा, जलचान्‌ ग्राण्वाय वा । रो मत्वर्थीयः । यद्वा, अस 
गतिदीप्त्यादारिएः शीयादिकः स्वरितेत्‌, पूर्वस्मादेव सूजादुरन्‌। 
असति गच्छत्यन्तरिश्, दीप्यते खयम्‌, आदत्ते चा जळ घर्षि-- 
तुम । यदुवा, “छुर देश्वर्य्यो ( तुदा० प° ५ इगुपधलक्षणः कः 
_ (३, १, १३६), खुरतीति सुर ईश्वरः स्वतन्त्र इत्यथ:). 
असुरः अनीश*वरः, इस्ट्रादिपरतन्त्र इत्यर्थः । “दिः श्येनासो' 
असुरस्य नीयः (जद० सं० ८, ४, २४, १) “दोघा धियोर 


क्षमाणा अखुयम्‌ (त्र० सं० २, ७, ६, ४ )”--इति च 


निगमौ ॥ 

(३०) कोशः। क्रोशतेः शब्दकर्मणः ( भूः प० ) पचाद्यचि 
(३, १, १३४) पृषोदरादित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) रैफलोपः कोशाः ।. 
मेधो हि गर्सितलक्षणं शब्दं करोति। ुप्यतेर्था दध्याः 
(दि० प० )' अस्मिन्न चार्थे पकारस्य शकारः, इपुमात्रमचडतेत्यु 
क्तम्‌। क्रोशतिश्छादनार्थ इति माधवः, पू्वंचदचच्छाद्यत्यसोः 
कृत्स्नं नभः। जलस्य कोशस्थानीयत्वात्‌ कोश इत्यन्ये ।. 
यदुघा, 'कु शब्दे ( तु० आ० ), कुदापाभ्यः शाः इति श्रीसो 


जदेचः, क्ति ( अदा० प० ) गर्जितशब्दं करोति कोश: । “दिव्या: 





न कोशासो अध्रघर्घाः ( ऋ० सं० ७, ३, २४, ६ )— सद्दान्त 





|. निगमी ॥ 
इति त्रिशन्मेधनामानि ॥ १०॥ 


कोशसुद्चा नि षिञ्च ( ऋ० सं० ४, ४, २८, ३ १”--इति च. रर 








| 
| 
| 


व्र ,. ॥#*निरुक्तम्‌--निर्षेण्दु: ॐ 


ओ- झाः (४०) । विपा (४१) । नग्ना (९२) । 
-(२३) । धिषणा (४४) । नोः (४५) । 
(४६) । मही (४७) । अदितिः (३८) । १ 
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श्डोकः (१) । धारा (२) । इला (३) गे 


, (४) । गौरी (५)। गान्धर्वी (६)। गभीरा (७)|| 
“गम्भीरा (८) । मन्द्रा (६)। स्स नो (१०) 
वाशी (११) ।. वाणी (१२) । वाणी चा (१३)। 


वाणः (१४) । पविः (१५) रती (११) 
धमनिः (१७) । नालीः (१८) । मेना (१९ 


` मेलिः (२०) । सूर्य्या (२१) । सरस्वती (२२)॥ 


निवित्‌ (२३)। स्वाहा (२४) वच्च (२५)! उप. 
ब्दिः (२६) । मायुः (२७) । काकुत्‌(२८) । जिह 

(२8) । घोषः(६०) । स्वरः(३१)। शब्दः (३२|| 
स्वनः(३३) । ऋक्‌ (३४) । होत्रा (३५) । ग] 
(३६) । गाथा (३७) । गणः (३८)। घेना(३४| 
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(४६)। वाक (५०)  अनुष्ट्प (५१)। घेनुः (४१ 
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वल्गुः (५३)। गूदा (५४) ।- सरः (५५) । 
सुपर्णी (५६) । बेकुरा (५७)॥ इति संसपंत्वाराठ 


वाङनासा!म ॥ ११ ॥ 

'आ उपर उथळ इत्येतास्यां साधारणानि. पवतनामभिः । 
वाडूनामान्युसशाणि . ( निरु २, -११--२३ )- इति भाष्ये 
स्कन्द्खार्म!--उत्तराणि ससपञ्चाशत्‌ ` स्छोकेत्यादीनि. चाडला- 
मानि। उच्यते इति चाक इच्द्रियम्‌,.तत्काय्यें शब्दोऽप्युच्यतेः 
इति वाक्‌, उच्यतेष्नया अर्थः इतिवाक्‌ स्तनयिलु लक्षणाः 
| माध्यमिका साप्युच्यते इति वा तदधिष्टात्यपि देवताः 
| चागिष्यते। सतरेतश्चास्या मेघहेतुत्यात्‌ मेघनामभ्य उत्तराः 
 णीति। स च याकशब्दः 'चचि परिभाषणे ( अदा० प० )-- | 

इत्यस्मात्‌ धातोः ‘क्विच चचि ( ३० २, ५४ ) ( ३, २, १७८ चार )! 
इत्यादिना क्किपि दीर्घत्वे सम्प्रसारणाभाचे च व्युत्पन्नः ॥ 

. (१) शछोकः। 'श्र॒ श्रवणे ( भूर प° )' . 'इणूभीकापाशल्यति- 
| मचिभ्यः कन्‌ ( उ० ३, 8१) इतिं कनप्रत्ययो वाहुलकाद्वव ति,. 

गुणः, कपिलकादित्वात्‌ लत्वम्‌, श्रूयते इति न्लोकः। यदुवा; 
| रोक सङ्घाते ( भू आ० )' 'पुंसि सञज्ञायां घः (३, ३, ११८) 
| शक्यते पद्यते रूपेण संहन्यते कविभिः र्छोकः “पद्ये यशसि 
|| च न्छोकः (३, ३, २)-इत्यमरसिहः। “ऋतस्यञछोको . 
i वधिरा ततद्‌ ( ऋ० सं० ३, ६, १० ३) “छोको ज्‌ यातामपिः दि," 
| वाज्ञो अस्ति ( अर० सल» ७, ६ २१, ५ )”--इति निगमौ प ; : 

















~, ऋ >> ~ ८ 




















। :६७ नै निरुक्तम:- निघण्डुः क | 
- (२) घारा। धञ्‌ चारण ( भू? उ० Y 'देलुति च्‌ ३ | 
२६\--इति णिचि धरजण्यन्तानाम ( ४8५ ॐ ७६ भा? )- | 
र ज्य इत्यस्याप्रापकत्वादेव दैच 'कृत्यल्युरो बहुलम ( ३, ३, ११३ )- | 
इति कत्तेरि भवति। यद्वा, थारैः पणाय (३, १) | 
ठोकस्य घारयित्री वर्षप्रदानेन खाभिधेणस्य .झा। “तनस 
सुधारा”--इत्यत्न थारा चाङनाम। "रा खुतस्य रोचते | 
(ज० सं० ७, ७ २४, १) यः स साद घारष्टूतस्य (का? स 
२,५१३ भे” इति च निगमो ॥ | 
(३) इला । 'इ क्षेपणे (तु० प°) इशुपश्चेस्यः (३, १ १४५ 
कर्चरि विधीयमानः कः प्रत्ययो बाहुलकात (३,३; र | 
भ्रवति। क्षिप्यते प्रेय्णते उच्चारणकाले प्राणेन, इला । हः | 
॥ चानां लत्वसुक्तं पू्वेमेच। यद्वा, 'ूड़ स्तुतौ ( अदा? आण | 
जि इन्धी दीप्तौ (९० आ० )' आभ्यां पूवंचत्‌ कः ( ३ ३ १) 
पृषोदरादिः (६,३, १०६), ईडति स्तूयतेऽनया देवता ई | 
बा या स्वयं देवतात्वात्‌, दीपयति प्रयोक्तारं) दीप्यते चा सै 
चेजसा। यद्वा, इलेत्यक्ननाम ( निघ० ३, ७ ); अकारो | 
यजमातानां देयेनान्नेन हविलेक्षणन चा तद्वती इला। “गि | 
न इला यूथस्य माता (ऋ० सं० ४, २; १६४) | 








मत्वथीय 
२ ७ ० 
# कृत § 
sme 

i 


__ वता (ऋऽ सं० २, ३, १६, ४ )?--इति निगमः ॥ | 
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(५) गौरी | रोसतेज्चेलतिकर्मणः ( निघ० १, १६ )। 
“ऋजेन्द्रा्रवज्ञ विप्रम्‌ (३० २,२७)'- इत्यादिसूत्रेण रन- 
ग्रत्ययान्तो शौर्शब्णो निपातितः, तस्मादुचेर्घातोर्गाघादेशः, 
“षिदुगौरादिम्यक्षा ( ४, १५४१ ) इति ङीष्‌। सख्या दीप्त्या 
ज्वलति वा्देयसात्याल्‌। यद्वा, “गूरी उद्यमने ( तु० आ० )! 
न इनि पूर्ववश्िपातना ढुकारस्यीकारः, रोरि ( ८, ३, १४) 
इति रेफलोयः, डीप, गुरते उद्यच्छति खममिधेयम्‌, 
चारु प्रकाशनम्‌। ' यद्वा, 'गुङ्‌ अव्यक्त शब्दे ( भू आ० )-- 

` इत्यस्मा्िपातनादिनि वृद्धि, गवते गजितळक्षणमव्यक्तशाब्द्‌ 
करोतीति गौरी । यद्वा, शुक्कवर्णत्वात्‌ गौरी, भाखतकपदाँ 
शशिकला मिन्दुकुन्दाचदन्ताम्‌¬इत्याचाय्यां$ 'सवशुक्ला सर- 
खती' इति च। “गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति (ऋण 
सं० २, ३, २२, १)”--“सोमो गौरी अधिश्रितः (ऋ० , 
सं० ६, ७, ३८, ३ )”--इति च निगमो ॥ . \ 
(६) गान्थवीं । गविगन्थ्यञ्यज्ञो घः। “धञ्‌ धारणे (भू ) 
|| - उ०)' इत्यस्मात्‌ गोशब्दोपपदाद्वा घप्रत्ययः, उपपदस्य गचा | 
| देशः, गन्धर्वः, गौर्यज्ञस्य धारयितेन्द्रः । भोजस्तु 'गन्धेरक्‌ च ` 
| इति पप्रत्ययो5चिक्कतः :घातोरगागमञ्च। गन्धयते अव्यति 
| हिनस्ति देवशत्रनिति गन्धैः इन्द्रः । गन्ध अद्ने- इति. 
| घातुश्वुरादिरात्मनेपदी। 'तस्येदम (४, ३, १२० ) ट 
^| डीप्‌ ( ४, १, १५), गान्धवीं । ,पेन्द्रीत्यथेः । तथाच ब्राह्मणम्‌ ड्‌ डक 
| “अथ यैन्द्रचायची तस्ये यदैन्द्रं पूतेन चाच कर्पय़ाति; घागथ 
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६६- क निरतम्‌ निघण्टुः | 
( ७० ब्रा० २, ४, २) इति । यद्वा, गत्छङः देवानां गायकाः 
तेषामियम्‌। तथाचैतरेयत्राह्मणे-- सोमो चे राजा रन्धचेष्यासीत्‌ 
( ३० ब्रा० १, ५, १) 7 अत्यस्मित. . खण्ड दादा गान्धर्वोत्व 
स्पष्टमक्तम्‌। . तां गन्घर्वो$वदीत गम अन्त --इति श्रुति। 
“अप्निर्गान्धवी पथ्या. सुतस्य ( ऋण खं० ८, ३ १५ ६) 
इति निगमः॥ . ज्र 
र (७) गभीरा, (८) गम्भीरा । भीयन्ति ( दि० प°) यातीति 
( अदा०. प० ) भीराः । आतोऽनुपसर्गे कः (३, २, ३ ) । गां 
भीरा गभीरां गम्भीरा च। पृषोद्रद्त्वाल (६, ३ १०६) 
) गोशब्दस्य गमाचो गम्भावश्च । स्तनयित्यु-लक्षणा हि. माध्यमिका 
वाक भ्रूयमाणैव सर्वप्राणिनां 'भियमाद्धाति । यदुवा, 
गभीरादिसूत्रेण गगेर्घातोरीरनप्रत्यये नुमागमो मकारस्य 
बिकदपेन लोपो निपात्यते (उ० ७, ३४ )। : गच्छति यशे 
अधिगस्यते वा ज्ञानाथिमिः ! यद्वा, ‘गा प्रतिष्ठा 
चः भौवादिकः (आ०), अस्य हत्वं भश्चान्तादेशः, वा च उ 
निपात्यते । प्रतिष्ठिता खसन, खाने, लिप्यन्ते घा प्राणिमि 
ग्रथिता चा गद्यप्घादिरुपेण गभीरा गम्भीरा। उमय | 
निगमावन्वेषणीयी ॥ दद न 
(8) मन्द्रा। 'मदि स्तुतिमोदमदखप्नकान्तिगतिषु,-( 
आ० )! । - गच्छति. खामिघेयं प्राप्नोति, अधिगम्यते वा उ 
थिसिः। : “स मन्द्रया तच जिहया ( ऋ० सं० ०५, २, र्र 
' “जयति निगम: ॥ NE). 
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४ प्रथमोऽध्यायः - ऋ ६७ 


(१०) मन्त्रजगी । अन्द्रशब्दो व्याख्यातः। अज गंति- 
क्षेपणयो ( ४२१० प्‌ऽ ग स्यु । मन्द्रमजनं गमनं क्षेपणं प्रेरण- 


मुच्चारण वा अर्शः सा मन्द्राजनी, पिप्पल्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 
(४, १, ४१ गर ) सन्त्राजनी चोदते अन्तरासनि (° सं० 
8) २, २१, २ )--इि निगमः ॥ 

(११) चाजी । 'ाश्ट शब्दे’ देवादिकः ( आ० )! । 'वसिव 
पियजिरा जिम्नाऊध्ण अख दिहनिकमिचाशिवादिचारिभ्य इञ्‌ (३० 
४, १२१) कमाणे कारके चा इश्यते, वाशिः। कदि कारा- 

दृक्तिनः ( ४, १, ४५ चा० )~इति ङीष्‌, चाशी। “ते. वाशी 
मन्त इष्मिणो अभी खो (१, ६, १३, (६ )'--चाशीसिस्त 
 क्षताश्मन्मयीमिः ( ऋ० सं० ८, ५, १६, ४ )”--इति च निगमौ ॥ 
(१२) घाणी । “वणि शब्दे ( भू० प० )' । ` बाहुलकादिञ्‌ 
(उ० ४, १२१ ) (३, ३, १ ); ङीष ( ४,१, ४५ चा? )। “वाणीः 
| पुरुहतं धमन्तीः ( ऋ० सं० ३, २, २, १० )”--“अभिवाणीक्र - 
| षीणां सप्त नूषत (-त्रइ० सं० ७, ५, ६, ३ )”- इति निगमो ॥ | 














चिगृह्य ऋत्विगित्यादिना (३, २,५६) किनि, नलोपे, अचः 
(६,४, १३८) इत्यकारलोपे 'अञ्चतेश्रोपसङख्यानम्‌ ( ४, १; 
३ घा० )'--इति. ङीप्‌। “रथे घाणीच्याहिता ( ऋ० सं ४, ४; 
१७५, ४ )”--इति निगमः॥ | 


खुन 
9 


(१३) चाणीची । वार्णी स्तुतिरूपां चाचमञ्चति.गच्छतीति . 


(१४) घाणः। चण्यते शब्द्यते घाण: । “अकतेरि च कारके 
सभृज्ञायाम्‌ (३, ३, १६ )'- इति घञ्‌। यदुचा वणन शब्दनं . 
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६८ ै नेरुक्तम---निघण्टु:- ॐ 
वाणः, मवे. घञ्‌ ( ३, ३०१८ ) अर्शआदित्यादच्‌ ( ५ २,१२७) 
स्तुतिमती हि वाक्‌ | “दोना, दक्षा चि डुहस्ति प्रचाणम्‌ (अ 
सं० ३, ६, १२, ४) ¬ इति निगमः ॥ 

(१५) पचिः। “पूञ्‌ पवने ( क्पा० ३० } 'अच इः (३० 
१३४)-इति इप्रत्ययः । पुनाति. हि पावका ३ . 
तरखती (ऋ० सं० १.२६ ३) ईति अन्या । पूयते, इ : 
सड्ीत्तनादिना; “वाचं शौरिकथालापग्रसङ्गे इुनीमदेः इत्युके 
प्रयतेऽनयेति वा शुद्धिकरणं हि चाळू चित्रं हि वा 
बिदुघाम्‌--इति माधवः। “वाणस्य चोदया पविम्‌ ( ऋण 

७१७.१)” इति निगमः ॥ 

(१६) भारती ।. डु भञ्‌ धारणपोषणयोः ( भू० उ 

भ्रसरद्ृशियजिपचिपच्य मितमिनमिहरिम्योऽतच्‌ ( उ० ३ १०) 
त्‌ "प्रज्ञादिभ्यश्च ` ( ५, ४, ३८ )- इति खांथिको 

डीष .( 3; १, १५ )। बिभत्ति जगद्षर्णप्रदानेन स्वामिघेगं 
श्चियते [प्राणिमिः . व्यवहारसाधनत्वेन ।. अथवा `अ 
` प्राणो भूत्वा हर्वीषि बिभत्ति--इति चाजसनेयकम, 
भारती । तथाच 'अग्निचांक्‌ भूत्वा मुख प्राविशत 
(३० ड० १५ ६) । अथवा “भरतः ( निघ० ३, १८) | 
ऋष्चिडनाम, तदीया, स्तुतिसाधनत्वात्‌ भारती । आ | 
भारतीभिः सजोषा (° सं० २, ८, २३, ३)” डति 
,” - (१७) धमनिः! धमतिगेतिकर्मा ( निघ० २, १४, श्र 
सृधुधम्यस्यश्यचितरिस्यो5निः ( ड०. २,-६७ ) त ति | 


® 
है कक 
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गत्यर्था बुद्धयर्थाः । शस्यते ज्ञायते अनया अथे, ज्ञायते वा 
विदुवद्विः साध्वलाशु विश्रागेण । यदुवा, 'घमति'--इति बधकम 
खपि पठ्यते ( निध० २; १६ )। हन्यतेऽनया शापाक्रोशांदिरूः ` 
पयेति । तथाच 'घञ्च एन चाक इति ब्राह्मणम्‌ ( ऐ० ब्राऽ २, :३, 
३)। चाकसायका धदनानिःसरन्ति पौराहताः'-इति' च 
महामारतम्‌। “इम्दरेपिसां धमनि पप्रथन्नि ( ऋ० सं० २, ६, 
9,३)~इति िगरस्ः ॥ ॒ 
(१८) नालीः। नर गन्धे ( भू० प० )' 'वसिवपियजिरा 
 जित्रजि ( 3० ४, १२१ )--इत्यादिना . विहितः इजप्रत्ययो: 
'वाहुलकाद भवति, 'कृद्कारात्‌ (४, १, ४५ वा० )-इति ङीष्‌ 
व्यत्ययेन सोचिसर्जनीयः । “गन्ध अदेने ( चु२ आ० )! 'अदे 
हिसायाम्‌ (भू प०)' इति पठ्यते। गन्धनं हिंसात्मक 
सूचनम्‌, सूचयति परमहांणि। “श्यमस्थ धम्यते नाली: 
( ऋ० सं० ८, ७, २३, ७ )”--इति निगमः ॥ | 
` (१६) मेना। 'मान पूजायाम्‌ ( चुर आ० )'- इत्यस्मात्‌ 
| षहुखमन्यत्रापि इनच्‌ ` भवति (३० २, ४६ )--इति .घचना 
| दिनचू, बहुलग्रहणाज्ञजोप: । पूज्यतेऽनया गुर्वा दिरुपदेशवाक्येन 
|एज्या चा. देयतात्वात्‌। . आन्मेनां इण्वन्नच्युतो भुवद्गो 
{० सं० ८, ६, १०३)”--इति निगमः । “मेनां गजितशब्द्म*-- 
| त माधव ॥ : | CE क 
| (२० मेलिः । “सम्पर्काथों धातुः ( चु०आ०)। पूर्वंचत्‌ | 
॥ डुलकांदिज्‌ । सम्पृक्ता ` ह्यथेन ` चाक्‌। तथाच--चागर्था- ह 5 
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१०० न निरुक्तम्‌- निघण्डु दे 
विष सस्पक्तौ"- इति ( रघौ १, १) कालिदास: । “मेलि म्‌ 
पे ७ सं० दे, २, ९७, ४ म 
कट टे चाग्मिनमित्यथें । “पेक्षिः ` स्यात्‌ त्रा | 
योजनात”--इति माघवः॥ ` | 
(२१) सूर्या । सत्तैगेत्यर्थात्‌ (४० प० ); सुचतेवा प्र 
थात ( तु०प०) 'राजसूयसूस्णं (३, १) ९९४ १-7 इत्य | 
निपातनात्‌ क्यपि सत्तरूत्व खु सुडागमः । सं 
गच्छति स्तोतृन्‌ प्रति, कर्णशंष्कुलिं दा झुव॒ति प्रोऱ्यतिच 
पुरुषादीनिदं कुर्घिति । या, खुपर्वादीसतेः शत 
ल्युरो बहुलम ( ३, ३,११३ )०_ इति कर्मेणि क्यपि भ 
नाहूपसिद्धिः। सुष्ठु ईय्यते उच्चाय्यते इति सूर्य्या! स 
प्रेरणे ( खा० ३० )' “सुसूधीणुधिम्यः क्रन्‌ ( उ० ९ २३] 
इति क्रनप्रत्ययः। प्रेय्यंते उच्चारणकाले प्राणेन सूरा छन्दसि 
इति यतश्तत्ययः, सूर्य्या । यद्वा, सूरयो मेधाविनः त 
“छन्दसि च (५ १, ६७ )--इति:यतप्रत्य;। यह्व) सूरिषु 
तत्र साधुः ( ४, ४, ३८) --इति यत्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ | 
(२२) सरखती। सत्तरसुन्‌ ( उ० ४, १८४ ) सरः! । 
पद्यादिरूपेण प्रसरणमस्यास्तीति 'अस्सायामेधा्जो बि 
२, १२१ )' बहुल छन्दसि (० २, १९२) ४5 
ङीष्‌ । यद्वा, सर इत्युदकनाम ( निघ० १, १९ ) 
दुघती वृष््यधिदेवतात्वादुदकवती हि माध्यमिका 
चासीक्षीी सरखती। तढुक्ते भाष्यकारैण 


कड 2 Meg ri, 
¢ मन्थाइ स्र f 
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वा लति इडर) 
--इत्यादिना। “पावका नः सरस्वती ( क्र० सं० १, १, ६, 
३)”--इति निगनः देखताया:। “इयं शुश्मेभिः ( ऋ० सं० ४, ७, 
३०, २)”- इत्येषः मघा ॥ न 
३) सनिधित्‌। बिद्‌ ज्ञाने ( अदा० प°), निपूर्वे: 
“सत्सूद्विषद्॒ह॒द्ह { २; २, ६१ )'- इत्यादिना क्किपि | अन्तणीं 
_ तण्यर्थश्चात्र चिथिः | नितरां वेद्य्रति ज्ञापयति खमभिधेयम्‌। 
तान्‌ पूवेया निविदा हमहे वयम्‌ ( क्र० सं० १, ६, १०, ३)” 
“उति निगमः ॥ 
(२४) स्वाह!। यस्य नाञ्नो याहूङ्निवेचनं दुष्टं तत्सं 
| तद्रूपेण लिख्यते । अत्र निरुक्तम्‌- “खाहेत्येतत्‌ सु आहेति . 
| चा स्रा घागाहेति वा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हचिज्ञहोतीति चा ` 
| { निरु० ८, २० )—इति । . अस्य स्कन्द्ख्रामी-स्वाहेत्येतत्‌ 
| स्वाहाकृतिशव्दस्य पूर्वपदं स्वाहाकारान्तो होममन्त्राणां कत्तेव्यः, 
| न ह चे आहुतयो देवान गच्छन्ति य अचषट्छता वा अस्वाहा- 
| छता वा भचन्ति ( शत० ब्रा० ६, ३, ६, १४ )~इतिश्चुतिः । 
| स्वाहाकारस्य सम्प्रदानत्वेनं मन्त्रान्तेऽवश्यम्भाषित्वात्‌। अय- 
| म्थेः यस्यान्ते श्रूयते स होममन्त्रः शोभनमर्थेमाह । अथवा 
॥ अजापतेः स्वा आत्मीयता घागाहेति स्वाहाकाररूपा चाक प्रजा- 
| पतिसुष्टत्यर्थः । अना स्वं प्राहेति यजमानस्य, स्वं हवि 








'च्यते। वाति वातात्मत्येन वागुच्यते इति सन्देहः । 
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१०२ # निरुक्तम्‌ निघण्टु: दै 


स्चाहुतमित्यादिना। अथवा यदनेन स्पाहाकारेण 
सुष्ठुमय्योदया जुहोतीति, एवञ्च सति एूवकाणि 
ब्रमः। इदन्तु जुहोतेरिति। ` अत्र भार रशिश्रः- “स्वयं 
स्वती आह व्रते! । 'स्वेच ते बागित्यक्रदीत!--इृति 
स्वयमेचाहेत्यस्यार्थस्य धोतकोऽयं निपाठः ऽ््देशान्तरेऽपि 
स्यन्तसमुदायात्मनिपातः स्वाहेति । र कर वरीघानवधार 
ज्ञाचग्रह्मते । अत्र क्षीरस्वामी- खुष्ड अशात स्वाहा १ 
स्वाहाशब्दो नाव्ययम्‌ अप्यञ्मिजायाघा सिरः मित्यर्शः। ` 
तु स्वाहाशब्दस्य वाङ्नामत्वेनाभिव्यरण शानि 
लिखितानि, तेघ यज्योच्छितं तद्‌ ग्रहृग्तु 'विदुचांसः | 
चाचः सृष्टौ पृथिवी चाग्निश्वेति वाचो श्च कारणका 
भ्रयते। 'अझ्िर्चाक्‌ भूत्वा मुखं प्राविशत्‌ ( ऐ० उ० ४! 
--इति । तस्माद चांचश्च सम्बन्धात्‌ अम्नायी स्वाहा 


सुळभः स्वाहाकारपक्षे, अन्यत्रान्वेषणीयः ॥ 

(२५) चग्नुः। 'वच भाषण ( अदा० प° ) वचश 
.३, ३२) इति नुप्रत्ययः, चकारस्य गकारश्च । वखुः | 
समानोऽशः। “वग्नु मियत्ति यं विदे ( ऋ० स? ६,५ 


इन्द्रस्येव चग्नुरा श्एण्च आजो ( ऋ० सं? ७, ७ ६ 
-_ इति च निगमौ ॥ 


(२६) उपब्दिः। उपपूर्वात्‌ पदेगेत्यथात्‌ ( दि० 
इन्‌ स्ेधातुभ्यः ( ड० ४, ११४ )--इतीनझत्ययो १ 


# प्रथमोऽध्यायः २ `` १०३ 


प॒घालोपः, न एकान्त डिचिचचन ( १,.१, ५८ ) इत्यनेन जशविधि 
प्रति स्थानिषद्धाधनिदेधात्‌ 'फलां जश्‌ कशि (८, ४, ५३ )-- 
इति पकारस्य बहार; ! उप . समीपे भक्तानां गच्छति, उप 
आचाय्येसमीे अस्मे इति चा। यदुचा, उपूर्घात्‌ ददातेः (-जु० 
उ० ), दयतेः ६ ३७. ९० ), दयतेः ( भू आ० ) चा ृत्यल्युरो 
बहुलम्‌ ( ३, ३, ११४ )'--इति बहुलवचनात्‌ “उपसगे घोः कि 
(३, ३, 8२ )~-इति किप्रत्ययः कत्तेरि भवति बकारश्रोपजनः । 
उपेत्य ददातीत्य क पितम्‌, प्रयोक्तणां, खण्डयत्यज्ञानं तकांदि- 
समये प्रतिवादिनां था, रक्षति भक्तानिति वा. उपब्दिः। “आघोः 
_ षयन्तः पृथिषीझुपन्दिभिः (ऋ० सं० ८, ४, २६, ४) उपब्दिस्यः 
| ` त्तिसोम (० सं? ७, ३, २४, ५ ) ~ श्रण्व आयता मुपब्दि | 
| (० सं० २, ४; ६, २ )”--इति निगमा ॥ | 
| (२७) मायुः। 'ड़ मिन्न्‌ प्रक्षेपणे ( क्रया उ०)'। इचापा- 
| ' जिमिस्वदिसाध्यशुम्यः उण्‌ ( ० १, १), “मीनातिमिनोतिदीङां 
| .ल्यपि च ( ६, १, ५० )'- इत्यात्वम्‌, “आतो युक्‌ चिणकतोः ($ _ 
| ३,३३ )--इति युक्‌। क्षिप्यते प्रेय्येते उञ्चा्य्यंते इति मायुः, ` 
॥ ‹ प्रक्षिपति वृष्ट्युदक भूमाविति बा। “मिमाति मायं ध्वसनाचः 
| पिश्चिता (mov )”--इति निगमः ॥ | 
| - (२८) काकुत्‌। ` कगैरै शब्दे ( भूर प°)! सस्पदादि | 
| त्वात्‌ (३, ३, ६४ चा० ) क्किपू। कानं शब्दनं करोतीति का, _ 
|| - खगयवादित्वात्‌ कुः ( उ० १, ३६ ) बाहुळकात्‌ तकार उपजनः । जा ० 
।॥ ` यहुषा, 'कक वक . लौल्ये ( भू० आ०)'; स्म्नोरुतिन, ( उ०. 
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१०७ ने निरुक्तम्‌ निघण्डुः ई | 
६१ )--इत्येष बाहुलकात्‌ ( ३, ३, ९ ) अस्सा भवति | 
काकुत्‌। ककते चञ्चला भवति एकस्मिश्य न प्रतितिठठी 
त्यर्थः, तथाहि शब्दा अनेकार्था बहचः, एःर्थाश्वकाकादिनाऽ॥ 
धीयमाना अनेकार्था भवन्ति । ककुदुव्यस्थःतस्यास्तीति काइुत्‌| 
मत्वर्थीयस्य लुक, छान्दसो दीघेः, सर्वशः एभोद्रादिरयं श 
«या ते काकुत्‌ खुछता या घरिष्ठा (ऋ० «० ४, ७ १३१ 
इति निगमः | 
(२३) जिह्वा । 'शेचयचहजिहवग्रीवाप्यासीय'- इतिनिपात 
“लिह आखादने ( अदा२ उ० ), वप्रत्यये, अस्यादेर | 
निपात्यते। लेढ्याखाद्यत्यनया ग्रन्थ विषयावसारान्‌। | 
आहयतेः ( भू उ० ) जुहोते $ ( ज्ञु० प० ) वाय - य | 
कः, सम्प्रसारणम्‌ अभ्पत्तत्य च (६, २, ३३) 
सम्प्रसारणे च “न घातुलोप आर्धधातुके ( १, १,४) | 
गुणनिषेधादुवडादेशे रूपम्‌। जोहुवाति पुनः पुनराहृयति 
करोति रसान. चादत्ते जुहोत्यस्यात्मनि, जोडया सति ओषा] 
कारादेरो उकारलोपे च जिह्ा। “पुरो विप्रा दधिरे म रि 
( ऋ० सं० ३, ७, २६, १)”--“अनर्वाणं वृषभं मन्दर जिह 
सं० २, ५, १२, १ )”--इति च निगमो ॥ | 
(३०) घोषः। घुष शब्दार्थ: ( भू० पर ), "हश्च i 
१२१ ) इति घञ्‌ । घुष्यते शब्द्यते घोषः। “उती | 
प्रविदानु घोषम्‌ ( 070) स० ३५ १, २, १ )” “इन्द्र च | 
'क्षत ( ऋण सं० ६, ४,-४३, १ )”--इति च निगमौ ॥ 
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२ प्रथमोऽध्यायः ॐ १०५ 
(३१) स्मरः। स्ट शब्दोपतापयोः ( भू? प°), पुंसि सञ- 


ज्ञायां घः ( ३, ३, ११८ )। खय्यते शब्द्‌यतेऽनेन देवता, उपः . 


त्तप्यतेऽनया सर्ग स्दु््रयुक्तयेति चा। खरतिरवेतिकर्मा वा 
(निघ० ३, १) । स्रप्मंते स्तूयते देवतात्वात्‌ । गोचरसञ्चर (३, ३ 
११६ )'- ३त्यन्न ऋअफारस्यानुक्तसमुच्चययाथेत्वाद्‌ घः। यद्वा, स्वरति 
देचतामिन्द्रा दिप्‌, पाचच ( ३, १, १३४) । “स्वरश्च मे स्छोकथ्य 
'मे ( य० यः० सं» १८, १ )”--इति निगमः ॥ | 

(३२) शब्द: । . शपत्याक्रोशे शाशपित्यां दानो। अस्य 
बृत्तिम्रन्थः--शपते अनेनेति शब्दः संस्कृता चाक्‌। लां तृतीये 
इति योगविभागात्‌ अचतुर्थेऽपि तृतीयं भवति'-इति। "शब्दन 
आब्द?--इति क्षीरखामी । खेऽन्तरिक्षे शाब्दं करोतीति घा। 
“शब्दो रोगिणो मीमांसा च”--इति निगमः ॥ 


(३३) स्वनः । 'स्वन शाब्दे ( भू० प० )' 'स्वनहसोर्घा (३, ३, 


६२) इत्यपू। खन्यत इति स्वनः। “सिन्धोरूमेरिव खनः 
{० सं० ७, १, ७, २)--इति निगमः॥ 

(३४) ऋक्‌। ऋच्यते ( तु० प°) स्तूयते$नया । यद्वा 
'स्तूयते स्वयं देवतात्वात्‌। ऋच स्तुतौ ( तु२ प°) इत्यस्मात्‌ 
। -सम्पदादित्वात्‌ ( ३, ३, ३४ चा० ) किपू। “ऋचा चने मानुचः 
|. "ऽ सं० ८, ५, २७, ३)” इति निगमः ॥ 


(३५) होत्रा । हु दानादानयोः ( ज्ञु० प० »--हुयामाश्रु- ू | प 


मसिम्यस्त्रन्‌ (3० ४, १६६) हृयते$नया मन्त्ररूपया हविः 
इयतेऽस्यां प्राणः, हूयते चा प्राणः। तथाच-घाचि हि. प्राण 
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१०६ . निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ ७ 
जुहुमः प्राणे चा घाचमः--इत्युपनिषतः ( ०० ) । यद्वा, होत्रे 
यज्ञनाम (निघ० ३ १७) हयते5स्मिन, हचिरि शरि यज्ञम्च चागिलु 
च्यते तत्साध्यत्वात्‌ । चाच यच्छति घाग्ण यई इति ब्राह्मणा 
(8० ब्रा० ५, ४; ५५ ४; ५)। क्राठयाजश9 ०३ दशे प्रेषे“ 
तद्धोत्रया चिन्तन्त्या (० सं? २, ११ ९७: २)”--इति निगा 
वीतिहोत्रं त्वा कवे (ऋ० सं? ४, १, ९७ ३ ) “उति ३ 
नेगम 
छ का गीः । गृणातिरचेतिकमा (निर ३; १४); ओणांदि 
किप्‌, 'ऋत इद्धातोः (७, १,१००) घस्पिथाया दीधे 
१. (८, २, ७६)-इति दीघ हलूङ्यादिलोप (६, १५ ६८), 3! 
विसर्जनीयः । ग्रुणात्यनया गीः। “तमिदुयद्धन्तु नो 
(ऋ० सं० ६, १, १०, ३)”-इति निगमः ॥ 
(३७) गाथा । गै शब्दे (भू० प) _ अर्चतिकर्मा च (कि 
३, १४); उषिकुषिगात्तिम्यस्थन्‌ (:उ० २, ३ ) A | 
देवताः, :ायन्ति तामिति चा गाथा। “तं गाथया 
(कर संर ७, ४, २५ ४ )?--“युञजन्ति हरी इषिरस्य 
(० सं० ६, ७, २, ह॥ो”--इति निगमो ५ 
(३०) गण: । गण 'गणने' चुरादिरद्न्तः ( प°) । 
च कारके समज्ञायाम्‌ (३, ३, १६)--इति घन । ४ 
:(६, ४, ४८) | गण्यते या गणः, अतो लोपस्य स्ट | 0) ी ५ | 
बृद्धिने :भवति। णेति केचित्‌ : पठन्ति । - ति i 


° ६ ४” न क 
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(३६) धेना । दृधातेलेटः. शानचिं व्यत्ययेन एत्वाम्यासलोपौ .. 
दधाना खमसिेशं चषेप्रदानेनः लो किकाय चा यद्वा, धिद्‌पाने 
(भू० प०) घे इश्च (3० ३, १०)--इति नप्रत्ययः. इकारश्चान्ता 
देशः, गुणः, धधम्सि तामिति घेना। पानमत्र खीकारः। यद्वो, ` 
आखादः। 'धीयसे पीयते आस्वाद्यते चानेन, धयन्ति प्राणमिति 
वा घेना | छथाथ--त॑ माता रे हि स उ रेहि मातरम्‌--इति 
श्रतिः (ऋ० स¬ द, ६) १६, ४ ) । -यहा, 'घिविः प्रीणनाथेः 
(भूर प०)' वाहुळकात्‌ नप्रत्ययो -नकारचकारयोर्लोपश्च, गुण; 
घेना । प्रीणयति दि वाक खुष्ठ प्रयुक्ता । 'घेना वाक्‌. प्रीणनाद्धि 
घा'- इति माधयः । “धेना जिगाति दाशुषे ( ऋः सं? १, १, 
३, ४)”--जनानां धेना अवचाकशद्वृषा (२ स० ७, ८, 
२५; १)”--इति च निगमौ ॥ 

(४०) झाः। गमेर्धातोः. (भू० प°) “धापृषस्यञ्यतिम्यो नः _ 
(३०३, ६)--इति बाहुलकात्‌ नप्रत्ययो भवति रिलोपश्च। 
टाप्‌ ( ४, १, ४ )। गत्यर्था बुदुध्यर्थाः । जानन्ति काममिति 
झाः। यढुवा, गच्छति, यशेष्वभूत्‌। “अमि यज्ञं णीहि नो 
झाचः (१, १, २८, ३)! इत्यत्र छन्दांसि वै ग्ना इति ब्राह्मणम्‌ 
--इति माधवः । . तस्मात्‌ छन्दसां गायत्यादीनां चाग्रूपत्वात्‌ | 
| ग्नाव्यपदेशः । निगमोऽन्येषणीयः॥ . रे 
| (४१) विपा। विप्‌ प्रेरणे ( खुर प°) । सस्पदावित्वात ` 
(| (३,३, ६४ चा०) . किपू। तृतीयेकचचनम्‌ । प्रेय्येते मनसा क 
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_ चिपा। “मनसा चा इषिता घारचदतिं (ऐ० ब्रा० २, १५) पु 
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१०८ # निरुक्तम्‌- निघण्टु; ॐ | 
ब्राह्मणम्‌ । “वरुणाय घिपा गिरा (ऋ० सं० ४, ४, & १) | 
निगमः । गिरेति पदं निरुत््या योजनीयम्‌ | 


(३२) नयना । न गच्छति पितृकुलात्‌ वाल्यांत अनावरण 
न गच्छति लज्ञामिति चा । 'नग्निकाडनागस तेवा इत्यपरः 
(२ ६, ८)। नग्ना कन्या । ग्ताशब्दः पूडमच निरुक्त', ह 
नपूर्वः । नायं नञ्‌, किन्तु प्रतिषेधार्थो5यं निपातः, अतः न होप 
ननः ( ६, ३, ७३ )-- इति न भवति । “लिवा”--इति केचित्‌ 


-निगमोऽन्चेषणीयः ॥ | 
(४३) कशा ।- 'काश्ट दीप्तौ (भू२ आ०)' । अन्तर्णौतण्यर्थ॥ 
'पचाद्यच्‌ (३, १, ११४) । आकारस्य हृखट्वं छान्द्सम्‌। प्रा 
शयत्यर्थान्‌। यद्वा, खेशया सती चर्णव्यत्ययादिना कशा, वागि 
सुखात्‌ काशते तत उपलब्धे:। यदुचा, 'कश शब्दे (भू० पणे! 
अत्र शब्दायते कशा । यद्वा, 'कश गतो (भू० प०) अच (३४ 
१४) । गच्छति गस्तञ्यम्‌ । “या चां कशा मधुमती (०९ 
१, २, ४, ३)”- इति निगमः ॥ हः | 
(३४) धिषणा । घारयत्यर्थमिति धीः बुद्धिः । ध प्या | 
कर्तारं फलप्रदानेनेति घोः कर्मबुद्धिः कर्मं वा। संगी 
सस्मजते इति सनोतेः (षणु त० उ०) पचाद्यचि ( ३, ५ ११४) द 
पृषोद्रादित्वात्‌. (६, ३, १०६) पूर्वपदहखत्वे च वि] 
“जि धूषा प्रागल्म्ये ( खा० प० )'। 'घृषेथिषू वस 

याम्‌ ( ३० २, ८० )-जति क्युप्रत्ययो धिषादेशश्व थि | 
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# प्रथमोऽध्यायः ॐ १०६ 


प्रग्भसमर्था रक्षितूं जगद्‌ वर्षप्रदानेनेत्यर्थः। यह्वा, “दिधिः 
वामि बिद्म (उजू सं० २, ७, २३, १२ ) इत्यत्र स्कन्द्स्वा-- 
मिना पठितात थिम चारणे'- इत्यस्मात्‌ 'थिष शब्दे ( ज्ञु प) २. 
इति. धातुपाठपहिताद्वा वाहुलकात्‌ क्युप्रत्ययो धिषणा 
चाचि ख्रासियेयं धाप्यति सम्बन्धस्य नित्यत्वात्‌। शब्दायते 
वा मेघे अधिक्षिता "मिमाति मायुं धिषणाचधिश्रिता ( (ऋ० 
सं० २, ६; १६ १ र )-इति श्रुतिः । “आपश्च मित्रं घिषणाः 
च साधन ( 5० सं? १, ७, ३, १ )”- इति निगमः ॥ [ 
(३५) नौः । “नुद्‌ प्रेरणे (तु०३०)' "ग्लानुदिभ्यां डौ 
(३०२, ६० )'--इति डौप्रत्ययः। नुद्ते प्रेय्यते मूलाधारा 
दिस्थानेभ्यः प्राणेन । नमतेर्वा ( भू० प° ) बाहुलकात्‌ (३, ३, १) 
डी, नम्यते वा देचतात्वात्‌। “सुतर्माणमधिनावं रुहेमैति 
यज्ञो चे जुतर्मा नौः छृष्णाजिनं चै सुतर्मा नोर्चाग्चे सुतर्मा नौः | 
( ऐ० ब्रा० १, ३, २ )”- इति ब्राह्मणम्‌, “समितो नव्याहितम्‌ \ 
(9६० सं० ८, ७, २३, ४ )”--इति च निगमौ ॥ Rs 
(४६) अक्षरम्‌। 'अशू व्यातौ ( खार आफ ) अश भोजने | 
( क्रया० प० )! । अशेः सरन्‌ ( उ० ३, ६७ ) इति सरनप्रत्यय:, 
वश्चादिना ( ८, २, २६ ) षत्वम्‌, 'बढोः कः सि ( ८, २, ४१ ) । 
अश्नुते श्रोतु स्वाभिधेयम्‌, व्याप्नोति वा अक्षाति चा हविः 
अञ्जेर्वा ( रु प० ) बाहुलकात्‌ सरन्‌ नकारलोपश्चं। 'खरिच 
(< ४, ५७ )—इति चत्वम्‌ । अनक्ति प्रक्षयति सेचयति. 
बरेण -मूमिम ल चाय्‌ 
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) ` (४८) अदितिः । व्युत्पादिता एथिचीनामखु ९ ९ १४) 












१६७. ® निष्म्‌--निप + र 
कट हे 29, अुज्यमानापि त 
(३९ १९९३) न क्षरति सबदा स कह & र 
क्षीयत इत्यर्थः। 'वाग्वे समुद्री न घे याळ क्षीयते उति 
आह्नः नभ" शाल. | बह 

(३० ब्रा ३ १ ) ` ब्राह्मणम्‌ । “अक्षरेण शंति मिम पता | 
(ऋण सं० ७ कि १९ हे ) इति निगमः ! चाचा :विरुपरि 
त्यया'- इत्यर्थ माघबोऽघादीत्‌। उपायः सहस्रिणी (ऋ 
सं० ५, २, १६, ४ ”-इति च निगमः ५ | 
(३७) मही । व्युत्पादिता पृथिवीनामसु (१, १४,)। म हट | 
पूज्यते$नया देवता इति घा। “अमात्रं त्या घिषणा तिते 
मही (० सं० १, ७, १५ २) इत्यत्न चाङनामत्वमपि युज्यते|| 


अदीना, ` सवेदा स्वैः प्रयुज्यमानापि न क्षीयत ` इत्यथः 
“अनागमो :आदितये स्याम ( ऋ० सं० १, २, ९% १ जी | 
निगमः ॥ | ईई 
(४७). शची । . अत्र क्षीरखामी--'शच श्वच गती । श्र 
तीति तु घातुपाठे गत्यथाँ न द्वृष्ट। : “शच व्यक्तायां रि | 
(भू आ० )' इन्‌ सवंधातुस्यः ( उ० ४ पा० ११४ NE न 
रात्‌ ( ४, १, ४५ घा० )-इति ङीष्‌। शते गच्छति | 
शच्यते गम्यते ज्ञायतेऽनयाऽरथः, शचते व्यक्तां चाचं कर | 
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{ निरु० १, ११ )”--इति निगमः ॥ EE 
५ (५०) क्‌ निरा पूर्वमेच (प० ३३) । “यबा | 


्त्यचिचेतनानि ( ऋ० सं० ६, ७, ५, ४ )”--इति निगमः॥ 


१११ ३, प्रथमोष्ध्यायः-# :; 


(५१) अञुष्डुप्‌ । स्तोभतिब्व द्वयर्थः ( भू० आ० )। ` क्विप्‌।. 
अनुपूर्वेण मेण, पूर्येसकारात्मना ततः स्पर्शा दिभिन्यंज्यमाना 
चद्धेते। तथादोपण्येषतू--अकारो वे सर्वा वाक्‌ सेव 
स्पशॉष्मभिव्यस्थभादं। वहो नानारुपा 'परा’ः 'पश्यन्तीः 
मध्यमा चेसी’ इति। तथाच 'विरूपं बक्ति घाक्‌ तावक॑ 

-इति संविचएकारी घामनद्त्तः। श्चनिः वर्ण; पदं 
| [छुः पद्चतुशयम्‌। 'यस्याः सूक्ष्मादिरूपेण चाग्देचीं 
तामुपासहै-इचि श्रीभोजदेवः। अतिस्तुतिषु ..“चत्घारि. 

. चाकपरिमितानि पदानि ( निरु० १३, ६ )'- इत्यत्र निरुक्त्या 
एव चा वृद्धिः प्रतिपादिता। यढुवा) पूर्व पश्चाशदक्षरात्मना 
ततो गद्यपद्याद्रिपेण चद्धंते। तथाहि-“परिमिता,घर्णा अपरि 
मितां चाचो गतिमाप्युवन्ति--इति भगचानाश्वलायनः । यदुघा, 
स्तोभतिरचंतिकर्मा ( निघ० .३, १४)। आनुपूर्व्यण स्तोति 
देवताः । “अनुष्डभमनु च चर्य्यमाणमिन्द्रम्‌ ( क्रा० सं? ८७, ' 
१०, ४ )”--इति निगम ॥ 

| (२) घेनुः। धेद्पाने (भूर परः) । धेट इञ्च (३० ३ 
| 3३)--इति नुप्रत्ययः, इकारोऽन्तादेशः । -धवति तामिति धेनुः, 
| “पीयते हि चा ततप्रवृत्तवृश्द्धारेण, धेनुवद्दोगृ्जी सवेकामान्‌ 
| इति चा।- 'अधेत्वाः चरति माययैष वाच शुश्रुवा अफला . 
 मपुष्पामू (ऋ० सं० ८, २, २३, ५) इति श्चुतिः। “गौर्गौः ` 
_ कामदुधा, सम्यक प्रु सयते इति दण्डी! तथा | 
. चागमः--एकः शब्दः सम्यक्‌ ज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च | 
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११२ # निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ ह. 
कामधुग्‌. भवति ( शि० भार ति १ | म सपत | घेर; | 
८, २६, प)? इति च निगमौ ॥ वी 
(५३) घल्युः। 'चळ. संवरणे (० भ °) । चबलेगुकुर 
(३० १, १६ )'--उत्युप्रत्ययः । संखणोत्याण्ड 0 जग्‌ 
व्याप्नोतीति यावत्‌। यदुवा, बलातिः शब्दाथः (भूर य प), वाह | 
, । . गञ्जितादिलक्षणं श्यं करोति | गु 

“अयं नाभा बदति वल्ण चो गुहे (5६० सं० ८, २, ११४) "| 
इति निगमः ॥ ` | आओ 
(५४) गल्दा । “गढ अदने' भौवादिः (प०) । गलनं पूण 

| कामानां, गलः पूरणार्थः स्कन्द्खा मिनोक्तः, तइदाति। भी | 
#नुपसग कः (३, २, ३) गलदा । ` निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ . 
(५५) सरः। 'सुगती ( भू० प°) असुनझत्यय* ( हट 
१८४)। गत्यर्थाः बुदुध्यर्थाः । सरति जानाति संव १ | 
त्वात्‌, ज्ञायते वा विद्वद्भि; सरति गच्छत्येच चाहता। | 
न पणंमभितो वदन्तः ( ऋ० सं० ५, ७, ४; २ १”--इति ह. f 

_ अन्न प्रकरणात्‌ स्तोत्रशख्रात्मिका चागुच्यते एवं माधव ' | 
पाककर्णपर्णपुष्पफलमूल (४, १, ६७ ॥ इत्यादिना | 
निगमोऽन्वेषणीयः॥ | | 
(५७) बेकुरा। भा दीप्ती (अदा० पण) कान्ति त.) 
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(७, १, १०२) वल छन्दसि (७, १, १०३). इति ऋकारस्या 
नोष्ट्यपूर्वस्यापि उकारो मकारस्य बकारेण आकारस्य एकारेण 
च॑ ब्युत्पत्तिश्छान्द्सत्यात्‌ ` वेकुरा दीिकारिणी' ` प्रयोक्तुः । 
“कुरानामासि जुषा (ता० सण ब्रा० १, १, ३)”--इति निगमः । 
छन्दोगानां सामकर्पे पठितोऽयं मन्त्रः। 'व्यचे्व्यासिकर्मणः 
चेकुरां--इति अरतखासिसाष्यम्‌। | | ह 
' इति सत्तपेश्चाशत्‌ वाङनामानि ॥ ११॥ 


| . अर्णः (१)। ` क्षोदः (२)। क्षद्मः (३) । 
| नभः (४). अम्भः (५)। _ कबन्धम्‌ (६):। 
| सलिलम्‌ (७)। वाः (८). वनम्‌ (६) । 
| श्रतम्‌ (१०) । मधु (११)। पुरीषम्‌ (१२) । 
| पिप्पलम्‌ (१३) । क्षीरम्‌ (१४).। विषम्‌ (१५) । 
| रेतः (१६)। कशः (१७) । . जन्म, (१८) । | - 
| बृबूकम्‌ (१६) । बुसम्‌ (२०) । तुम.या (२१)। | 
| ज्रम्‌ (२२) । सुक्षेम (२३। धरुणम्‌ (२४)। ` 
| सिरा (२५) । अररिन्दान्निः(२६).। . ध्वस्मन्वत्‌ ३ 













क्षपः (१०) । अहिः (३१) । अक्षरम्‌ (३२। | 


EEC 


॥ (२७) । जामि (२८) । : आयुधानि (२६) । टर 
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११७ # निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 
स्रोतः (३३) ।  तृत्तिः (२९) । रसः (३४ 
उदकम्‌ (३६) । पय (३७) । सरः (३९) 
भेषजम्‌ (३६) । सहः (९०) ऽः १) 
(३२) । ओजः (३३) । सुखम्‌ (१७॥ 

श्षत्रम (३५) । आवया (२६) । शुभम्‌ (३ ) | 
यादुः (४८) । भूतम्‌ (४६) । मुवनम्‌ (४०) 
भविष्यत्‌ (५१) । महत्‌ (५२) । आपः (५३)| 
व्योम (५४)। यशः (५५)। महः (५६)। सणा 
कम (५७)। स्वृतीकम्‌ (५८) । सतीनम्‌ (९४) 
गहनम्‌ (६०) । गभीरम्‌ (६१)। गस्भरम(६१। 
इम्‌ (६३) । . अन्नम्‌ (६४) । हविः (६४) 
सद्म (६६) । सदनम्‌ (६७) । ऋतम्‌ (६ 
योनिः (६४) । .चऋतस्य योनिः (७१) 
सत्यम्‌ (७१)। नीरम्‌ (७२)। रयिः (७४६ 
सत्‌ (७४) । पूणम (७५) । सवम्‌ (७ 
अक्षितम्‌ (७७) । बहिः (७८) । नाम (9 
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सपिः (८ ०) । अपः (८ १ ) | पवित्रम्‌ (८२) j 
अस्तम्‌ (८३) । इन्दुः (८४)॥ हेम (८५) 
स्वः (८६) । सभाः (८७) । शम्बरम्‌ (८८) । 
अभ्वम्‌ (६) । वपुः (६०)। अस्बु (६१) । 
तोयम्‌ (६२) । तूयम्‌ (६३) । कृपीटम (६४) ! 
शुक्रम्‌ (६५) । तेजः (६६) । स्वधा (६७) । 
वारि (६८) । जलम्‌ (६६) । जलाषम्‌ (१००)। 
इदम्‌ ( १०१) इत्येकरातसुदकना- 
॥ १२॥ 

'उद्कनामान्युत्तराण्येकशतम्‌ ( निरु० २, २४ )-- 

(१) अण: । Ei गतौ (भू० प०) । उदके चुटू च (३०४, 
१६२)-इति अत्तरखुन प्रत्ययः । अर्य्याते तत्‌ प्राणिसिरित्य्थेः । 
ऋच्छति निम्नं प्रदेशमिति धा अकारान्तोऽप्यस्ति। ऋ गतौ _ 
| (क्रया प० )' पचाद्यच्‌ (३, १, १३४) । ऋणाति गच्छति दिवो 
भूमि बृषमाणम्‌ । ` सजदणास्यच यचुथा ( ऋ० सं० २, ४, १६, 
॥४)”--“अग्ने दियो अर्ण मच्छा जिगासि (ऋ सं० ३, १; 
२२, ३)”-इति निगमौ ॥ 


(२) क्षोदः। 'क्षुदिर्‌ सम्म्रेषणे' भौवादिः खरितित्‌। असुन | क 
| { 3० ७, १८४) | क्ुद्यते क्षोदः । क्षुणं हि जलं पवेतादिस्य; | टी 















श्र हे 23७ हे 
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११६ मे निरुक्तम्‌ निघण्डुः ह च f 
शिलादिष्वध । “नाचा. न क्षोदः भ्रदिश; ` पृथि . 
(ऋ० स० ८! oe 0)”--याभी रसाङख्वोव्रमोठ्रः पिन] 
(जार स० १, ७, २०५ २) इति च निरास ॥ ; न 
(हो.क्षश 'झद्‌ स्थैय्यो ( खौ० ) इति स्कन्द 
गतिरिसनयोः ( सौ० ) इति खव 9 नीकारः। कहे| « 
स्योःपि दृश्यते (३ ७ 9५) इति सानेन! क्षदीति पिए ग 
सादनिवत्तेने । ` काय्यं स्थिर भवति: जलाशय ` व्याप्य छि - 
भवतीति चा । तथाच स्थावरादु गुह्णामिः--इति श्रुति छ। . 
वर्ण सोरसमित्यर्थः । हिनस्ति पिपासासुष्ण चा अतीए्सितं | 
पुरुषम्‌। “क्षद्मेवाथषु तर्तरीथ उग्रा (ह° सं० ८, ६९0 ` 
--इति निगमः॥ ` ` | 
(8) नभः। 'णह बन्धने (दि० उ०)' 'नहेदिबि भश्च.( ३१ iy 
२०५) इति विधीयमानोऽसुन्‌ भकारादेशश्च बाइलका 00 ॥ भं 
भवत: । नह्यते हि तन्मेघैरदिवि भूमी सेचादिभिः 
भांणितां मनांलीति चा। प्राणिनो हि. यत्रोदकं विद्यते छ 
स्थातुं.मनः कुर्बते । तथा-“समनसः खलु वै पशवो 
परावो हि समनस?- इति श्चतिः। न न भातीति चा, 
नो लोपः इतरस्य नळोपाभावः। भातेरुनि दिलीप 
कात्‌ । मात्येच खया दीप्त्या देवतात्वात्‌। यडा; 
नभः। तथाम्बरनिवेचने 'अस्बुवद्राजते'इत्याद्ति | | 
आकाशस्य जलसास्यमुक्तम्‌ , साम्यस्योभयनि्ठत्वात |. 
मप्यांकाशसद्रशमित्युच्यते । “मदच्युतमौशानं नमो 
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ऱसं० ७, $, २५, ४ )”-7 नमोचसानः परियास्यध्वरम (ऋ० सं> 
.७ $ ८, ७” इति अ नियमो ॥ 

. (५) अम्मः । 'आण्ल व्याप्तो (खा० प°) । उदके नुमभौच 
( उ०४, २०४ » अजापों हखोडसुनिति (३० ४, २०२) च 
'चत्तेते। व्यप्तोति सवमम्मः। तथाचाथवेणी श्रुतिः-_'सर्व 
मिदमम्मः ( अथ० आ० )'--इति, आपो था इदं सम्‌ ( अथ० 
सं०)-इत्यादिरिसुवांकश्व । “अस्भः किमासीद गहनं गभीरम्‌ 
“(० संर ८, ७, १७, १)”--इति निगमः ॥ | 

(६) कवन्धम्‌। वन्धिरनिश्वतत्वे ( निरु० १०, ४ )' निभवतं 

` चञ्चलमतोऽन्यदनिश्तमचञ्चलम्‌ तदनिभरतं, कबन्धः कमनीयञ्च i 
तहुचन्ध॑ चेत्यर्थेः। कमेडेप्रत्यये कः, बन्धेः पचाद्यचि बन्धः 
इति निर्वाहः। यद्वा, क॑ सुखं वध्नाति स्रानपानादिना। कर्म- 
'ण्यन्‌। बवयोरचिदोषात्‌ बकारः, कबन्धम्‌ नीचीनबारं चरुणः 

कबन्धम्‌ (ऋ० सं० ४, ४, ३०,३)? “अयंमणो न मस्तः 

( ऋ० सं० ४, ३, १५, हे )”--इति च निगमो ॥ इ 

` (9) सळिलम्‌। “सल गतौ (भू० प°) 'सलिक्रल्यः ` 

निमहिभ ड्िमण्डिशण्डिपिण्डितुण्डिकुकिभूम्य इलच्‌ (3० १, | 

५४)। सळति गच्छति निन्न' देशं, स्यते ्राणिमिरिति बा। | 
“गौरीमिमाय सलिलानि _ तक्षति ( ऋः सं० २,३.२२ १) | 
इति निगमः ॥ | Mr कची 

(८) चाः। 










बुञ्‌ चरणे ( सखा? उ० ) 


` चिश्वान्यतसा वनानि ( ऋ० सं० ८, ४, २४; ५ पति | | 





-_ दिभ्यो वा, दीप्यते वा स्वया दीप्त्या । “आदिद ` ; | 
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डः h 
















विसर्जनीय: । । वतं हिं तदिन्द्रेण । त्था च शतिः | 
स्यन्दमाना अचीवरत चाहिकम्‌-इति ! इन्द्रो दिचः शाक्त 
द्वः तस्सादर्णमचो ८ हितमिति \ “चाण छ्था रथ्ये व सार | 
(ऋ सं० २, ५, २५ १) -इतिनिगमः॥ | 
(६) चनम्‌। “घन षण सस्मकी ( त० आ० ) । शु 
संजज्ञायों घः प्रायेण ( ३, ३, १९८ )! ) १ सत्यते सेव्यते 
१ 9 6.0 

“यथा चातो यथा घनम्‌ ( ऋ० सं ४१४; २० )”-*छे 


हे. 


निगमो । 

(१०) घृतम्‌। 'ग घृ सेचने (भूर पर) । हन. 
क्तः (३०३, ८६)--इति क्तप्रत्ययः । सेचयत्यनेन भूमि सि 
सिञ्चत्यनेनेति घा। कर्ण निपानं हरयः सुपर्णा: (रॅ 
१, २२, ८, ४७) इत्यत्र 'घृतमित्युद्कनाम (निघ ७। 
जिघत्तः सिश्वतिकर्मणः (निरु० ७, २४)'- इति हर 
धवु क्षरणदीप्त्योः (जु० प०)'। गत्यर्थाकर्मकेट्य ls र 
त्वात्‌ कत्तेरि क्तः (३, ४, ७२) । जिघत्ति क्षरति मघा | 


0 
+ 0५) है 
छ? hd) uu 
a, न कध 





व्युद्यते (क्र० सं० २, ३, २३, १)”- इति निगमः। 
(११) मधु । मेघोद्रवत्ति सलिलं : कह. व | 
| पुनवचुतात्मा दहामानं सरः स्वर्णेन तद्वतेनेच वाणु | 


धमति (भू० प०)। घमतिगतिकर्मा (निघः २ १४) व ] 


कि || 


२ प्रथमोऽध्यायः ॐ ११६ 


यद्वा, मद ठस (दि प०)' । अस्मादुबाडुलकादुप्रत्ययो धान्ताः 
देशश्च। मान्ति हि तेन पीतेन प्राणिनः। यद्वा, मधुषत्‌ स्वादुः 
त्वात्‌ मध्वित्युच्यते । इमानि स्कन्द्स्वामिनिवंचनानि। वैया- 
करणपक्षे तु मन ज्ञाने (दिश आ०)'- इति, अश्मात्‌ निदिति (उ० 
१, 8) चत्तमारे 'झलिपारिनभिमनिजनां गुकपरिनाकिधतश्च 
(3० १, १८)--इत्युमत्ययी घोऽन्तादेशश्च । मन्यतेअतिशयेन 
जनेः इति भध । 'मननीयं मधइति भइ्भास्करमिश्रः। 
“चिद्ठान्‌ मध्व उज्जभारा दूरे कम्‌ (क्र० सं० ७, ५, ३३, ५) 
इति निगमः ॥ 

(१२) पुरीषम्‌। “पृ पालनपूरणयोः (जु० प°) । “शपभ्यां 
किञ्च (3० ४, २७)'- इति ईषनप्रत्ययः । 'उदोष्ठ्यपूर्वेस्य (9, 
'१, १०२)--इति उद्गपरत्वम्‌। पूरयति जगत्‌ प्रलयकाले, पूरय 
तेऽनेन तड़ाकादि, पालकं घा जगतः शस्योत्पत्तिददेतुत्वात्‌। 
प्रीणातेर्चा (क्रया० उ०) बाहुलकात्‌ कीषनशत्ययः ईकारस्यो- 

`कारादेशः स च पकारात्‌ परो द्रष्टव्यः । प्रीणाति जगत्‌ पुरीषम्‌। \ 

. “डद्यनत्समुद्रादुत चा पुरीषात्‌ (ऋ० सं० २, ३, ११, १) इति ` 

_ निरामः | हु 
. (१३) पिप्पलम्‌। पृ पालनपूरणयोः (लु० प०) । कल | 

| पतृपादिभ्य इति कलप्रत्यये उदोष्ठ्यपूवेस्य (७, १, १०२) है 
“इति 'बहुलञ्छन्द्सि (७, १, १०३--इति बहुरुषचनात्‌ उत्वा- _ 
भावे बाहुलकत्वात्‌ द्वित्वे, अभ्यासस्य उरदत्वे, 'अत्तिपिपत्यांश्च 

(७, ४, ७७) 'बहुळञ्छन्द्सि (३, ४, ७८) ¬ इतीत्वे उचल च 





क __ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ट 
५“ rs 

















१२० # :निएक्तम्‌-- निघण्टु?" ४ 


पकारस्य दित्वख्कारलोपश्चापि । , पिपर्ति पिप्पलम्‌ । पु 
समानार्थम्‌। अपि प्ठवते--इति नेरुक्ताः--इति क्षीरस्वाग! 
पुचतेऽपि। “प्डङ्गतौ (भू० आ०) । अच्छत्य पि । अपि | 
तिष्ठतीति च गम्यते। तथाहि--जल चंदीषु प्रचाहवता। 
गच्छति निम्न प्रदेशं वा। 'जलाशया[दिवु सीरा दिनिरुद्धत्वा 

कचिद्‌ गच्छति-इति माधवः। अपि चः यतेगत्यथांदु उगे 
तेइंप्रत्ययो बाहुलकादु भवति, टिलोपासाघी . बाहुलकाक्े| 
पकारस्य द्वित्वमकारोपजनश्च । - 'चष्टि भाश रिण्लोपमचाप्य 

' सर्गयोः (२, ४, ८२ भा०)'--इत्यपिशब्द्स्थाकारलोपः, पिप्प 
पृषोद्रादिः । - “तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे (अऱ०-सं० २, ३ 

) २)”- इति निगमः हा । 
(१४) क्षीरम्‌। 'घसल अदने (भू> आ०) सेक्ष 

.. (3० ४, ३३)'- इति ईरन्‌, प्रत्ययः, चकारात्‌ किश्येति अञ) 
किरवात “गमहनजन (६, ४, :६ ८)~— इत्युपधालोपः, रिद | 

(८, ४, ५५)~इति चत्वं घकारस्य ककारः, ' [घसीत 

(८ ३, ६०) इति षत्वम्‌ ।` अदन्ति तदिति क्षीरम्‌। शर 

लने (भू० प°) इत्यस्सादु वाहुळकात्‌ डीरनप्रत्ययः रिलो 

क्षरति हि तन्‌ मेघात्‌ । “क्षीरेण स्नातः कुयचस्यं योषे (ऋ९ 
१, ७, १८, ३)”- इति निगमः ॥ a 8 

(१५) विषम्‌। “चिष्ल व्याप्ती:(ज्ु० उ०)' । 'विघेर्व्यातिक | 

. “अति कश्त्य्यः। वेवेष्टि व्याप्ोति सवै विषम्‌। य बा, ह 
'घांत्‌ “ष्णा शौचे ( अदा० प० )'--इत्यस्मात्‌ “अन्येष्वपि | 
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(३, २, १०; १) ~इति .जनेचिघीयमानो ` डप्रत्ययोः बाहुरुकाद 
भवति, णकारकोपी5पि चाहुलकादेच। चिशेषेण स्नात्यनेनेति 
विषम्‌, तदि प्रथमं शौचसाधनम्‌। विपूर्वात्‌ सचतेर्वा पूवेचत्‌ 
प्रत्ययः । ताडि स्थानपानाचगाहनार्थिसिः सेव्यते। “जातं 
'विध्वाचो अहतं 'बेषेज (० सं० १, ८, १६, १)”--“केश्य5पि' 
केशी विषम्‌ ( ऋ० सं० ८, ७, २४,१ )”-इतिच निगमो ॥. 
(१६) रेतः । “रि रीङ्‌ रचणे’ देवादिकः ( आ० )। स्तुरिस्यां 
तुर्‌ च (3० ७, १६७ )'- इत्यसुनप्रत्ययो तुडागमश्च गरुणः। . 
_ रीयते सवति रेतः। यदुवा, वृष्टिलक्षणानामपां देवानां रेत 
` स्त्वाद्रेत उच्यते तथाचोपनिषत्‌-दिवानां रेतो. पषेम- | 
| इति। “अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्‌ (ऋ० सं० ५ ९७ 
१४, २)”-“सप्तारंगर्भा भुवनस्य रेतः (ऋ० सं० २, ३, २१, १) 
इति निगमौ ॥ Es 
(१७) कशः। 'कश गतौ (भू० प०) करा शब्दे (मू२ प०) \ 
` उभयोरसुन्‌ ( ड० ४, १८४) । कशति गच्छति निम्नं प्रदेश, 
' मेघेभ्यः पतत्‌ शब्दं करोतीति घा कशाः । “यामिर्महामतिथिरवं 
_ कशो जुचम्‌ ( ऋऽ सं० १, ७, ३५ ९)” इति निगमः ॥ 
(१८) जन्म। 'जनी प्रादुर्भावे (दि० आ०)। अन्ये | 
` स्योऽपि दृश्यन्ते (३, २,७५) इति मनिन, औणादिको | 
८ खा (3० ४, १४०) । जायते सृष्टिकाले खकारणात्‌ | 'अग्नेः र हक 
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१२२ क निरुक्तम-निघण्टुः ॐ 


(१६) बृबूकम्‌ | त्रचीतेः शब्दार्थात्‌ (अछ० उ० ), म्रेशतेत | 
धःपतनार्थात ( भूर आ० ) उभाभ्यां सर दिताम्यां ‘उदकन 
(३० ४, ४०) इति ऊकप्रत्यये . “निपातचादरपसिद्गि (३ 
“उकप्रत्यये घातुद्रयस्य वृवूमावः,-इति शोनिचासः। को 
णार्थ:--तद्धि विपतत्‌ साध्याकार २ फरोति, भ्रा 
दिवोऽनाचरणत्वात्‌, मेघेभ्यो भ्रश्य शब्द्यच्चेति "त 
बृबूकं चहतः पुरीषम्‌ ( ऋ० सं० ७, ७. १६, '३ ) 
निगमः ॥ 

(२०) बुसम्‌। पिपूर्वात्‌ स्नातेः ( अदा० प°) आत 
सगे (३, ३, १०६)--इति कप्रत्यये उपसगकार्याका| 
बाहुलकादु भचति, घातोनेकारलोपोऽपि वाहुलकादेव । पिश 
स्नात्यनेनेति बुसम्‌। तद्धि प्रथमं शीचसाधनम्‌। 
पचाद्यचि (३, १, १३४), प्रषोद्रादित्वादूहनीय श 
पूचेचदर्थः । यद्वा, “बुस उत्से ( दि प०)'। गे 
(३, १, १४४) --इति बाहुलकादस्मादपि भवति। कु 
उत्सृज्यते मेघैरिति बुसम्‌। “आधिः खः 'छणुते गृहत 
(3६० सं० ७, ७, १३, ४७)”--इति निगमः ॥ ठे 

(२१) तुग्रर्‍या । तुजतिहि सायाम्‌ ( भू० प° )। दे 
(३ २, ७६ )--इति क्किप्‌। ` तुजन्ति हिंसन्ति तम थ| 
जनानिति वा तुजो रश्मयः। ` तद्वान्‌ तुग्र यः । रो i ॥ 
योऽतिशायने । तुग्र आदित्यः, तत्र भचा तुग्र 
छन्द्सि ( ४, ४, ११० )--इति यत्‌। आदित्य ज्ञ वि 

























ॐ प्रथमोऽध्यायः ॐ १२३ 


वृष्टेरन्नं ततः प्रजा?--इति मनुः ( ३ अ० ७६ स्छो०) । यदुवा, 
ुग्रशब्देन ग्रीष्म उच्यते; अतिशयेनादित्य किरणवान, हि ग्रीष्म- 
कालः ति साझुः (७, ४, ३८) ~इति यत्‌। ठुग्रया । 
'अग्न्याकाशयहयरिष्डेष तुप्रशब्दःः--इति व्ृत्तिकारः। तत्र 
भवे. इत्यर्थे माड घन्‌ ( ४, ४, ११५ )'--इति घन्प्रत्यये प्राप्त 
व्यत्ययेन भवे छन्द्सि (४, ४, ११०) इति यत्‌। 'तुग्रूया 
आपः'--तुझ यशुदकम! उभयमपि इश्यते । "अग्नेरापः ( तै? 
उ० )--इत्यपां कारणत्वेन अग्नेः श्रुतत्वात्‌, अग्नेव धूसो 
जायते, घभादभ्रम, अभ्राद्‌ वृष्टिः (सु० उ० २, ५)-इति 
क्रमेण चा आकारो ्ष्टिलक्षणेनापां विद्यमानत्वात्‌, यज्ञः 
स्यापि 'अग्नौ प्रास्ताहृतिः सम्यगादित्यसुपतिष्ठते। आदि 
त्याज्ञायते चष्टिः--इति (मनुः ३ अ० ७६ ग्छो० ) पारम्पय्यण 
वृष्टिहितुत्वात्‌। सर्वेश्वय्यंचत्तया चरिष्ठ इन्द्रो विवक्षितः, 
वृष्ट्प्रदानाच्य, तस्मात्‌ तत्र भव इत्येषोऽर्थः सर्वत्र यथाकथञ्चित्‌ 
घक्तंशक्यते । “आचः शमं वृषमं तुग्र यासु ( ऋ°` सं० १, के के 
५ )”--“उत यस्तुग्रये सचा ( ऋ० सं० ६, ३, ७) ५ )—इकि ^ 
च निगमो॥ - 

(२२) बुब॒रम्‌। पृ पालनपूरणयोः ( जु० प° )। गेहे | 
कः ( ३, १, १४४ ) इति बाहुलकात्‌ कः । 'उदोष्ख्यपूवेस्य | | 
(७, १, १०२)'। पुरम्‌। घपुषः शरीरस्य पूरक पालक था _ 
चपुः पुरं सत्‌। पृषोद्रादित्वात्‌ ( दै, ३, १०६ ) वकाराकारः . 
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१२४ गे निरुक्तम्‌ -त्तिघण्डु १९ 


चुर्बरम्‌। ` वुर्बरमस्सिन्नस्तीति घा मत्वर्थाथो5कारः (५, २, १७ 
नुर्बरचत्‌। तिगमोऽन्वेषणीयः॥ ` 
(२३) सुक्षेम। क्षि. निचोखगत्योः ( तु० प०:) शिक 

( भू० प°) इत्यस्माद्वा अत्तिस्तु उडु क्षिक्षभायाघापषि 
-क्षितीम्यो मन्‌ (3० १, १३७) बाहुलकादाभेधानलक्षणाद्ा । इरि, 
न्तकारस्येत्सञज्ञा न भवति--इति उजादिवृत्तिः । ` शिर्यार 

. निचसन्त्यनेन प्राणिनः, गच्छन्त्यनेन पन्थानमिति घा, उपरिमाणे 
` क्षीयते घा। यद्वा, पूर्वस्माद्‌ घातुट्टयान्मनिनि रूपसिद्धि॥ 
“सुक्षोम--इति माधवः पठति; निगमदर्शनान्निणयः। पृछ 

) _ त्वा क्षेमाय त्या (य० )--इत्यत्र क्षेम्रशब्द उदका 
__ भचितुमहेति॥ | 

, (२४) घरुणम्‌। 'धुञ्‌ घारणे ( भूर उ०) । हितुमति 
(३, १, २६)“ इति णिच्‌। घारेणिलुक्‌ क्यनप्रत्ययः । धारी 
जगत्‌ धरुणम्‌। “पथां विसर्ग धरुणेष तस्थौ ( ऋ० सं $¢ 
३३, ६) -- धीरा इच्छे कुधेरुणज्वारभम्‌ (क्र० सं० $ ५४ 
° ३) इति निगमो ॥ 
(२५) सिरा। 'स्‌ गतौ (भू प०)॥ 'पचाद्यचि (४ 

२३४) राप्‌ (४, १, ४ )' सरा, अकारस्येकारो व्यत्ययेन (२५ 
_ दष) वृत्रमाशयानं सिरास ( ऋ० सं० १, ८, २६; ११८ | 
| ड्रति निगम 5:5 'सरणशीलाखप्सु' णा इति नवमी || 


ह सुरा-इति क्रेचित्‌ः पठन्ति । घुञ्‌ अभिषवे ( स्वार ड 


लक 


| रि १ अभिषघ 'कटेद्नम-इति तबुचत्तिः । 'ष प्रसतरे' वारिः 
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दादिश्य (प०)। सुसूघाणघिम्यः -क्रन्‌: (3० २; २३ )- इतिः 
क्रनप्॒त्ययः । सुनोति- क्लेद्यति' भूमिमिति।- प्रसौति. अनुः 
जानाति सस्याच्युत्पसि. खसत्तया;- सूयत्ते था परेषां स्वामिना 
विनियोगाय ! यदसा, “सुर ऐश्वय्य! तुदादिः(प०)।- सरति 
ईश्वरं भयति जगत कत्तु समर्थो भवतीत्यथेः ।- ` निगमो५न्वे 

षणीयः ॥ 

(२६) अररिन्दानि | .“रा दाने ( अदा० :प० )'। . आह 
गमहनजनः किकिनी लिए च (३, २, १७१ )+इंति किय 
त्ययः। लिड्वद्वावात्‌ दिववंचनादिः। -ररिरदाता। ररियेस्य न 


 चिद्यते तदररि, अन्येरदत्तमित्यर्थः । तद्ददाति आतो५उपसग कः 


(३, २, ३)” अररिदम्‌। नकार उपजनः अररिन्दम्‌। | अथवा | 
'त्यल्युरो चहुलम्‌ (३, ४, ११३)--इति कर्मणि किर्मवति। 


| ररिदत्तम्‌, न ररि अररि-अवत्तम्‌ पथिव्यादिभिः) किन्तत्‌? 


सुखम्‌ । अररि ददातीति पूर्वंचत्‌। ` उदकेन यद्दीयते सुखादिकं | 
तचचान्येः पृथिव्यादिभिः दातुमशक्यत्वाददत्तमित्युच्यते |. “अधा- ` 
स्यद्ररिन्दानि सुक्रतुः (ऋ० सं० २, २, ४, ७) इति निगमः । 


अत्र अद्त्तदानमुद्क; --इति माघवनिवेचनाबुक्रमणी {INS 


` (२७) ध्वस्मन्वत्‌ । ध्वंसु गतौ च ( भूर आर )' । चकारः 


दधःपतनेऽपि । औणादिको मनिन्‌ भावे ( उ० ४, १४०) । द्‌ 
| वाहुलकादुलोपः (१; ३, १) । ` ध्मस्म -धवंसने मेघेम्यः पर्वताः 


दिस्यो चा अधःपतनं निःनप्रदेशंगमनम्‌।:जलाथिकत्तृक वा गम... 


| नमसास्तीति : मतुप्‌, “अनो. चुद्‌ च (५ २ १६) इति मंतपो: | 





१२६ # निसक्तस्‌ निघण्टुः कं 
जुडागमः; जुटो5सिद्धत्वात्‌ ( ८; २५ ९. ) चा च चत्वं भषति | | 
(८, २, ६)। ध्चस्मन्च॒त्‌ स्यात्‌ च्चंसनथतः--इति माधवनिवे.। 
चनानुक्रमणी । संत्वा ध्वस्मन्चदमभ्येतु पाथः ( ऋ० सं०४॥ 
७; १६, २ )-इति निगमः। माधवस्तु 'सम्नस्थेतु त्वां मदीदै। 
वर्धमानं ध्वंसनक्रियायुक्तमत्ञ वचनं स्पृहणीय खहस्तसडूयाका 
--इत्यभाषयत्‌ ॥ | ज्ञ 

(२८) जामि। जामेर्गतिकमेणः ( निर २, १४) 'चसिव| 
'पियज्ञि (३०४, १२१ )'- इत्यादिना विदित. इञ्‌ बाहुङकह्‌। 
भबति । जमति गच्छति निम्न प्रदेश, गम्यते घा जढाथिसि॥ 
यहा, जनी प्रादुर्मावे ( दि> आ० )!। अस्मात्‌ जनिघसिस्या ; 
मेण (३० १२६)'- इति इणप्रत्ययो ` बाहुलकान्नकारादेश 
दीर्घः (३, ३, १)। जायतेऽस्मात्‌ पृथिव्यादि, जायते वा हः 
कारणात्‌ 'अग्नेरापः अद्वयः एथिघीति ( तै० उ०) धुते] 
«जामिचत्‌”- इत्यन्ये पठन्ति । 'निगमद्शनान्िणयः ॥ | 

(२६) आयुधानि \ युथ सस्प्रहारे ( दि० आ० )। घन 


ES 
'्यत्यतेनेत्य ey ॥ 
2 

























कविधानम्‌ ( ३, ३, ५८ चा० )--इति कः। आयुध्यत्यर 5 | 
युधम्‌। यद्वा, इशुपधज्ञाप्रीकिरः कः (३, १,. १३७)'--इति कत्त [ 
कः | आयुध्यते सम्प्रहरति रक्षांसि। जसि आयुधानि! | 
'सन्तिष्ठ जनयायुधानि (० सं० ७, ७, ८, २)”--“ज्ञामि त्र 2 
आयुधानि वेति ( ऋण० सं० ७, ६, ४, २)”-इति च निगमी। | 

(३०) क्षपः! “क्षप प्रेरणे (चु० प० )' । - कथादिष्व |. 
सोऽपि 'बहुलमेतन्षिदर्शनम्‌ ( चु० ग० सू० )'- इत्यस द्‌ र 
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त्वेन घातुवृत्ती पख्यते। अखुनि णिलोपः। क्षिपयति प्रेरयति 
नाशयति पिपासास्‌। “क्षपो.जिन्चन्तः पृषतीमिऋ एिमिः ( ऋ० 
सं० १, ५५ $, ३ )”-इति निगमः ॥ 

(३१) अहिः। भेबनामखु निरुक्तम्‌ (१, १०) गच्छन्ति निम्न 
प्रदेशम्‌, आसिसुख्येन हन्ति तापम्‌, अहिंसक चा प्राणिनाम्‌। 
“पृथिव्या निश्शशा अहिम्‌ ( ऋ० सं० १, ५, २६, १ )”- इत्यत्र 
“शश प्लृतगतो ( भू० य°), अन्तर्णोतण्यर्थ:, निगेमभूमी पातन- 
मुच्यते, अहिम्‌ मेघं चृत्तमित्यर्थ/--इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌। 
उदक भवितुमहे ति । ` अन्वेषणीयो निगमः ॥ 

(३२) अक्षरम्‌ । निरुक्तं चाङ्नामसु (१, ११) व्याभोति जगत्‌, 
अश्यते भुज्यते या प्राणिभिः, अनक्ति सेचयति भूमि चा, न क्षरति 
शीयते कदाचिदपीति वा । “ततः क्षरत्यक्षरम्‌ ( ऋ० सं २, ३; 
२२, २ )”--इति निगमः ॥ 

(३३) स्रोतः। 'ख्र गतौ ( भू० प० )' । “सुरीभ्यां दुद्‌ च 

| (३०४, १६७)'- इत्यसुन्‌। बति निस्ने देशम्‌। “धन्वन, स्रोत 
गातु घूर्मिम्‌ ( ऋ० सं० १, ७, २ ५)-इति निगसः॥ 
(३४) तृत्तिः । तूप प्रेरणे ( दि० प०)'। किल्‌। . यहा, | 
` 'कतिचू्तौ च सञज्ञायाम्‌ ( ३, ३, १७४) इति क्तिचू। तृप्यन्ति 
` हि देवतास्तेन तर्पिताः, तृप्यन्ति :तेन पीतेन प्राणिन, इति, घा] | 
. तथाच श्रुतिः--'मन्ये भेजानो अस्तस्य तदि हिरण्यचर्णा अपं 
यदा बः ( अथ० सं० ३, १३, ६ )' । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ` ` :. 
(३५) रखः। रसतिः शब्दार्थः (भू० प°) । पचायच्‌ (३: 









| 
ड 
+ 
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१, १३४) । रसति हि तन्मेघपर्वेतादिथ्य एसलू। यद्वा, रस 
आखादने (खु० प° अ०)। "पुंसि सञज्ञायः (३, ३, ११९) | 
रस्यते आसाद्यते जिहया ढिह्यते इति रस; ! यद्वा, रसोण) 
गुणः, गुणगुणिनोरमेदोपचारेणाख्यायते थींयस्य लुग | . 
रसवान रसः । यद्वा, रसतिरचैतिकर्मा ( ३, १४ » पाइ 
(३, १, १३४), अच्येते देवतात्वात , आच्यंतेऽनेन देवता शत 
चा। .“आ त्वां विशन्त्विन्दवः (ऋ स० ८, ६, १३! २)-ति| 
निगमः ॥ | 
(३६) उदकम्‌। “उदकञ्च (3० २.३६ )- इत्युणादिसू 
उद्करब्दो निपात्यते । ` छुनप्रंत्यये खनतेरत्पू्त्वेस्य'घातुलोए॥ 
उततखायते तद्‌ घायुना विभज्यमानं कमे, उलूखनति चां ग 
स्वेन. वेगेन - कर्ता । . उतपूर्वेस्थ चाश्चतेलेप उद्कमिति 
उद्ञ्चतीत्युदकम्‌। “उदानिषुमंदीरिति तस्माडुदकमुच्यतें (अ नै 
स० ३, १३, ४ ) इलि समानमेतदुदकम्‌ (० सं० २१ छ 
२३, ५)”--इति, . “मण्डका इचोदकान (त्र६० सं० ८.८; २४ 
--इति, “मण्ड्का उद्कादिघ ( त्रट० सं० ८, ८, २४ ५ ) 
च निंगमः ॥ 5 FE 
(३७) प्रयः । 'प्रीज्‌ तपणे ( क्रया० प०)'। असुन्‌ (३१ 
 १८४)। तृप्यन्तेऽनेन देचताः। यद्वा, प्रपूर्वात्‌ यमतेः- ( भूर १ 
| असुनि टिलोपो बाहुलकात । . प्रकषण गच्छन्ति प्रयः। | | 
न डीपं द्घतिं प्रयांसि ( ऋ० सं० २, ४, ८ ३) LG 
निगमः ॥ ह > “ 
। 
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(३८) सरः “द्‌ गती (भूः पः) । असुन, (ड ७, १८७) | 
सरति सखियते चा सरः। “साकं सरांसि त्रिशतम्‌ (ऋ० सं० 
६, ५, २६, ४ )”- इति निगमः ॥ 

(३६) मेषजम्‌ । भिषज्‌ चिकित्सायामः कण्ड्वादिः (प०) | 
पुंसि सञूज्ञायां श्रः (२, ३, ११८)। मिषज्यन्त्यनेन भेषजम्‌, 


'अनन्तावसथेतिह सेषजात्‌”-इति निर्देशात्‌ साधु! “आप 


| इद्वा उ भेषजीरापो (तऋऋ० सं० ८, ७, २५, ६)? इति श्रतिः। 
भेषं रोगं जयति'--इति दुर्गः। यह्व, भेषजमस्मिन्नस्तीति 
भेषजम्‌ । अर्श आदित्वादच्‌ (५, २, १२७) । तथा अप्सु मे 
॥ सोमो अत्रचीदन्तर्विश्वानि भेषजा (ऋ० सं० १, २, ११, ५)? इति 
| श्चुतिः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


| (४०) सहः। सहिरभिभवार्थः ( दि० प°) अभिभचते | 


|उष्णमझि घा। यद्वा, सहो वलं ( निघ० २, ६), तदस्यास्तीति 










सकारकोपश्छान्द्सः ॥ 


णश्च (३० ४, १८८)” इत्यसुन्‌। श्वयति गच्छति 
|| तेचा वर्षाकाले। शचतेर्घा गतिकर्मणः ( निघ० २, १४ ) 
॥ उन। शचति गच्छति शचः। निंगमोऽन्वैषणीयः। माध- 


मत्वर्थोयस्य छुक्‌ (१, ४, १६ चा०)। बलवत्‌ दि बलम्‌ _ | | 
“महदातु पुरुद्दत क्षियन्ते (छ० सं० ३, २, ३, ३)”-इति निगमः। ' 


(३१) शवः। “टुओश्वि गतिवृद्धयोः ( भू प° )!। वे | 


दीन खीये नामनिधण्टौ 'शवः--इत्येतन्नापाठि, शिघम | 
पापम्‌! इत्यते पस्ति। दितीयमाशपाशिवासु मातृषु प्रतीपं ॑ 


< 
TE 
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जलपर्य्यायत्वात्‌ अन्न ततपर्य्यायेण हर पाठे प्रयोजन २ म 


शापम्िप्येतच्वत्यन्ताप्रसिदम्‌ प्रायः पूर्वाचार्य्ये: माद 

अपठितम्‌.। अस्य च उदकनामत्वेनाप्रसिडत्यात्‌, शवस्य ३ श 

सहः इत्याम्यां सह प्रसिद्धपाठेउत्र इशत्वात, पायो ऽक्षरसामा 

ठेलकैः प्रायेण शव इति 'छिखितमिति ¦ शपन्त्यनेनेति शा 

| 'अकत्तेरि च्च कारके सञ्ज्ञायाम्‌ ( ४१, १ १६३ )—इति | | | | 

हस्ते इयुदकमादाय शपन्ति मुनय इति शूयते ` || 
(३२) यहः । यातं प्राप्तं पिपासितैः, हुतं च यज्ञे देवताता 

असुनि यातेईयतेश्व दिघातुजं रूपम्‌, एघोदरादिः (१, ३१४ 

_निगमोऽच्वेषणीयः ॥ | 

(४३) ओजः। 'उब्ज आजेवे ( तु० प°) । डब्जेः 

( ३० ४, १८७ ) ~ इत्यसुन्‌) चाहुळकाठुदकेऽपि भवति । उं 

उकपते न्यगमावार्थश्व । उब्जतेर्वा नैरुक्तो दक | , 

सुनप्प्ययः । . उ्जत्यनेनेत्युर्क्‌ । न्यग्भावयति वा ९ [ 

तानतप्रदेश, वडले चा च्छु चलवढा । निगमोउन्वेषणीय। |, 

` (४४) सुखम्‌। सुखाषहत्वात्‌ सुखम्‌। खरे |, 

सुहितं खेम्यः ( निरु० ३, १३)-इति भाष्ये ' का 

ड दि स्वेम्यः। नेयं हितयोगलक्षणा चह ४९ 

















॥ 
? 


ब्रा), इन्द्रियाणामचैतन्यात्‌ सुखादिभिर्सण्बन्धाव | 


स्वात. उपपद्यते इन्द्रियाणां हेत्वर्थकयथाशुतसम्बत् | 


७०० * 
£ हु न 
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सवन्धयोगपदाथान्तराध्याहारः। अतिशयेन ` हितं पुरुषस्य 


खेभ्यः खहेतुकमित्यथः। हितं घा पुरुषे आत्मधर्मत्वात्‌ः 


सुखादीनां धघर्माधिकरणत्वाच्च धर्मिणाम्‌। अथवा खेम्य इति 
चतुथ्यच, खशज्देर अ आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेणेति 
सम्बन्धिसस्बन्धात्‌ पुरुष एवोच्यते इति यथाश्चतसस्बन्धः | 
तथाचोपनिषत्‌ः-चण्यः स पष इह प्रदिए आनखाग्रेभ्यो यथा 
क्रः! क्षुराधाने अव्यचहितं स्यादित्युपलक्ष्य प्राणान्ते च 


| प्राणानां भवतीति ध्राणादिशब्देस्तस्योहसिद्ध दर्शयति -खं पुनः ( 


| खनतेः ( निद० ३, ३१)! उत्पूचस्य उत्तखनंति चिनाशयति 
| किम्‌ ? परक्रग्रपा सिखुखम्‌ , कथम्‌ ? कायसुखप्रवृत्तरघोगममनात. 
|| इति सुखम्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

॥ (९५) क्षत्रम्‌। 'क्षदिः सौत्रः। क्षद्‌ स्थेय्य' इति स्कन्द- 
| खामी। माधवपक्षे क्षदिः शकलीकरणार्थो हिंसाथेश्व । क्षद्‌ 
१) गतिहिसनयोः-इति सुबोधिनीकारः । शुष्रचीपचिचचियमि 
है| मिनि] स दिक्षदिभ्यस्त्रः (3० ४, १६२)'। वर्षाव्यतिस्क्तिषु ऋतुष 
|| सय्येरश्मिभिराइता ह्यापो मेघेष घनीभूताः पाषाणचत्‌ स्थिरा 
| भवन्ति, जलाशयं प्राप्य वा, अश्यते भुज्यते घा, अतिपीतं . 
॥ लेष्मादि जनयिस्वा प्राणिनो हिनस्ति चा, गच्छति 
हृ निम्नं गस्यते वा तदथिमिः। यद्दा, क्षत्रशब्दो बलनाम । अर्श आयच्‌ 







[च्छन््यम्‌ । . क्षतादन्षवृष्टिकतक्क शात्‌ त्रायन्ते इति वा 


॥ ५ ५ २, १२७ ) ।. वळवद्धि जलम्‌। धननाम चा (निघ० २, १०); 


कतशब्दात्‌ चायतेश्व चतम्‌, पृषोदरादिः (६, के १०६)। “युवं 


24:25. । 
>> 
पलक 
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१३२ निरुक्तम:-निघण्डः * ही 
तो येष घरुण क्षत्रम्‌ (ऋण स ७ ७ 7 ६) 


>) 


म्राघचभाष्यम्‌। ' उत द्यावापूथिवी 
"जमीनी )”-इत्यत्र च क्त धनमिति 


० स°.४; ८! ८, । 
(४६) 3 दात पी गतिव्याप्तिप्रजनकान्त 
सनखादनेषु ( अदा० प° इत्यस्मात्‌ इणश्चासिः (3० ७, २७ , 
_ इति बाहुलकादासिप्रत्ययः। उपसगस्य चात्वर्थालु 
| आभिमुख्यार्था चा, अस्यते चीयते आभिमुख्येन गम्यते इति | 
आवयाः । निंगमोऽन्वेषणीयः ॥ = 
(३७) शुभम्‌। “शुभ दीतौ (भू० आ०)'। किपूप्रत्ययः | १ 
दीप्यते स्वेन तेजसा देवतात्वात । द्वितीयेकवचनस्य 
यथादृष्टम । “शुभं पृक्षमिषमूजं वहन्त (ऋ० सं? ५, १, ५ 
इषं जनाय चहथः शुभस्पतीः (ऋ० सं० ७, ८, १८ छ) 
पाणी शुभस्पती (० स० १, १, ५; १) -इति च निगमाः। | 
(४८) यादुः । “या प्रापणे (अदा० प० )'। गाई न्‌ र 
रित्सरितनिधनिमसूजिभ्य उः ( ३० १, ७)'- इति 
प्रत्ययो ढुडागमश्च । याति निल्न प्रदेश याढुः । 
` रामनक्रियम्‌--इति माधवः। तदानीसुप्रत्ययो 
ददाति मह्य यादुरी (ऋ० सं० २, १, ११५६) * | 
. स्वामी “यादुरित्युद्कनाम, रो मत्वर्थोयः इति | _ 4 ; हि 
(३६) भूतम्‌। “भू सत्तायाम्‌ ( भू० प°) ' | र 
कत्तेरि। पूवमेच सत्‌ भूतम्‌ प्रथमद्वष्टत्वात्‌। प] 
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जांदो तासु वीजम्तचारूजत्‌ ( १ अ० ८ भ्छो० )--इति मनुः । 
अथवा 'भू प्राती ( बा आ० )'- इति धातुः, । प्राप्यं पिपासितैः | 
। यद्वा, पश्चछ एथिव्यादिषु महाभूतेष्वन्तर्भावात्‌ भूतमित्युच्यते । 
'मातान्त रिक्षं निभोयन्ते अस्मिन्‌ भूतानि ( २, ८ )'--इति निरुक्त 
एवोदाहरणम्‌ । निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 
| (५०) शुवनम्‌। 'भू सत्तायाम्‌ ( भू० प०)। “भूसुधून 
| अ्सूजिभ्यश्छन्द्स्रि ( उ° २, ७५)'- इति क्युनप्रत्ययः, उवङा 
| देशः। भवन्त्यनेन सर्व पदार्था इति भुचनम्‌। “य इसा | 
विश्या भुवनानि जुह्वत्‌ ( ऋ० स० ८, ३, १६, १ )- इमा च | 
विश्वा भुषनान्यस्य (ऋ० सं० ३, ३, ३१, ४)?-इति च | 
| निगमौ ॥ rR 
| (५१) भविष्यत्‌। भवतेरेव। लय दोषे च (३,३, १३) |, 
| "इति लुट, “लृटः खद्चा (३, ३, १७), “स्यतासी ललुरोः (३, १, -\ । 
३३) इडागमः (७, २, ३५)। जलं हि आगामिन्यपि काले र अः 
थ| विदयते, प्रळयेऽपि जलत्वस्य नाशाभावात्‌। निगमोऽस्वेषणीयः॥ . 
| (५२) महत्‌। “मह पूजायाम! भूवादिः (प°) कथाविश्च | 
(चुर अ० ) । अस्मात्‌ 'वत्तमाने एएन्महदुवहजगच्छठुव्ध | 
४ ॥ (३० २, ७८)--इति निपातनम्‌। महति महयति घा देवता | 
£| मनेन पुरुषस्येति महत्‌, मह्यते वा देवतात्वात्‌। यद्वा, मानेन द 
{ ' खगतेन परिमाणेन अन्यान्‌ खस्मादूनप्रमाणान्‌ पदार्थान्‌ जहाति वना हे 
॥ ॥। अतिक्रामति 'दशोत्तराण्यावरणानि सघ इत्यत्र वि ण र पट 
रवं जलतरवस्योक्तम्‌। मानशब्दाजदातेश्व पृषोद्रादि - न्य 
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त्वादरूपसिद्धिः । ' महत्त उत्त स्थविर तदासीत्‌ ७० सं० ८ | i 
१०, ) --इति निगमः। - | | 
(५३) आपः । एतदुक्तसमानार्थम्‌। इसन ताभिहि या. . 
घायाथवयणिका श्रुति || 

ञम्‌, आप्नोते सङ्ग्रहकर्मकत्चात्‌। तथाऽ यणि | 
















आपो अग्रे विभ्वमाचन, ( अथ० सं० ४, २५६) -इति। यहा) 
कर्मणि किप, इन्द्रेन आप्ता आपः, तदापातण्दा दा । 'तदाफ्ोदिन्नो। | 
वो यतीस्तस्मादापो अनु एन (अथ० सं० ३; १३, २) इति श्रुति। 
आपो हि छामयोसुचः (ऋ० सं० ७, ४, ५ १)” इति निगमः॥| 
(५४) व्योम । निरक्तमन्तरिक्षनामसु । (३) व्यचति प्राणितः |. 
संवृणोति भूमिमिति वा। निगमोञ्न्वेषणीयः ॥ i 
(७७) यशः। “अशू व्याप्तौ ( खा? आ० )-अश भोज | 
(क्या० प०)। 'अशेदेचने युट्‌ च (ड० ४, १८६) इत्येत 
` चाहुलकादुदकेपि भवति । 'अशेर्यद्‌ च'-- इत्येच श्रीभोजदेव' 
अश्युते व्याझोति जगत्‌, अश्यते चा प्राणिभिः। “तियय बिह 
चमस उदुम्वेवुध्नो यस्मिंन्‌ यशो निहित चिश्वरूपम्‌। अन्नात 
_ -अव्यः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः (अथ० सं" १ 
२६, ६)”--इति निगम: ॥ | | 
(षु) महः। महदित्यनेन समातम्‌। अत्रासुनपत 
(ड० ४, १८४)। “महा जिनोषि महिनि (ऋ०- सं० ४, ४) २४ 
--इति निगमः। 'महो अणँ (ऋ० सं० १, १, ७ दे ° 
। १९, २७)-इत्यत्र 'मह उदकनासो--इति स्कतद | 
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| (५७ सरणोकम्‌। “स्‌ गतौ ( भू० प०)'। सत्त्नुम्‌ च 
 (३०४,२३)'"- इतीकयएत्ययः |. अधिङ्गतं कित्त्वन्तु बाहुलकान्न 
` भवति, गुणः, घावति सर्पोकम्‌। “सलिलाय त्वा सर्णोकाय 

| त्वा सतीकाय त्वा”--इलि निगमः॥ 

| (५८) स्वृतीकम्‌। स्व शब्दोपतापयो (भू० प०)' स्वरतिर्ग- 
त्यर्थः (निघ० २, १४), अर्जतिकर्मा च (निघ ३, १७)। 'अली- 

| काद्यश्च (३० ४, २५)--इतीकनप्रत्ययान्तेषु द्वव्य निपातना 

| चुगागमः। शब्दं करोति, गच्छति, पूजञ्यन्तेऽनेन देवताः, पूज्यते 
| ग स्वर देवतात्वात्‌ इति स्वृतीकम्‌। :निंगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

। सतीकम्‌'-इति केचित्‌ पउन्ति। 'बढुल विशरणगत्यवसादनेष 
(भू० तु० प०)'-पूर्वचदीकन्‌ (३० ४, २५), दकारस्य तकारः। ड 
गच्छति अवसीदति कुड्यानि अनेनेति चा। “सतीकाय त्वा 
इति पूर्वमुक्तो निगम: | अत्र सशब्देऽचग्रहकरणं पदकाराणा- चक 
ममिप्रायस्य वचित्यात्‌ ॥ सा 
| (५४) सतीनम्‌। पूर्वेचत्‌ सवबम्‌ , दकारस्य तकारोऽपि निपा“ 
पनात्‌। यद्वा, सती शोभना असौ, सामर्थ्यान्माध्यमिका घाक, | 
ना ईश्वरा अस्म तत्‌ सतीनम्‌, 'सञज्ञापूरण्योश्च (६; ३, ३८) 
"इति पुंद्गावनिषेधः । “अथो सतीन कडुतः (ऋः सं० २, 
१७ १ )”- इति निगमः। “सतीन सत्वाहव्यो भरेषु ( ऋद० 

| न <, १)-इति च॥ ` | 
|...  / गहनम्‌। 'गाहु घिलोड़ने (भूर्आ०) । युच्‌ बहुः | 
| ( उ० २, ७४ y= इति युचप्रत्यय त्र प बहुलवचनाडइसखत्वम्‌ | इलवचनाइस ? fi जं 
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१३६ % निरुक्तम्‌ निघण्डुः * 
अचगाहाते प्राणिभिः गहनम्‌। “अम्भः किमासीद्‌ गहनं गीण | 
(हर सं० ८, ७, १७, १)”--इति निगमः। .अचास्म; गभीरम | 
त्येते निरतः योजनीये ॥ 
१) गभीरम्‌ । गमेर्धातोः 'गभीरगग्भीरी ( उ० ४,२४} || 

_इति नुगागमः ईरनप्रत्ययो मकारलोपश्च निपात्यते । गच्छति| 
यशेष्वाहतं चसतीवय्यांदिरूपेण । “पणि दीने गभीर आँ (ऋः 
सं० ६) ४, ५३, १ )”--“न तं हन्ति सवतो गभीराः (ण्स || 

` ८, ६, ५ ४ )”-इति च निगमौ ॥ । 
(६२) गम्भरम्‌। 'छदराद्यश्च (उ० ५,४२ १ इत्यणत्य | 
यान्तेष द्रव्य: । निपातनाद्‌ गमेरन्‌ भडागमश्च । ५पूर्वेघदथ। |. 
यदुवा, ग्रह उपादाने ( क्या० उ० )' पूवेचदरन, श्रदोमश्छन्द f 
( सि० कौ” चे० ३ अ०) । रेफस्य सकारो चाहुङकात्‌ ए 
चाकारात्‌ परः। गृह्यते चसतीवर्य्यादित्चेन । “गम्भरेषु प्रति 
छाम्‌ ( ऋ० सं० ८, ६, २, ४ )”--इति निगमः ॥ |: 
(६३) ईम्‌। अव्ययमिद्म्‌। “चि यदज्ञाँ अजथनाचई पर 

/ ) ( ऋ० सं० ४, ३, १४, ४ )”--इति निगमः । वहुषु पाठषु 
४ _ उति दश्यते, तल्लिपिश्रमतः। अतः इंमित्येच पठितव्यम्‌॥ 
(६४) अन्नम्‌। 'अन प्राणने (अदा० प० )' 





० है b है। - 
200८९ ४ 
रौँ 


न ह 
___ ज्यमिखपिम्यो नित्‌ (ड०३, ६)'--इति नप्रत्ययः। म 
. प्राण्यते प्रजाभिः, न हि कदाचिदपि जलेन चिना जीचन्ति प्र 
 वस्य शोषादयो दोषा भवन्ति यद्लाभतः। न हि तोयादु 
__ तृततिः खर सथ्य थस्याप्यातुरस्य च”--इति चाग्भरः । अत्तेर्चा 
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कारः, अत्रात इति निर्देशात्‌ जग्ध्यादेशाभावः, अद्यते स्म। सन्न 
५ हेतुत्वाद्वा अन्नमित्युच्यत्ते । “हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मे (ऋ० सं? २, 
५७ ७२३५)” इति निगमः | 

जा (६५) हघिः। “डु दानादनयोः (ज्ञु प०)'। अचिशुचि- 
| 

| 





हुसभिच्छदिच्छर्दिम्य इसिः:( उ० २, १०१)'- इति इसिम्रत्ययः । . 
दीयते पिपासितेभ्यः, आदीयते चा. अनेरुपभोगाय । अथवा हूयते 
| देचतोइ शेन, प्रक्षिप्यते वेश्वानरे हविरिदं जञ॒होमीत्यादिमन्त्रः । 
| “हविषाज्ारो अपां पिपत्ति (ऋ० सं० १, ३, ३३, ७)--विश्व- 
| कर्मन्‌ हविषा घात्रृधानः ( ऋ० सं ८, ३, १६, ६) इति च 
| निगमः॥ | 
॥ (६६) सझ। (६७) सद्नम्‌। 'बदुल विशरणगत्यचसाद्नेु | 
| {भू तु० प°) । पूर्वत्र, मनिन्‌ (3० ४, १४०) इति मनिन- 
| प्रत्ययः। उत्तरत्र, 'युच्‌ बहुलम्‌. (ड० २, ७४) इति युच्‌। |. 
| विशीर्यते शिलादिघु पातात्‌, विशीरय्य॑न्तेइनेन कुड्यादय इति चा, 
| गच्छति चागच्छति निम्नं, गम्यते घा प्राणिभि, अवसादयति 
| पिपासायुक्तं चा। 'हविहयिष्मो महि समझ देव्यम्‌ ( 9६० सं? ७; 
| २०५ )”- इति निगमः ॥ 
` (०) ऋचतम ॥ >> 
ओ- (६४) योनि: । यु मिश्रणे ( अदा० प?) । चदिश्रियुठु हक. 
ग्ठाहात्वरिस्यो नि ( उ० ४, ५१ ) इति निप्रत्ययः । युत . ८ 
मित सम्पृक्तं सचेपदाथः । यद्वा, चेतेव्रंकारस्य उकारः, स च | 
| E+ त्परः यणादेशः, स॒ एच प्रत्ययः । परिचीत हि जल धप 
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तीरेण वा । यहा, योनिः कारणमन्नस्य । छुध्टेश्न्ञ' तत गी 
( मचः ३, ७६ )'- उति हि स्मृतिः । “चरत {यस्य योनिषु प्रिय! 
सन्‌ .( ऋ० सं० ८, ७, ७, ५) ~ त्वचं एः्रम्त्युपरस्य योनौ , 
( ऋ० सं० १, ५, २७, ३ )”--इति च निगम | 

(७०) ऋतस्य योनिः। यज्ञस्य योनिः नहुश॒द्कैन चिना कश्चि | 
दपि यज्ञः कत्तं शयते, ऋतस्य आगामिमो यणेञलूस्य योनिषां, । | 
--आदित्यो भौमं रसं रश्मिनाद्त्ते पुनवर्पाकारे वर्णति, तथा | 
-सिहरूणुण्मुत्सृष्टुमादत्ते हि रसं रिः--इत्युक्तम्‌। 'अस्य | 
योनिर्भेचति--इति माधचः। “ऋतस्य योनि मा सद्‌ः (ऋ सं | 


३, २) इति निगमौ ॥ ॥ 
(७२) सत्यम्‌। सत्सुभघम्‌ 'भवेच्छन्द्सि ( ४, ४, ११०) | | 

इति यत्‌। यद्वा,सत्खु साधः “तत्र साधः (४, ४, ३८) इति | 
। यत्‌। सतोऽहमिति घा 'छन्द्सि च (५, १, ६७) इति यः। | 
| विद्युद्सिविद्यामयाद्‌यानभृतात्सत्यमुपैति” “तात्‌ सत्यः | 
“ सुपागात्‌/--इति च निगमौ ॥ - | 
३ (७२) नीरम्‌ | णीञ्‌ प्रापण ( भू० उ० )' 
चञ्चिशकि (३० २, १२) इत्यादिना रनप्रत्ययः । 


ह निगमो हासी सरी ` :.. ह 
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प० ) इप्रत्यये वाहुलकाल युगागमो घातोहेखश्च । दीयते पिपा- 
सितेम्यः। निगमोऽनठेपणीयः ॥ 

(७४) सत्‌। अरः शुचि ( अदा० प०)'। लर: शतरि 
| 'ससोरछोपः ( ६, ४, १११) सत्‌। सवंदा विद्यमान प्रजयेऽपि 
| ताशाभावात्‌ सदसि भूया?--इति निगमः ॥ ` 
(७५) पूर्णम्‌। ५ पछमपूरणयोः (जु० क्रया० प०)'। निष्ठा- 
| तकारः। 'उदोष्द्यपूनस्य (७, १, १०२), “हलि. च (८,२, ७9), 
| “खाम्याम्‌ (८, २, ४२)--इति निष्ठानत्वम्‌, "रषाभ्यां नो णः 
| (८,४,१)' इवि णत्वम्‌, पूर्णम्‌ । रक्षितं सेत्वादिना, तदः 
यिभिः पूरितं चा कटाहादिघु । यदुचा, पूरी आप्यायने, दिघादि- 
| श्चुरादिश्च। 'चादान्तशान्तपूर्णद्स्त (७, २, २७ )'- इत्यादिना 
| | १ निपातितंम्‌ उपभोगक्षीणं आप्यायितम्‌। “पूण पूर्णन सिच्यते 
| (अथ० सं० १०, ८, २६)”--इति निगमः॥ | | 
| |: | | (७६) सवे म्‌। “स्‌ गतो (ड० प०)' । सर्वेनिघृष्वरिष्वलष्व- ह, 
| शिवपट्वपह्वेष्यो अतन्त्र (३० १, १०१)--इति निपातितम्‌ तम्‌ |. 
| अतन्त्रे अकत्तरीत्यर्थः । सृतमनेन । यदुघा, बाहुलकात्‌ कत्तेरे \ 
i भवति, सचेम्‌। उंभयत्रापि पचाद्यच्‌ ( ३, १, १३४) । हिनस्ति | 
|  पिपासामुष्णं घा। “सर्वमसि सव॑ मे भूयाः-इति निगमः ॥ 
| (38) अक्षितम्‌। 'क्षि क्षये (भू? प)' । भावे निष्ठातकारः। ._ 
क्षयः, स यस्य न विद्यते, तदक्षितम्‌। सवेदा सचेरुपसुज्य ह -उँ 
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हः. 

२४० निरुक्तम्‌- 'निघण्डः क ं 
इति विहितो दीः, अत्र च भावो ण्यदर्थः तस्मात्‌ स न भ॒वति 
दीर्घाभावात्‌ 'क्षियोऽदीर्घात्‌ (८, २, ४६) इति निष्ठानत्वमपिव 
भवति। “उत्समक्षितं व्यचन्ति (अथ० सं० ४, २७,२)” | 
समानमर्थमक्षितम्‌ (क्रा० सं० २, १, १८, ५ )”--“अक्षितमले | 


| 
। 
j 
| 


जुहोमि खाहा”--इति च निगमाः॥ । 
(७८) बहिः। निगमोऽन्वेष्यः । वृ हेनलोपश्च (ड० २, १०१) 
--इत्यादिना पूवचत्‌ साध्यम्‌ ॥ | 


(७६) नाम। नमतेः ( भूर प°), “मनिन्‌ (ड० ४, १४१) 
इति मनिनप्रत्यये धातोर्मलोपो दीर्घश्च निपात्यते । नम्यते | 
पुरुषेदचतात्वात्‌। णिजन्ते चा निपातनम्‌। नमयति नदीः ' 
'तीरनिकरचत्तिनो वेतसादीन्‌। अथचा 'अम गत्यादिषु' भूवादि 

__ अम रोगे चुरादिः, नजूपूर्वः, अस्मान्निपातनं पूवेचत्‌ । न अमति 
ह ) गच्छन्त्यनेन | न हि खानपानोपयोगिजले विद्यमाने प्राणिनो 
` अन्यन्न गच्छन्ति! तथाहि--श्रोत्रियसजलनदीप्रभृतिषु विद | 
। मानेष्वेच चासो विधत्ते इति स्मृतिः । न आमयत्यनेत रोगी | 
कड भवत्यनेनेत्यथेः । 'आपो अमीवचातनीः (ऋ० सं० ८, ७, २५१ 
डक र -इति श्रतिः। , “नामानि यहो अधि येष घदुघंते ( ऋ० सं? 












| 
| 


` 3३३ १) -- दिघाना नाम यज्ञि यम्‌ (ऋ० सं० १, १, ११ 
१ सपिः । सप गतो ( भू० प०)' : अचिशुचिहुसं स्‌ | 


' ७४” न 
Se 
८, क्ट २ ) 
| “> ": है... "कई. 433.” 
गे... “ 5 - दिच्छदिभ्य = 
क 60-20 =F pre 
+ a ~ 
ड > च्छ (| ८ १ 
रछ पण्छादुस्य ७ १ 
in © ~" "१३७ टॅ. ~», wi, ss "क 
श्र र १ 

(५ क्र सपेति i Ts 
१ रर दरवद्रव्यत्व ३ ४४४, 

>... |; शु 

तक क Lo पे तत्‌ 8. उ 
न ~ ४ कै निगमो एन्वेषणीय 

है (१ 5 OP i +) शु 
न « र 5 कै 


[ कु अर 0. Mumukshu Bhawan Model Collection. Digitized by eGang 
eR ८ व्र २००१५०३ ।। 


२७ प्रथमोऽध्यायः ॐ १४१ 















| (८१) अपः। 'आप्ल व्याप्ती;( खाए उ० ) । आपः कर्मा- 
Fe ल्यायां हखो चुटू च चा (३०४, २०२ )--झत्यसुनपत्ययो 
। बाहुलकात्‌ जले5 पि भवति, अप:। आप इत्यनेन समानार्थम्‌ । 

| “बहीनां गभः अपसासुपस्थात्‌ ( क्र० संर १, ७, १, ७) 

| जामीनामग्निरपसि खस्‌णाम्‌ ( (ऋ० सं० २, ८, १४, १) 
| | इति च निगमौ ॥ ड 
(2२) पवित्रम्‌ । 'पूञ्‌ पचने (क्या० उ०)'। पुवः सञ- 
 ज्ञायाम्‌ (३, २, १८५)'--इति करणे इच्नप्रत्ययः । पुनात्यनेनात्मान 
| | स्ातः। अथवा 'कत्तेरि चषिदेधतयोः (३, २, १८६) इत्यपां 

| देवतात्वात्‌ कत्तेरि इच्रप्रत्ययः। पुनाति पापक्रतः। तथाच मचः . ` 
ज्ञानं तपोऽञ्निराह।रोड्न्मनोवार्यपाञ्जम्‌। वायुः कर्मार्ककालौ 
| च शुद्ध! कत्तृ णि देहिनाम्‌ (५ अ० १०५ शो) इति । 
| चित्रा: खया मदन्तीः (इ सं० ५, ४, १४, ३”-इति निंगमः॥ 
| («शे अन्तम्‌ । नजूपूर्वात्‌ प्रियतेर्धातोः 'तनिस्ङ्भ्यां . 
किञ्च ( उ०, ३, ८५ )~—इति तनप्रत्ययः । न प्रियन्ते हि प्रणिः 
नोऽनेन पीतेन। अथवाऽत्यन्तखादुरंसत्वादसत मित्युच्यते, 
पथा अमृतो ह्याप”- इति श्रुतिः। “यत्रा सुपर्णा असृतस्यः 
भागम्‌ ( ऋ० सं० २, ३, १८, १ )”--इति निगमः ॥ 
(८४) इन्दुः। “जि इन्धी दोतती (९० आ० )' 
| fn ( उ० १, १२) इति घिघीयमान ` उप्रत्ययोः के हु ब्‌ 
छकार भवति, धकारस्य दकारश्य। इन्धे दीप्यते स्वेन! टी 
| तेजसा दैचतात्वातूः।; यद्वा, 'उग्दी छ दने ( र° प° )। 'उन्वे- | 
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१४२ # निरुकम्‌--निघण् ती 
रिचादैः (3० १, १२) उत्युप्रत्यय आदेरिदादेशञ्च उनत्ति, | 
भूमिमिन्दुः। यदुघा, इदि परमश्‍वय्य ५ भू० प°) । अस्माह 
प्रत्ययः । परमेश्वर हि जल देवतास्य ल्‌, प्राणिनां प्राणनस ` 
जीवनस्य च तदायत्तत्वाद्च। निगमोऽस्येऽण्ःयः ॥ 
(८५) हेम । हिरण्यनामसु व्यास्यातम्‌। (२) हिनोति 
उति निस्न प्रदेशं, गम्यते घा तदर्थिमिः, चद्धैते वा वर्षाु। 
निगमोऽच्वेषणीयः ॥ ॒ | 
(८६) खः । सुपूवादत्तरन्तर्मा घितण्यथात्‌ अन्येभ्योऽपि 
श्यन्ते (३, २,७५) इति विच्‌, शणः “स्वरादिनिपातमब्यः 
यम्‌ ( १, १, ३७), सुपो छुक्‌, रेफस्य चिसर्जेनीयः। अनाः | 
वृष्ट्यादिजनितं छुशं सुष्ठ शोभनं गमयति नाशयति; ख'। 
यदुचा, केवळादेच स्वार्थ णिच्‌ अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यमिं | 
) चाराथे?- इत्युक्तण्डिर्थसिद्धि; । अरणं गमन दोषरहितत्वेत | 


हैं. 
f 
| 
| 
| 
| 
४ 
| 
( 
| 
| 
| 
b 


। 
शोभनं यस्य, सुष्ठु गच्छति निम्नं प्रदेशमिति चा, सुष्ठ प्राणि- | 
| भिगेम्यते इति चा, खः | अक्ारान्तमप्यस्ति । सपूर्वाद्रमतेशर | 
¢ _ बाहुलकादु भवति। “आविः स्वः कृणते गूहते बुसं (ऋ० स | 

७ ७, १६, ४ )”--“स्व १: सिषासनृथिरो गविष्टिषु (ऋ स | 
जज १, २ )”--इति च रेफान्तस्य निगमी । “आखु खाई 
 खेसगः (ऋ० सं० ८, ८, २, ३ )”--इत्यकारान्तस्य । समा 


|r ~ १ ‘sm र 
0! 
| 


` स्रायपाठः उभयत्र समानः ॥ 
60) तव सर्गा:। सुज चिस ( तु० प० )!। कर्मणि 
सज्यते त इति सर्गः; जसि सर्गाः। यद्वा, सगो व? 
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अर्शआदित्वादच्‌ ( ५, २, १२७ )”। _ व्रेगवन्ति हि जलानि । 
| “सर्गासो वतांइच ( झ० सं० ७, ७, ११, ४) इति निगमः ॥ 
(८८) शम्बरम्‌ । समस्पूर्वाद्‌ वृणोते हब निश्चिरमश्च 
| (२३ ५८)-अप्यप्‌। संबियते मेघे: । यद्वा, पचाद्यच 
| _ (२, १, १३४), वृणोति हि भूमि संवरम्‌ । पृषोद्रादित्वात्‌ 
| (६ ३, १०६ ) श्रम्‌ । . यद्वा, शम्बो चञ्च निरुक्तो मेघनामसु 
| (१०)। तह्वानपीन्छः शास्वः, मत्वथीयस्य लक | रा दाने 
4 {अदा प० )' शस्बेनेन्द्रेण दीयते शम्बरः। रअ कविधानम्‌ 





| क $ ५८ चा० )'- इत्यस्योपलक्षणार्थत्वात्‌ कः । यद्वा, शाञ्च 
4 तद्वसव शस्वरः। शमनं च रोगाणासुतकृष्टञ्च सर्वपदार्थेष | 
। उत्यर्थः। स्वरं सम्बरं जल्म'--इति माधचः। “अतिथिः 
| स्वाय शम्बरं गिरेख्म्रो अवाभरत्‌ ( ऋ० सं० २, १, १३, २)? 


“डंति निगम 


` (८8) अस्चम। आङ्पूयात्‌ भवतेः क इत्येष बाहुलुकाद ` 
| भवति, उपसर्गहखत्वळ । छन्दस्युभयथा ( ६, ४, ८६ ) ¬` | 
रति सुपि भूछुधियो विधीयमानो यणादेशो व्यत्ययेन कप्त्ययेश्‍पि 
भवति। आ समन्ताद भवति विद्यते अभ्वम्‌। 'अभ्वमा भवति' 
इति माधव: । सनेम्यभ्चं मरुतो जुनन्ति ( क्र० सं० २, ४, 
५ ३ )”--इति निगमः॥ | | 
(९०) घषुः। 'ुचप घीजतत्तुसन्ताने (भू. उ०)॥ 
भत्तपरवपियजितनिधनितपिम्यो नित्‌ (३० २, ११०/--इत्युसि- _ 

` उप्तेऽनेन घीजम्‌, :चीजवपने हि जले साधकतमं ` 
२900 


I 5) 
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भवति । चरिषण्व १ चिवेपुषामिदेकम्‌ (० स० ३, ५, ७, ४)” 
इति निगमः ॥ 
(३१) अस्वु । अन्तरिक्षनास्नोऽस्वरश्दस्य निवचने घिस्त- | 
शेणोक्तम। (३) निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ¢ 
(६२) तोयम्‌। तवतेवृ द्विकर्मणः ( निरु० ६, २५ ) भअप्नया- | 

दयश्च ( उ० ४, १०८ )--इति यतप्रत्ययो निपातितो द्रछ्यः। | 
चरते वर्षासु। 'तुदति तोयमः-इति क्षीरखामी। तुदतेः | 
पूवेचत्‌ यत्प्रत्यये निपातनाद्‌ दकारळोपो शुणः | यद्वा, तुदिः | 
सौत्र आवरणारथेः। “तोयेन जीचदुभ्यः ससज भूस्याम्‌'-इति 
निगमः ॥ 
(६३) तूयम्‌। पूवेचन्निपातनाद्रपसिद्धिः । उकारस्य दीधः 

( ६, ३, १३३ )। निगमोऽन्वेषणीय | 

. (६४) इपीरम्‌। “पू सामर्थ्ये ( भू? आ० )। शव | 
पिम्यः कीटन्‌ ( उ० ४, १८० ) इति कीरनप्रत्ययः । पो 
| रो छः (८,२, १८) इत्यत्र, काशिकावृत्तिः:--छपणकृपीट | 
(8. कपूरादयो5पि इपेरेच द्रष्टव्याः । उणादयो वहुलम्‌ ( ३ रै 


) इति च इपेरेव बाइुळकालत्वाभाचः। - माष्येतु- | 
8:2२ कृपणादीनां प्रतिषेधो चक्तव्य ( ८,२, १८ भा» )-इति | 


। “न । कव्यते तापनिचारणाय । “यत्रा छर्प 
क तहन्ति ( ऋण सं० 3, $,२१, २ )—इति निगमः॥ ` नु 
९५) शुक्रम्‌। गुच दीप्तौ ( निघ० १, १७) । असां 
न्द्राभचज्र।घप्र ( उ० २. २७ )~इत्यादिना रात्ता | 





>>» 
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रू अथमोऽध्यायः-ऋ - - १७९ 


| देशो. सप्रत्ययो गुणामःयञ्ज निपात्यते.। शोचते शुक्र:  यदुवा, 
| शोचतेज्वेलतिकर्मण; ( निघ० १, १७ ) सम्पदादित्वात्‌ (३, ३, 
| १५६०) क्किप्‌। शुचि, तद्यस्य, रो मत्वर्थीयः । दीप्तमित्यर्थ: । 
ही शुक्र तेजःशब्दी था, रैसःपर्य्यायत्वात्‌ दिवाना वै रेतो वर्षम्‌ 
|| इतिश्रुतेः उदकनासत्यम्रपि वोद्धव्यम्‌ । “गुक्रासु ते । मायुनाम” 
| _ ति लिगमः । “२' शुकाउ ते शुक्रमायुनाम्‌ 
| (६६) तेजः। 'हेजू पालने' भूवादिः परस्मैपदी। 

| (3०४, १८७ )। तेजयति पालयति प्राणिन पिपासादिनि- 
| | ` बारणात्‌। यट्चा, “तिज निशाने ( भू० आ०)' अस्ुन्‌। | 
| अन्तिजत्वादपाँ कार्य्यकारणयोरमेदोपचारात्‌ तेज इत्युक्तिः। 
 निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(७७) खधा। खशब्द उपपदे डु धाञ्‌ दानधारणयोः (जु 
| उ» )-इत्यस्मात्‌ 'आतोऽचुपर्गे कः ( ३, २,३) । खमात्मानं . 
सर्वात्तर्यामिणं भगघन्ते नारायणं धारयति आपो नारा इति 
,गक्ता आपो. वै नरसूनच: । अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः | 
| "स्वतः । ( मनुः १ अ० १० श्छो० )-इति। स्वं धतं ददातीति ˆ 
| ` शस्योत्पतति्देतुत्वात्‌। निगमोऽस्वेषणीयः ॥ कर 
| (९९) चारि।. ऊणोतिः इणप्रत्ययः । वार्य्यते तत्‌ सेत्त्वादिमिः. \ 
| पस्थैः। वाजसनेये सौज्ञामणीप्रैणे-देवं बहिर्ारितीनाम्‌ 4 
he (य. चा० सं० २१ ५७)”- इति निगम: । अत्र भाष्यक॒दुबट:-- $ म र 
मुद्कवतीनाँ घारिप्रभवानां चा ओषधीनां सस्वत्थिनि . 


ध्च्रे १; 2 A 
ससी कण्या ॥ is १ Ss SE ) र 
णम्‌! इत्यादि = a 4900 ०० ७ है. छि री 7 NS ९7४४ J 
त पि ), 8. कर. हुए 
८ कटेल क किन, ४ हर 
१ ७ ला" Nad नि ठी ४ 
“७ 7. | ta; छि र 
र | Fd = ॥ 
नि 


















कक 








इति वृत्तिः । जलति शीतं भवति! ` वढुवा, जायत इति| 
ज्ञः। ` 'अन्येष्वापः इश्यते (३, २ १०१) इति डो 


ओ- न्नठोपो धकारस्य दृकारश्च। ` इन्धे दीप्यते इदम्‌ । “सारो 
इद्‌ ययुः (त्र सं० २, ५, २६, ५ )”--“ता' जिहया स 





















१४६ ई निघण्टुः अः 
(६३) जंळम्‌। जल घातने ( भू० ५० )` “घातनं क्म्‌ | 


निरुपपदादपि जनेभेचति। जः जातः आणिमिः उागते | 
आदीयते इति जलम्‌। का ४ ( अंदा० प०)॥ 
निगमोऽन्येषणीयः ॥ ॒ 
' (२००) जलाषम्‌। ज्ञैः जातेः छष्यसे बाञ्छ्यते ( भू० ३०) 
इति जलाषम्‌। जशब्दउपपदे षेः कर्णि घञ्‌। 'जढापं 
जळषितं जातैः-इति माघवः। यदुचा, जळाधमिति खुखना॥| 
सुखदेतुत्वादपा -तद्वेती ताच्छत्र्यम्‌। स्तं जलाषमेषजण | 
( आर सं १, ३, २६, ४ )”--इति निगमः । ` 'जळाषमुदकता 
7--इति माघत्रोऽमाषयत्‌ ॥ 
(१०१) इदम्‌। 'इदि परमैश्वर्ये ( भू० प°) इद्रिवान्गा| 
इन्दः कमिरंछोपरव (३० ४, १५२ )--इति कमिग्रत्ययः | 
देवत्वाद॒पां पस्मशवय्य विद्यते। इणो दमुग्‌ --इति श्रीमोजदेस | 
'इयते निम्न प्रदेश गम्यते वा यदवा, इन्येः कमिन्‌ बाहुलवी 


१ 


` सुमेधाः (ञः . सं० ५, १, ३ )-- रूपार्मी 
अक्कणोदिद्न्त ( ऋ० -सं० ४, २, १६, ३ )”--हृवि 


इत्येकशतमुद्कनासानि ( १०१ )॥ १२॥ 


CT "op 


} | ध्रथमो५व्याय: ठ | :१४७ 
क अवनयः (१) । यवृह्यः (२).। खाः (३) । 
सीराः (४) । झोत्या: (५)। एन्य (६) । 
| धुनयः (७) । रुजानाः (८) । वक्षणा (8) । 
| 'खादो अर्णाः (१०)। रोधचक्रा (११) । 
हरितः (१२) । सरितः (१३) । अम्‌ वः (१४) । 
| 'नभन्वः (१५) । वध्यः (१६)। हिरण्यवर्णा (१७)। 
| रोहितः (१८) । स्नु तः (१६) । अर्णा (२०) | 
| सिन्धवः (२१) । कुल्या (२२) । वय्यः . (२३) । 
उव्यः (२४) । इरावत्यः (२५) । पार्वत्यः (२६) । 
| सवन्त्यः (२७) । उजस्वत्य (२८) । पय- 
| भत्य: (२६)। सरस्वत्यः (३ ०)। तरस्वत्यः (३१)। | 
| सत्य: (३२) । रोधस्तत्यः (३३)। भार 
। तय; (३४) ।  अजिराः (३५) ।. मातरः (३६) । 
म यः (३७ 
| ) | इति सप्तत्रिशन्नदोनामानि ॥१३॥ 


(१) अत्रनयः । पृथ्वीनामसु व्याख्यातः। (१) अचन्ति जगत्‌ है | | 
अव्यन्ते प्राणिभिस्तीरादिनिर्माणेन। “आसिञ्चन्तीः के ह | | 
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| 
| 
| 
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९॥९-- 
Se 
रसुचत्‌ (२ स० १, ४, २६, ५) छस चय | ति 
बहुचचनान्तत्वेन प्रायंशः श्रवणात्‌ सम यषटुबचनान्तत्वम्‌॥ 
` (२) यहृया। {या प्रापणे (84० पर ) ।  “ोषयहृजिहृ 
ग्रीवाप्वामीया (३० १, १५२ )- दाते 'नपातनात्‌ अपसो | 
घातठोहँखत्व॑ हुगागमश्च । बाहुळकादाप स्थाने ङीप्‌ 'पिप्पद्याहि 
तवाद द्रव्यम्‌ । याति तांस्तान्‌ प्रदेशान गप्यन्ते चा प्राणिमि॥ 
यद्व .'यह? इति महत्नाम; (निघ० ३, ३), पूर्ववत्‌ डीप्‌। य 
महत्यो नद्यः । दविधातुजं चा इद्‌ नास, यातेह्ूञा 
(६३,१०६) । याताश्च प्राणिमिः हताश्च र 

खयमंत्केः परिदीयन्ति . यह्वीः . ( ऋ० सं० २, ७, २४, ४) 

अवद्धयन्तसुभगं सप्त यहीः (ऋण सं० २, ८, १३, ४ ) 
च निगमो ॥ Fl 

केषचित्‌ कोशेब “यब्या:”--इतीदं जाम:हृश्म्‌। यु | 

( अदा० प० )' पृथम्मावोऽप्यस्यार्थः-इति नेगमकाण्डे १ 
Ee ( निरु० ४,२५) इत्यस्य निवचने स्कन्द्रामिना प्रतिपार्णि 
ओ। यु मिश्रणे-इति, अयं पठ्यते, प्रयुज्यते च 
संयौसि-इति, तथापि पृथग्भावेडपि घत्तंते। ' न चाय 
 संयार्थः केवलस्यापि दर्शनात्‌--'युत॑ अनमस्य' 'युत॑ 
& ह | मस्य' 'युतोऽयम्‌-इति पृथगभूत इति गस्यते?---इतिं। 
जी ऱ आसुयुचपिरिपिळपिंत्रपिचमश्च (३, १, १२६)१-इति गर रति 
. छित्यल्युरो वहुलम्‌ (३, ३, ११५३)--इति “अचो यत्‌ (श १. 


| 


। 
t 
| 


न 
द| 


F 
FT 
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। 48 धशघो५च्यायः क :; १७६: 


गुणे; वान्तो यि प्रत्यम { ६, १, ७8 )! वर्षासु मेघेरुदक्ेन भिश्च 
| णीयाः: अन्येषु सूय्नर शिसिभिराकृष्टेन पृथगभचन्तो चा । ` अथवा. 
॥ शुभ्‌ बन्धने (क्या० उ०)” अस्मात्‌ अध्न्यादित्वात्‌ (३० ४, १०८). 
| यक्‌ द्रछ््यः । बध्यते आए सेतुरिति, यव्यां:। य्वा, यवेभ्यो: 
| घान्यविशोषेम्यो हिताः *हलूयचमाषतिलबृषत्रह्मणञ्च (५, १, छो! 
-डइति यत्‌। नदीअवेमापि चदु्धेन्ते यव्याः। “बाण त्वा 
यव्यामि ( भटे स्रं ६, ७, २, २ ) --इंति 'निगमः। 
हृदमिच कुल्याभिः--इति भाधवभाष्यम्‌। अनयोर्यक्त गृह्नन्तु 
सूरयः॥ 

(३) खाः। “खन अवदारणे ( भू० उ० )' 'अन्येष्वपि द्वश्यते f 
(१२, १०१)~-इत्य “अपिशब्दः सर्वोपाधिव्यमिचारार्थ: (३, २ | 
| १०१ भार ) —इत्युक्तनिरुपपदादपि जनिव्यतिरिक्ताद्‌पि 
| ५ राप्‌। . व्रत्रहननादिन्द्रेण खाताः। तथा च श्रति क 
| अपां विल्मपिद्दितं यदासीद ज्रं जघर्न्वा अप त्वार . क \ 


| 
| 
८ 


| 
| 


(१० सं ३, २, १३, १)'--इति च नदीवाक्यम्‌। यद्वा;खनन्ति | 
घहन्त्य: । अथवा, खै दाने। 'घञथ कविधानम्‌ २. 
(३, के; ५८)- "“इत्यस्योपलक्षणार्थत्वात्‌ कः, दापू। खे 
हिसायाञ्च (भू प०)---इति घा । खायन्ति खिरा भचन्ति चरेण Cs 
| वा तेन, खाः। “सरायस्खामुप खजा शुणानः | 
च से ४, ७, 2, ४ )--“ऋष्याम ते बरुण खासूतस्य 
९७, २, ५)--इति. च हि निगमी ॥ 





० सं० १, २, ३८, १)--इति, इन्द्रो अस्मां अददद्‌ चञ्रबाहुः र ^ | को. 




















। 
१५० # निरुक्तम्‌ निवण्दः- 4 ॥ 
(0) सौराः। “विश्‌ वन्धने’ सदादिकः क्रैयादिक्शो 
'शुसिचिमीनां दीघेश्व (उ० २, २४)/--३ंति रप्रत्यय। सीयले। 
बध्यन्ते आसु सेत्वादितः शिलादिसिरबतारा घां। सरणाए' 
"इति सत्तर्घातोः कपशकरिपरिरी डिस्य ईरन्‌ (३० ४ 

२६ )'--इति वांहुलकाद्‌ भवति रिळोपश्व । 'सीराशदो 
नदीघचनान्तोदात्तः, हलघचन आदुदास; - इति माधव] 
द्रवितेन्चः पृथिव्यां सीरा अधि (क्र० सं० <, १, ८, ४)-- सी 
न्द्रः स्ितवे पृथिव्या (ऋ० सं० ३, ६, ९, ३)”--इति च निगम 
“लीरा युञ्जन्ति कवयः (मर सं० ८, ५, १८, ४)”- इति हळवचन] 
(५) स्रोत्याः। स्रोतसि भवा: । स्लोतलो घिभाषाडपईलौ 
(३, ४; ११३)--इतिड्यप्रत्यय: । ज्नोतो 5चुंसरणा द्वि नंद्यो भवति 
“नवति स्रोत्या नव खचन्ती (ऋ० सं० ८, ५, २७ ३) 
निगमः ॥ 
(६) पन्यः। 'इण गतौ ( अदा० प० )' । 'वीज्याज्चरिम | 

निः ( उ० ४, ४८ )--इति . बांहुळकाल्निप्रत्ययः। शद 
(३, १, ४५ बा०)-इति ीप्‌। यन्ति एम्यः गमनखमांा 
नयः गम्यन्ते वा प्राणिभिः। “चि यदु चत्त॑न्त एन्यः (ऋ 
७, ३, १२, २) इति निगमः । एनीशब्दो नदीघचनो 
न F अन्यत्रायुदात्त: इति माधवः । “एनी त पते . बृहती 
हु ह (० सं० २, २, १३, ६)”--इति अंस्योदाहरणम्‌ः॥ 
ह 'बृणिएशिपाण्शिवूमिभूणि (3) घुनयः। 'धूञ्‌ कम्पनें! ` सौधादिः। 
णेपृश्षिपा्ि बाणिभूणि ( उ० ४, ५२) 
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किच! - धुन्वन्ति कश्पयन्ति तीरवृक्षादीनि, कम्पन्ते था स्वयं 
| | गमनशीलत्वात्‌ |: ।केदे(देचे घुनयो यन्त्यर्थम्‌ (० सं० २, ७,; 
| १२, २-इति निशमः ॥ 
| : (रुजानाः! 'रुजोः सङ्गे? तुदादिः परस्मैपदी । 
|| शानच्‌, अत्र च प्रथमाखमानाधिकरणे शानच्‌ भवति, मुगागमस्तु, 
न क्रियते आगमा मित्यत्यैन व्यत्ययेन घा। रुजन्ति कूलानि | 
“सं रुजानाः पिपिष इन्द्रशचुः (ऋ० सं० १, २, ३७, १)"--इति 
|| निगमः॥ : . क 
| ५४) बक्षणाः। वक्ष रोषे ( भू० प० )'। कुधमण्डार्थेम्यञ्च 
| -इति युच्‌। घक्षन्ति क्रुध्यन्तीघ हि. ताः घर्षासमये वेगेन 
गच्छन्त्यः । चितस्वुरं वाधित्वा व्यत्ययेन प्रत्ययस्घरः। यदुवा, 
॥| षह प्रापणे (भू० ड०)' | अस्माद्‌ यच वहुलम्‌. (उ० २, ७४)' 
; | इति युचि . षुगागमो बाहुलकादु भवति । स्वयं प्रवहन्ति दि 
॥| पाः। 'वक्षतिः. प्राभिकर्मण: . स्यात-इति माधघः। युच्‌। . 
| ग्ा्यन्ते हि ता प्राणिमिः प्राप्त वन्ति वा समुद्र निम्तं बा। २. 


Er अमिनत्‌ पर्वेतानाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३६, १ ) ¬> 


| 
। 
|| 






















ज्योतिनिहितं पक्षणासु (ऋ० सं० ३, २) ३, ४) इति 
॥. . हर 
(१०) खादोअर्णा:. खाद भक्षणे ( भू० आ० )' । कत्तेय्ये | |, 
(३०.४, १८४ ) अ्णंशनब्दोऽकारात्तोऽपि निरुक्त उदकनामरु ` हः 
९). खादः, भक्ष्यमाणः । भक्षणेन चात्र बाधनं लक्षयते, 0 


# निष्कप निघण्टुः ॐ 














Ei. | 
इत्यर्थः । '्रृत्यान्त पादमव्यपरै { ६, १, ११५ )'। तथाच 
माघवः- “धन्वणेसो नरः खादोअणः (32० सं० ४,२, ९६, | 
२ )”-इत्यत्र 'घन्वणसस्तद्ञ्जलाः । खे 'दोअर्णा जलांस्िताः। ५ 
खादो वेगवज्ञलं यासा तास्तयोक्ताः भद्भिंतङ्गलोदकाः-इति। | 
“घन्वर्णसः (ऋ० सं० ४, २, २६, २ )”--इत्यय निगमः । अन्नाः 
णशशब्दो विशोषणम्‌, अन्यो चा निगमोऽन्येषणीयः ॥ 

(११) रोधचक्राः । 'रुधिर्‌ आवरणे (5० प०)' भावे (३३, 
१८) घञ्‌। 'डुकुञ करणे ( तना? उ० ) 'घञथ कविधानम्‌ 
(३, ३, ५८ चा२) -इति कः। आदीनां के द्वे भवतः रति 
द्वित्वम्‌ । चक्रम्‌ करणम्‌, रोधः, रोधस्य निरोधस्य चक्र करणं 
कृतिरासां विद्यते इति रोधचक्राः । नदो वृष्ट्या प्राणिनां स्वेर 
सञ्चरणनिरोधकारिणः। यद्वा, रोधः तीरं, तस्य करणं निर्माण | 

) मासां विद्यते तीरवत्यो हि नद्यः। सकाररलोपशंछान्द्सः। यहा 

धेः करणे घञि (३, ३, १६ ) रुध्यतेऽनेन जलप्रवाह इति रोध 

/ शब्दः करणं निर्माणमासां विद्यते । “समुद्रं न स्रवतो रोधव्ः 

(3६० सं० २, ५, १३, २ )”--इति निगमः ह | 
(१२) दरितः। {हृञ्‌ हरणे’ भूचादिः (३०), करणे| 


१! 
| 


| 
| 
। 


| 





१ 

जुहोत्याविः। 'हृ्रुहियुषिभ्य इतिः ( उ० १, ६४) दग | 
. दक्षाल्मादीनि वेगेन, प्रलह्य हरन्ति चा । निगमोऽन्वेषणीयः। 

| (१३) सरितः। “स्‌ गतौ (भू पर )' । पूवण सूजेण | 
टि 

। १,३४) इतिप्रत्यय: ।- पन्य इत्यनेन समाना्थेः । “सम्यक रः 
सरितो न धेनां (ऋण सं० ३, ८, ११, १) ' 
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# अथमोधष्ध्यायः ऋ `. शखः 
| अमुद्रान्तसरितः पिएखि ( ऋः सं» ५ ५, १७, २)”-४ति | 
| निगमो॥ . 
` , (१७) अग्रुः । अहि गतौ ( भू> आ० )!। 'जत्रवादयश्च 
(३०४, १००) शि रुप्रत्यायान्तेषु निपातितेषु द्रव्योऽयं 

शब्दः, निपातनान्नलोपः, 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ ( ६, ४, ८६: 

घा० )-इत्युचङ्‌ । गछ न्त तांस्तान्‌ प्रदेशान्‌। 'अग्न चो गमनात्‌ 

इति माधवः । “समम चो समनेष्वञ्जन्‌ ( ऋ० सं० ५, २, 
५)”- इति निगमः ॥ | 
| । (१ण) नभनन्‍वः। “रण तुभ हिंसायाम! भूषादिरात्मनेपदी; 
दिवादिः ऋयादिश्च परस्मैपदी । 'दाभाम्या चुः (3० ३, ३१) 
ईति चाहुळकात्‌ लुपरत्यये नकार उपजनः । नभन्ते, नभ्यन्ति, 
नभ्नन्ति इति नभन्यः। जसादिषु छन्दसि वा घचनं प्राङ णौ 
|  चङ्युपधायाः-इति चिक्कह्पितत्वात्‌ 'जसि च (७, ३, १०६) | 
“इति गुणाभाव: । नयो हि बाधिकाः कूलादीनाम्‌। “प्राग्रुघो । 
नभन्वो ३ नवक्काः (क्रा० सं० ३, ६, २, २ ) --इति स्त्रील् लिङ्गो को | 
| पवेतस्य नभनूरचच्यवुः (ऋ० सं० ४, ३, २४, $) 
'| इति पुलिङ्ग । अत्र ‘सिन्धव स्थुनेभन्व इति माधचनिचे- 
चनार्‍ुक्रमणी ॥ र 
(१६) चध्वः । . 'चह प्रापजे ( भूर उ० ) । “वहो धश्च (ड० _ 
हल ८० »--इति अप्रत्ययः । चहन्ति उहान्ते चा भूम्याम्‌। यदुचा, | 


| 





| 3 
क 

है. 

| 

0 


| 
| 
| 
| 


| 
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१५४ मु निरुक्तम--निघण्टुः हैः 


१७) दिरण्यचर्णा:। हिरण्यशब्दो निक्तः (१।२।१) ह्यते 
कन्यन हिरश्ध'--इत्यादिना । 'व्ृञघरणे ( खा० उ०)'। “ज्ञः | 
न्द्राँ्रवज ( 3० २, २७ ) इत्यादिना रनघत्ययान्तो निपातितः। ७ 
बृणोति नियते घा$साविति घर्णः श्‍वेता दि; । हिरण्यः कान्त | 
इष्टो घर्णो यासां ताः। यद्वा, हिता घम्‌ रमणीया मन- | 
प्रहादजनयित्यः, वारिकाश्च तापादेर्भूम्या था इति । ` “ हिरण्यचणाः 

परयन्ति यही: ( ऋ० सं० २, ७, २३, ७ ) इति निगमः | 

(१८) रोहितः । 'रुह घीजजन्मनि ( भू० प० )' । 'हसरुहि 
युषिम्य इतिः (३० १, ६४)' । रोहन्त्याभिवीं जाने, तज्जलेन हि | 
वीजानि प्ररोहन्ति। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(१६) सस्नतः। सम्पूर्वात्‌ 'स्र गतौ ( भू० प°) इत्यस्मात्‌ 
‘क्विप्‌ च (३, २, ७६)'- इति क्विप्प्रत्ययः । सङ्गताः सघत | 
समोऽन्तरोपश्छान्द्सः क्रुदनद्यो महानद्यश्च परस्परं सङ्गतौ 

भषन्ति ततः सस्नत इत्युच्यन्ते। सस्रत सङ्गता इति माधव! | 
/ यदुष, स्रवतेः सम्पदादित्वात्‌, (-३, ३,.६७ या० ) किर्‌। सवर | 
` खुतजलप्रवाहः . स्रोत ` इत्यर्थः, तया. सह चर्तन्तें श. 
 सञ्चुत। सहस्य सः सञ्ञायाम्‌ ( ३, ६, ७८) इति 8 
ससुतः। सस्रुतः स्रोतसा युक्ता-इति च माधवः। 2 
धेना अयनन्त स्नुः ( ऋ० सं० २, २, ८, १ )”-इति निर 

(२०) अर्णा; । ऋण: गती? तनादिः (प०) । 'पचाचच्‌ ( | 
१, १३४:)' अर्णन्ति गच्छन्त्यर्णाः | यदुचा, अर्ण इत्यकार fi 
० प्युद्कनामेत्युक्तम्‌ त्युक्तम्‌। (१५१ पृ०) अर्श आदित्वादच (५ ` ` भं 
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. # प्रथमोऽध्यायः ® .. १५५ 


जलवत्यो हि नद्यः ! 'अत्तरणाँस्युपगाः उति माधषः। 
पक्षे घापूचस्यज्य तिस्थो नः (३०३, ६) इति नप्रत्ययः । यदुषा, 
पचाद्यचि ४, १; १४ ); अत्त उदके युट्‌ च ( उ० ४, १ ६२)' 
इत्यसुनि विहितो इडागमो बाहुलकादु भवति। “ऋणोरपों 
अनषद्यार्णाः ( 9० स० २, ४, १६, २ )”- इति निगमः॥ । 
(२१) सिल्धवः । 'स्यन्दूप्रस्नवणे ( भू आ० )' । 'स्यन्देः. 

सम्प्रसारणं धश्च (३०१,११ )'- इत्युप्रत्ययः |. स्यन्दन्ते इत्यर्थ: । 
“अघो अक्षाः - सिन्धवः- स्रोत्याभिः (ऋ सं० ३, २,१३, २)* 
“यस्य ते सप्त सिन्धवः ( ऋण० सं० ६, ५, ७, २ )”--इति च 
निगमो ॥ 
| (२२) कुल्याः । 'कुळ संस्त्याने ( भू० प°)' । कोळन्ति 
| | __ सस्त्यायन्त्यस्मिन्‌ शिलादंय इति कुलं पवंतः। कुले प्रधानभूते 
पर्वते भवाः कुल्याः। “भवे छन्द्सि ( ४, ४, ११०) इतियत्‌। 
कुलिशनिर्वचने “कुलशातनः ( निरु० ६, १७) मेघस्य पवतस्य 
| षा समुच्छ्रिताः प्रदेशा , कुलाः, तेषां च शातनः इत्युक्तेः । मेघस्य 
प्ेतस्य था समुच्छिते प्रदेश कुळे भवन्तीति कुल्याः । क्षीरस्वामी 
तु 'कुलानि.प्थेतानि श्यति पश्चच्छेदनेन तनूकरोति, कुलिश 
 दत्युक्तवान्‌। ` यद्वा, 'कुल्या5ल्पा इत्रिमा . सरित्‌ ,( अम० १३१०: = 
| ३४ )--इत्यत्र क्षीरस्वामिनो व्याल्या--“छत्रिमा.अल्पा .च क्षेत्रसे- [ 
। 
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| 
कार्या कुल्या? । . कुळे साधुः 'तत्र साधुः (७,.४, ६८ ) इति 
पत्‌। यदाहु:---'कुल्यादाने जले विद्यात्‌ कुल्यो मान्ये व्यवस्थित: | धि 

कुलमित्यन्ये हल॑ घा कुङमुच्यते- इति ।. / स्यन्दत्ता, _ 
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व्ष निरुक्तम्‌ निघण्डु 3 
कुल्या : चिषिताः पुरस्तात्‌. ( ऋ० सं० ७, ४, ९८, ३ ) ६ 
ल्या इचाऽऽशत (ऋ० सं० ३, ३, 8५ ३) “7 ति च निगमौ ॥ 
(२३) व्य । दिन्‌ वरणे ( स्वा ४०.) --डङ्‌ समाही 
(क्या आ०)। 'अच इः (३० ४, १९७ )--इति इत्ययः | 
'कुदिकारात्‌ (४, १, ४५ चा० )'- इति छीश। यरणीयाः 
ज्ञनीया चा च्यः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इद्‌ नाम माधवः “ऋतावयपे: --इत्यपठत्‌ ! “टत मित्य॒द्कनाग 
(निरु० २, ५२) “छन्दसीवनिपौ च (५, २, १९२ चार)” -इति 
मत्वर्थीयो घनिप्‌, चनो र च (४, १, ७)'--इति ङीत्र फौ, अन्ये- ` 
_ चामपि दृश्यते (६, ३,१३७) इति दीधः, ऋताचय्यें:। जाता. 
_ घरीरुप मुहेचमेवेः ( ऋ० सं० ३, २, १२, ५ )”--इति निगमः॥ 
अत्र स्कन्दस्वामिना 'नंदीनाम'--इति नोक्तम्‌, युक्त गृहनन्तु सूरयः | 
५ है (२४) उव्येः । उणञ्‌ आच्छादने ( अदा० उ० )'—इत्यस्माई 
बृणोतेश्व । उव्ये इति प्थिवीनामछु व्याख्यातम्‌, ( १, १ १९)! 
/ E हेत्ट महंत्यो नयः, छादयित्रयों चा भूमे स्वेनोदकेन ॥ 
ह लड़ र एतदादीनामुत्तरेबां नाम्नां -निगमा अन्वेऽषणीयाः च्रायेण। . 



















न. 


तदासाम 0 स्ति मंतुप्‌, चतवं ङीष? ॥ 

रं हरा पाक त निदको मधत 
| | < १,२२, ह )॥ 'तस्यापत्यम्‌ (8, १, ६२५ ४ इत्यण्‌ E | 
| ६-8, १, १५) ॥ क. ` 
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२  अथमो ऽध्यायः अ २५७ 


(२७) खवस्त्य: । खु गती ( भू० प० )' । छर, शा शातृतो डीप्‌ 
सवेदा गमततस्वसाचः ! “लचति स्रोत्या नव च सब आर < 
८ ५ २५ ३ ) इति. विगमः | - अत्र स्रोत्या इति विरोषणम्‌॥ | 
( भस्य स्थाने 'रिऽत्यः”--इति केषुचित्‌ को शेष श्यते । क 
| EE रयिः--इत्युदकथास ( १२, ७३) । रयिरासामस्तीति मतुप्‌, 
| स्वेमेती बहुलम्‌ (६, १, ३४ चा०)'--इति सम्प्रसासणस्‌॥ “पतिः 
{ ॥ सिन्धूनामसि श्चतीनाम्‌ ( ऋ०- सं२ ८, ८ ३८, १ 29 
| विगमः। सिन्धुशब्दो विशेषणम्‌ । से 
| ९८) ऊजेसत्यः । 'ऊजे बह्प्राणनयोः” चुरादिः (प०॥ 
| असुन्‌ ( उ० ४, १८७ )। ऊजेयतीत्यूज़ों बं तेन तद्वत्यः । 
अहायामेधाजो चिनिः ( ५, २, १२१)! बहुलञ्डन्दसि (५, 
| २ १२२)'- उत्युक्तेर्मतुप्‌, तसौ मत्वर्थे (१, ४,१६)'३ति | 
` भसञ्ज्ञा। वलवत्यो हि नद्यः यतः ख्वेगेन स्थिरानपि वृक्षादीन्‌ ` 
हरन्ति। 'ओजसा चा एता घहन्ती रिबोहतीरिव आकूलन्तीरिघ रिच § 
धावन्तीरिव'--इति श्रतिः । पा को 
॥ (९२६) पयखत्यः । 'पा पाने (भू० प०)' । पिबतेरी चाखुन (६, ` 
| ७६६॥ ड० ४, १८४) । पीयत इति पयः। प्यायतेर्वा ( भू 
| ० ) असुनि बाहुलकात, “प्यायः पी (६, १, २८)यइति | 
| निश्वायां विहित: पोसायो भवति.। बर्दते$नेन पीतेन प्राणिन इति | 
। उद्क तद्वत्यः ॥ कट 
(३०) सरखत्यः। सर इत्युदकर्ास्नि निरुक्तस्‌ (१२, ३८), | 
तय सरखत्यः ॥ ५ है YATE EOE 
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# निरुकम्‌- निघण्टुः 4 

(३१) तरखत्यः। . तू प्लघनतरणयोः ( भूर प°.) । .अतुर | 
(3० ७, १८०) तरन्त्यनेनापद्मिति तरो यछ, तडत्यः॥. . | 
(३२) हरस्तरत्यः-। हृञ्‌ हरणे ( भू० उ० ) असुन्‌ ( उ०४ ` 
१८४ )। “उदकं हर उच्यते इति निङकम्‌ (७, १० )' तद्वि / 
बहवो हरन्ति, सब हियते चा प्राणिमिव्फसोगश्य, तदुचत्यः | | 
(३३) रोघखत्यः । रोधसा. तीरेण, तष्त्य “चित्रा रोध- | 
स्वतीरजु ( ऋ० स० १, ३५-१७; १)” इति निंगमः ॥ | 
(३४) भास्वत्यः। भा दीप्तौ ( अदा? प० )' । असुन, (39 र 

४, १८४:) । भा दीपिः, तदुचत्यः, दीप्तिमत्यो दिनद्य ॥ | । 
(३५) अजिराः। - अज गतिश्लेपणयोः (सू२ प°) । अज्ञि 
रशिशिरशिथिळस्थिरस्फिरस्थविरखदिरांः ( उ० १, ५३) इति | 
किरच्रत्ययो: घीमाचामावश्च निपात्यते । अजन्ति गञ्छत्ति | 
क्षिप्यन्ते प्रेय्यन्ते आखु नाच इति। यदृचा, ‘अजिरम्‌ःतति | 
(क्षिप्रनाम ( निघ० २, १५), अजिराः -शीधगाः ॥ | 
(६) मातर: 'माङ्‌ माने ( अंदा० आ० }। दुव, | 
शंसिक्षदादिभ्य सञज्ञायां तृन्तचौ ( उ० २, ८० yA , | 
घचनात्‌। 'न षद्खल्रादिस्‍्यः - ( ४,.१, १० )--इति डी! | 
प्रतिषेध:। निमीयते प्रजापतिना, मान्ति आखु आप शी | 

` चचा मातुवह्लोकस्य रक्षिका इति चा, नंदीमातृक इति हि देशल | 
क व्यपदेश:। “ज्ञानं सप्तमातरः (० सं० ७,५४,४) | 
| " इति च निगमी ॥ सपतशिवासु मातूषु ( आय» सं०-२, २, ५२) | 


१५८ 
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कि (२७): नया । 'णद अव्यक्ते शब्दे (भू० प० )' | पचाद्यच्‌ 
| (३११३४)! सत्र च नदर इति दिदयं पठ्यते (४, १, 
' १५भा०), ततो छीयू। नदन्ति नद्यः। “सो अर्णचो न नयः 
( समुद्रियः (ऋ० संर १, ४, १६, २)”--“प्रतीप॑ शापं नद्यो 
| चहन्ति (कर सं० ७, ७, २०, ४.)?¬इति च निगमौ ॥ 

| .. . ' इति सहचिशन्तदीनामानि॥ १३॥ 


अत्यः (१) । हयः (२)। अवा (३)। 
वाजी (४)। संसिः (५)। ` वह्निः (। | 
` दृषिक्राः (७) । दधिक्रावा (८) । एतखा (६) । | 

। एतशः (१०) । पेद्रः (११) । दोगाहः (१२)। . 
| ओचेःश्ववसः (१३)। ताक्ष्यः (१४) | आशुः (१५)। ९ 
| | रनः (१६) । अरुषः (१७) । मांश्वत्व: (१८) । | | 
| -अव्यथयः (१६) । ` श्येनासः (२०)। सुपर्णाः 
| (२१)। पतङ्गाः (२२) । नरः (२३).। हार्याणाम्‌ 
| .(२४)। हंसासः (२५)। अश्वाः (२६) । 
| इति षड्विंशतिरश्वनामानि ॥१४। 

ष्र (१) अत्यः। - 'अत सातत्यगमने ( भू० प० ) |. 'रत्यल्युटो | 
| ह इम्‌ (३, ३, ११३) इति कत्तेरे यत्‌ । अथवा 'मज्न्यादयाच. ; 


fi 
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निरुकमा-तिवळण्युः अ न्या 
२६० म | | 
| 


ड्‌० ८ --इतिँ यतप्रत्ययो ठ्रएव्यः |: ` अतति सततं | 
- a इति चः! “दामत्या अपि 


गच्छति 
बहन्तु (ऋण सं? ४, ११ ३० 5 १९--इति. निंगसः ॥ 4 
(२) हयः। ' गतिविक्रान्ते ( 9 प०) । पाद्य ¡ 


(३, १, १३४ ) । हयति गच्छत्यध्वाः > वा ।' अश्वाः 
दीनो गतिविरोषो घिक्रमणम्‌ --इति घुलिः | “हयो न विद्या 
मुजि खयं, घुरि (ऋण सं० ४, २५ २० ९ )--हयोएहि | 
(ता० घ्रा० १, १, $) इति च निगमो ॥ _ 

(४) अर्घा। ' गतिप्रापणयोः (भू० प°) 
पद्यत्तिपृशकिम्यो घनिप, (ड० ४, १०६) इति घविए 
प्रत्यय; । गच्छत्यध्वानं प्रापयत्यध्वन पारमिति चा । 
ररणचान. ( निरु० १०, ३१ )- इति भाष्ये र चा 
. माष्ये तु अवररणवान्‌ इत्यथप्रात्तचचन द्रश्यम्‌ | अर 
 फषतिण्यर्थाद्वा 'अन्येम्योऽपि इश्यन्ते (३, ९ ॐ) 74 
है चनिनि रूपम्‌ । प्रेय्यते कसादिना, प्रतिक्षणं पण्या 
हे __ घा। यहा, अन्यमाथितः अस्वतन्त्र इत्यर्थं अश्चो हय रोहि 
__ _परतत्तरः। टु्ो चन्वनः क्र्वा नावा .(क्ू० स० ४, ४ १४४] 
 -इति.निगमः ॥ 

Pe (४ चाजी। 'वज गतो ( भू प० ) । घञ | चाजी Ed 


tf 








| 
| 


_ -सतरणिः प्रलमो. वेगो रपो जबी चाजः--इति बिर 
| टो | क रि अजिच्रज्योञ्च | i (७,३; ६१) --इत्यन्र .. न्यासः चक s | 
:समुद्याथत्वादुः  चजरेपि' :कुत्वप्रतिश्रेषसिद्धे, अवति; £ | 
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E २* प्रथमोऽध्यायः % १६१ 
| बराज्यम्‌-इति। घाजोऽस्यास्ति अत इनिठनौ ( ५, २, ११५) 
| घाजी। वेगवान्‌ हाश्वः। यद्वा, चाजोऽन्नं, देचतात्वे हविले- 
७ कषणेन, अश्वजातीयत्दे उञ्ञात्युचितमुदुगाद्यन्नेत तद्वान्‌। 
| वाजाः पक्षाः अभूवभस्येति बाजी---इति क्षीरस्घामी | वेजनवान्‌ 


> (~ 


॥ था। चेजनं कम्पनं कस्पितः स्वयं, कस्पयिता चा परेपामित्यथ: । 


भयचलघयों: 


| एपोदरादित्वात्‌ सिद्ध:। “विमोचन वाजिनो रासभस्य (० सं० 






| ड () घहेः । 'वह प्रापणे (भू० उ०)। 'बहिश्रिश्चयुदुग्ला- ` | 
। | हेत्वरिम्यो नित्‌ ( उ० ४, ५१ )-- इति निप्रत्ययः । “ये त्वा 
| ° पेह॒यः (ऋ० सं० १, १, २६, ६)”--इति निगमः ॥ 

| हि (७) दधिक्राः । 'तत्र दधिक्रा इत्येतद्‌ दधत्‌ क्रामतीति षा 
र \ऋन्दतीति चा दधदाकारी भवतीति घा (निरु० २, २७) 
| । स्कन्दखामी--'दधिक्रा:, दघत्‌ धारयत्‌ खारोहिणं क्रामति, ! 
£| नदति हर्षार्थं हेषारवं करोति, दधदित्थाकारी भवति | 
| कम्‌+ ईषद्बनतमध्यभागः, उद्धतकन्धरः, कुश्चितघोणः, re 


|... रि ५29 (रै क शिप “ pa अ 
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निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 
क्तिकाकारों भवतिः--इति। सचेत्र दघक 


PA 


१६२ 

स्ति ४, क 
वा बी तधोव्रादित्थात (६, ३, १०६ ) तकारहोप 
इकारान्तादेशश्च। क्रामते! कर्दते साड पूर्वात्‌ करोतेर्वोत्त 
तत्र, क्रमतेः जनसनखनक्रमगमो विद्‌ (३, २, ६७) ¬-इति कि। | 
 धूवेडबनोरचुनासिकस्यात्‌ (६, ४, ४१ )'- इत्यात्वम्‌। करने 
झन्येम्यो 5पि द्वश्यन्ते (३, २४ 9५) इति विच , व्यत्ययेनानुना 
सिकस्यात्वं, दकारलोपश्च प्रषोद्राद्त्वेल करोतेः क्विप्‌ 
चानुवर्तते आङ्‌ च धातो परो यणादेशः, दधिक्राः ल 
दधिक्रा अतुमन्तबी त्वत्‌ (ऋ० सं० ३ ७ १४, ४) 7४ 
निगमः ॥ | 
(८) दधिक्रावा अत्र अन्येम्योऽपि श्यन्ते ( ३, ९ ७५ 
| _इति चनिप। अन्यत्सर्चं पूर्वेण समानम्‌ अर्थेश्व। ६ 
) ` क्रवेषपूजं स्वजेनत्‌ (त्र सं० ३, ७; १४, २)” इति निगम 
ओ (७ एतग्चा। 'इण्‌ गतौ (अदा० प०).। हसि 
८ -वामिदमिलूपूधूचिम्यस्तन्‌ ( उ० ३, ८३ )-ईतिं क 
का -कर्मणि। भूतेषपि दृश्यन्ते ( ३,३, २) इत्युतते 


; 5  अवन्ति। पतं प्रा्तम्‌। “गम्ल गतौ (भूर प) 
 'चन्‌(उ०.१, १५० )--इति वाहुलकाद चनप्रत्यय 


|| 
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SR चा 
वली इति ग्वः गत्तव्यो देशः। पतः प्रास गन्तव्यो 

न ९ 
_____ एतग्व:। अश्वस्तु शेष्यातिशयेन गमनारम्म, एवं! । 





' गन्तयदेशंप्राप्रोतीति एत उच्यते । - 'एतग्वा: ` 
 इतिमाधंषः। यद्वा, एतशब्दः शुक्कपय्यायभ . गमेः ॐ 
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कौ (६१४, ४० ) इत्यनुनासिकलोपः, . 'उभूच गमादीनाम्‌ | 
(६, ४, ४० वा०)'--इत्युकारोऽन्तादेशः आगमनमागू; । धातुः जान 
पसगेयोः खानविपय्यंयः प्राप्तः। एतस्य शुक्तवर्णस्यागमनम 
स्यास्ति मत्वर्थोयस्थ लुक_। पतग्चाः शुक्कवर्णा अश्वाः.। यद्वा, 
एतः शुक्षवर्णीपस्यास्तीति 'केशाद्वो5न्यतरस्याम्‌ (५, २, १० ९)-- 
अन्येभ्योऽपि हश्यते (५, २, १०६ घा०)'--इति घप्रत्यय गकार 
| उपजनः। तस्य श्वेतवर्णस्थ ग्वो मत्वर्थीयो भवति'इति 2 
माधव: | सचपासश्चानां यत्र क्ापि शौक्ल्यमस्ति रुपेण चा! न 
एतप्वाशब्दोऽश्वे चत्तेते - तथाच. 'विशाखाषाढो मन्थदण्डयोः 
इत्यत्र पदमञ्जरी“ चिशाखाषाढशब्दौ रूढिरूपेण मन्थदण्डयोः 
तते, तेन यथाकथ ञ्चित साधुत्वानुशासनार्थं व्युत्पत्तिः क्रियते, 
-इईति। तेनामत्वर्थेऽपि न दोषः। 'एतःचा'-इत्याकारान्त- | 
पाठो यथाद्ष्ठम्‌। “एतग्चा चिन्न सुयुजा युजानः (ऋण्सं० ५, . , 
५, १७, २)”-- एतग्वा चिद्य एतशा युयोजते ( ऋण स० ६, ५, के द्‌ 
३२) तिब्र निगमादौ जुपां खुळुक्‌ (७, १, ३३) इति के च्य 
कारः ॥ th | 
| (१०) एतशः । 'इण गतौ ( अदा० प० )'। इणस्तशन्तश 
उनी (उ० ३, १४५ )'- इति तशन्प्रत्ययः । एतशः गमनकुशलः । करनी 
अ ५ एतशब्दात्‌ लोमादित्वात्‌ (५, २, १०) शस. । एतद्वा | हीची 
" "र एतश:, पूबोदरादित्वात्‌ (६.३, १०६) सवेसिद्धि |. | 
पहति धर्ष युक्तः ० सं० ५; ५; ५ २)” “यदेतशोमिः क Fe र 
| ` पप्यसि (० सं० ७, ८, १२, ३) इति च निगमौ ॥ 


क्क 
rE ७ 
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१६४ ने निरुक्तम निघण्टः मद | 
(११) पैद्वः । 'पद गतौ ( दि० आ० ) । कृणण्टदम्यो षः 


(३० १, १५३ ) इति घप्रत्ययो बाइरुकात्‌, अकारस्येकार; . 
पूषोदरादित्वात्‌ ( ६; ३, १०६ )| पद्यसे गच्छति पञ्चतेऽननेति ह 
घा। 'पदेः पेदुचो गतिक्रियायाम--इति साथवः। “दुषो त 
हि त्व महि नास्तां हन्ता ( तऋर६० स० ७, ११, ९७ ४ ) जज | 
निगम: ॥ | 
(१२) दौर्गहः । दुस्शब्दे उपपदे शुत ( ऋया० उ० ) गाहे 

बा (भू? आ०) ईषदः सुषु हच्छाहृच्छाथत खलः (३, ३, १२ 
रफळोपः, पृपोदरादित्वात्‌. (६, ३, १०३) छहातेः, गाहेहेखत्व्‌।| 
अभ्वहदयानमिशैग हीतुमशक्यत्वात दुर्गह इत्णुच्यते । दुर्गह ए | 
दोगहः, प्रा दित्वादण्‌ ( ५, ४, ३८) । यदुचा, “दुःखेन गितन | 
त्वात्‌ दुर्गाहं जलमुच्यते-इति माधचः, तत्र भवो we | 

तत्र भवः (४, ३, ५३ ) इस्यण , 'अप्सु योनिर्वा अश्वः (| 

ग्रा ५, ४, ४; ४)'- इति श्रतिः । सत्तत्रषयो दौगंहे बध्यमा | | 

(ऋ० सं० ३, ७, १८, ३)”--इति निगमः ॥ | 

(१३) औच्चैःश्ववसः । अप्रतमन्थने जातोऽश्व | 

____ उच्चेमहच्छवः कीत्तिरस्येति, 'तस्यापत्यम ( ४, १॥ ६ Hl 
` इत्यण्‌ ततूकुलीना ह्यश्वाः सर्व । निगमोऽन्वेषणीयः॥ _ 
5 (१४) तांक्ष्य: । तूर्णमश्नुते गन्तव्यं, तीर्णे अन्तरिते ९ 
 तीतिताक्ष्येः। तूर्णशब्दात्‌ तीर्णशब्दाद्चा पूवेपदम्‌, ` | 
क्षीयतेवात्तरपदम्‌, पृषोदरादिः ( ६, ३, १०६)। | 


5-8 | | 
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4 प्रथमो ऽ९यायः १ ६५ 


शक्ष्यसाद्वश्यात्‌ ताक्ष्य इत्युच्यते । तुरङ्गगरुड्यी ताक्ष्यौ ( अमर 
को० ३, ३, १४५ ) इत्यत्र तृक्षस्यापत्यं तार्क्ष्य:, गया दित्वात्‌ , 
| -इति क्षीरस्वामी । निगसो 5न्वेषणीय; ॥ 
( (१५) आशुः। अझ व्याप्तौ ( खा० आ० )!। कृषापाजिमि- 
| खदिसाध्यशूम्य उण्‌ (३० १, १)! | अश्नुतेऽध्घानम्‌। अशनातेर्चा 
| वाहुङकादुण (३, २, १ )। अश्नाति महाशनो. भवति । 
| आशुरिति क्षिप्रनाम (निघ० २, १५), शीघ्रो घा | “द्रवचचक्ेष्वाशुष 
| ( ऋ० सं० ६, ३, १३, ८ )”- इति निगम: ॥ 
| यक मञ्चः । अत्र भास्करमिश्रेण--श्रध्नम्‌ परिवृदम, 
| इति व्याख्यातम्‌। चाजसनेये तु,-“य॒ञ्जन्त 
शनमर्षश्चरन्तम्‌ ( ऋ"० सं० १, १, ११, १ )”- इत्यत्र, उचरः 
ज अश्व युञ्जन्ति ध्रध्नमिति, अश्वोऽ्नादिचित्‌ स्तूयत इति चा ॥ 
(१७) अरुषः । “क्र गतिग्रापणयोः ( क्या० प०) । ऋणाति ˆ 
"म्यामुखं राच्छति, अर्यते चा तदर्थिभिः। यद्वा, अरुषमिति \ 
उपनाम (निघ० ६, ७), मत्वर्थीयोऽकारः, ग्रशास्तरूप इत्यर्थः। ० 
रि सजन्त्यरुषोी न युञ्यते ( ऋ० सं० ७, २, २७, १ )”-- | 
* 0 
(१८) मांश्वत्व: । 'मन ज्ञाने ( दिण आ० )! | पदस्य नळो- | 
माव: पृषोद्रादित्वात्‌ (६ ३, १०६)॥ “महीमै अस्य | र 
म थूये मांश्चत्वे घा पूशने वा वधत्रे (० संर ७) ४७ | 
| ०४ )”--इत्यत्र, माधवस्य प्रथमभाष्यम--मही महती; न्य 
। | . * थस्य सोमस्य, शूषे सुखकरे भवतः। ये च व ज्य 
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६ निएक्तम्‌- निघण्डुः ॐ EE 
१६६ का 
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मांश्वत्वे । अश्वनामेतत्‌। मक्ष चरतीति । अश्वेः .क्रियमाणे 
युद्धे बाहुयुद्ध, वघत्रे शत्रूणां हिसनशीले ह he । 
अस्वापच्छत्रून्तरन यञ्च । स्व हन प्राचणसू ळा. 
-_इत्यादि । क मांश्वत्वस्थ । समाञ्ञायपाठेणु मंग्चल ॥ 
इति द्वश्यते । 'त्रथ्न गांश्चतोर्वरुणस्य वसुम्‌ (७7० स० ५४ ९१. 
३ ॥--इत्यत्न माधवः-- मंश्वतुरित्यश्वनाम । इह तु वर्ण 
विशेषणम्‌, मंश्चतोचेरुणस्य महान्तं वश्रम.--इत्यमापयतू, 
नि्ूपणीयम्‌ । 
(१६) बि । 'पामष्टाबुत्तराणि वहुवदित्युक्तम्‌ (निरः | 
२, २७७ )' असन्दैहार्थमेतदादीनि चहुचचनान्तानि नामाति 
“ग्रथ भयचलनयोः (भू० आर )' । इन, सवधातुभ्यः (३० 
` ११४ )--इतीनप्रत्ययः, नञूससासः। न व्यथन्त्यमिसङ्गराम | 
अव्यथयः दुष्टे भयेऽप्यव्यथः स्यादिति भाचः। यहा; | 
रिति क्रोधनाम ( निघ २, १३), आरोहण 
८ क्रध्यन्तीत्यर्थ:। “पतत्रिभिरश्रमैरन्यथिमिः ( ऋ० स० ४ 
_ १६, 9 )?--इति निगमः | 
र ह  (२))शयेनासः। श्येनः शंसनीयं गच्छति (तिरः 
२७)--इति भाष्ये। जसि आज्ञसेरसुक्‌ (७, १! ५९) । 
SINR श्येनासो न दुचसनासो अर्थम्‌ ( ऋण सं० ३, ७, ४ ५) ८ 
क इति निगमः ॥ 
८ (२१) सुपर्णाः | “पृ पालनपूरणयोः ( जु» प°) 
2 म 002 यतिस्यो नः (3० ३, ६ )- इति नप्रत्ययः। ` 685 


शै 
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बै प्रथमोऽध्यायः - १६७ 


| यवसादिप्रदानेन, पूरयन्ति वा नभः हेषारचादिना सङ्गाः 
म्रसाधनत्वात्‌। पततेवा वाहुलकात्‌ नप्रत्ययस्तकारस्य रेफः. २ 
| शोमनगमना इत्यर्थः । ` निगमोऽन्वेषणीयः॥ : म 
(२२) पतङ्गाः! 'पतल्द गतौ ( भूर पः) 'पतेरङ्गच्‌ Se 
(3० १, ११७ ) यद्ध, खचप्रकरणे 'गमेस्तु खच्युपसंख्यानम्‌ | 
|: (३, २, ६८ वार ) इति सच. खञ्च डिद्वा वक्तव्य ( ३, २, ६ ७0 
| ६८ घा० ) 'खित्यनव्य्यस्य ( ६, ३, ६६ )' इति सुम्‌ पतङ्गा | 
| इति। 'अश्वाः पूर्व पक्षिणोऽभूचन्‌-इति श्रूयते। “रथे युक्ता | 
| आशवः पतङ्गाः (ऋ० सं> १, ८, १८, ४ )”-इति निगमः। | 
| आशुशब्दो विशेषणम्‌ ॥ | 3 
(२३) नरः । 'णीञ्ञ्‌ प्रापणे (भू०उ०)। 'नयतेडिच 
| (3० ३, ६३ )--इति नप्रत्ययः! जसि नरः। नयन्ति 
| भारोहिणम्‌, कर्मणां नेतारो घा नरः। ` “त्वं सूरो हरितो | 
| रामयोन्‌न्‌ ( अञ सं० १, ८, २६, ३ )?-इति निगमः। नन \ 
| स्वान्‌ इति माधवः ॥ ठ की 
(२४) हार्य्याणाम्‌। हु कौटिल्ये (भूर प°) ऋदहलों- | 
(३, १, १२४ )' । खलीनाद्याकषेणे मुखादिष्वङ्ग षु न - । 
| $ व्णीकरियन्ते ह्यश्चाः। यद्वा, हरतिरत्तिकर्मा ( निघ० र स 

` £) हत्यल्युरो बहुलम्‌ ( ३, ३, ११३.) इति प्यत्‌। हरत्य म हे 
हाय्यांः। 'हरि गतौः-इति माधंषः। ह्ाय्योणाम | 
| रप यथाद्ष्टपाङः । “पुत्रो नह य्याण णाम सा 
०३) इति निगमः॥ ४ › ' `` 
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१६८ ने निरएक्तम्‌- निघण्टु नट 










(२५) हंसासः। (इन हिंसागत्योः ( अदा० प०) | | 
बृतचदिहनिकमिकषि (युध्यवि) भ्यः खः ( ३० ३, ५६) इति | 
सप्रत्ययः। घ्रन्ति गच्छन्त्यध्चानं, गच्छन्तः प द्रिरध्चाने हिंसत्ति 
बा ( ऐ० ब्रा०५, १,१)! “हंसासो ये बां मधुमन्तो अत्रिध | । 
( ऋ० सं० ३, ७-२१, ४ )”--इति निगमः ॥ | 


(२६) अइ्वाः। 'अशू व्यातौ ( खा० आ० )' । “अशुभुषिङ | 


च! यदाक्षिषदिव्यमजममश्वा ( ऋण सं० २, ३, १२,५ ] | | 
--इति निगमः ॥ ) 
इति षड्विशतिरश्वनामानि ॥ १४॥ i 

'द्शोत्तराण्यादिष्टोपयोजनानीत्याचक्षते सादचयपज्ञानाप | 
( निर० २, २८)--रतिहासपश्षेऽपि संपसापपसा | | 


रात्रेचा॥ | 
. हरी इन्द्रस्य (१)। ` रोहितोऽनेः (२)। | 
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# प्रथमोष्थ्यायः ३- १६६ 


“(१) हरी इन्द्रस्य । सोमपानादिक्रियाया साधनत्वात्‌ ॥ 
(२) रोहितोऽग्नेः। नित्यपक्षे ज्वाला अश्वा व्याप्तिमत्यः ॥ 
(३) हरित आदित्यस्य । हरितवर्णा रश्मय प्रातरादित्यस्य ॥ 
(७) रासभावश्‍विनो: । अश्विभोगकाले रासभवर्णों तत्‌ः 
-काळोचितेन श्यामलेल चणनायं व्यपदेशः ॥ 
(५) अजाः पूण्णः। अजा अजनात्‌। पूष्णः काले रश्मयो 
गच्छन्ति ॥ 
- (६) पृषत्यो सरुताम्‌। प्रावृषि सर्वेतः पृषत्यो विचित्रा 
मेघमाला मरुताम्‌ ॥ 
(9) अरुण्यो गाव उषसः। उपसः काले तमोऽसिभवे 
अरुणिमायामागन्त्रयः ॥ 
(८) श्याचाः सवितुः । सचितुः काले श्यामवर्णा भचन्ति॥ 
(३) विश्वरूपा वृहस्पतेः। 'डन्दांसि वै विश्वरूपाणि 


| {शात ब्रा० ८, ४)'--इति श्तेः ॥ 


(१०) नियुतो चायोः। “अपूप्रवृत्तो तणपर्णानामवादेः 
सञ्चरणान्मिश्रणा नियुतः ॥”--इति स्कन्दखा मिग्रन्थाः ॥ 


राब्द्व्युत्‌प त्तिस्तावत्‌ प्रदश्यते-- 
(९) हरी। हज हरणे (भू० उ०)। हृपिषिरहि्वति 


] क _बिद्छिदिकी सिभ्यश्च ( ३० ४, ११५ )--इतीनप्रत्ययः। 'हरतो | 
| ९: . स्थम्‌। अत्र ताण्ड्यकम्‌--पू्वपक्षापरपक्षौ चा इन्द्रस्य हरी, | ड | 

| पाभ्यां हीद सवै हरति ( ६, १, १ )- इति, अस्मिन्‌ पक्षे करणे 
| स. भरक्सामे चा इन्द्रस्य हरी--इत्यैत्तरेयब्राह्मणम्‌ (२, ३, 
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१७० न निरुक्तम--निघण्टुः ऱ्य | 
६ )। ऋकसामे वे हरी'--ईति यजञुत्राह्मणम्‌ (४, ४,३६। | | 
“द्रो हरी युयजे अश्विना रथम्‌ ( ० सं० ०३,५०१). 
इति निगमः ॥ 4 
(२) रोहितः । दिसरुहियुषिस्य इतिः ( उ० १, ६४ )-इति | 
इसिप्रत्ययः । रोहन्ति आरोहन्ति रंथं वहन्त्यादिवमिति रोहितः। | 

` नसेहिदश्च शुचित्रत (9० सं० ६, ३, ३२५ १)? इति निगमः॥ | 
(३) इरितः। पूर्वंषत्‌ इतिः (ड० १, ३४)। _ हरन्ति रथं . 

तमो चा खभासा । यदवा; हरिच्छब्दः पीतवर्णचचनो इर्दिघर्णो 
चा। “यदेतद्युक्ताहरितः सधस्थात्‌ ( ऋ० सं० १, ८, $४) 
--इति निगमः ॥ 
(३) रासभौ। "राख्‌ शब्दे ( भू० आ० )' । रासिषलिम्याञ्च | 
 (उ०३,१२१)-इत्यभच्प्रत्ययः। रासते शब्द्‌ करोतीति. | 
_ रासभः, तौ रासभौ। 'गदंभरथेनाश्चिना उद्जयताम्‌!-तिं | 

| ब्राह्मणम्‌ (ऐ० ब्रा० ४, २, ३) । “यज्ञाथां रासभं रथे ( का० स? | | 
६, ६,८ २)?“ तद्रासभो नासत्या सहस्रभाजञा ( ऋ स० ७. | 
८, ८ २ )”--इति च निगमौ ॥ | 


| ह (५) अजाः। अज गतिक्षेपणयो ( भू२ प° | पचार 
(३५१३४ ) । चीमाचाभावो व्यत्ययेन। अजन्ति गच्छति 
_ सकेतः क्षिपन्ति चा तमः। .“अहेलमानो ररिचा 
_ श्रचस्यतामजाश्व [स्यताम ॒ ( ऋ स० २, २,२, १”--इति निंगमः ॥ | 


= (६) पृषत्यः। धषु दषु सेचने (भू. प०) । चरम | 
पषत्महत्‌' पुषत्य 46. 


| 


+ 
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` पषन्महत्‌ (६, ४, ३० चा०) इत्यादिना सिद्धम्‌। पृषट 
i ह 
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क प्रथमोऽध्यायः १७१: 


| सङ्गताः-इति माधवः । तदा 'पुंयोगादाख्यायाम्‌ (४, १, ४८ )ः 
५ - इतिङीष्‌। “उपो रथेष पृषतीरयुग्ध्घम्‌ (तऋृ० सं० १, ३, 
१६, १ )”--इति निगसः ॥ 

(७) गावः । व्याख्याता रश्मिनामसु ( १, ५, ३ )। गन्त्रयः । 
_ युडक्त गया सरुणानामनीकम्‌ (० संर २, १, ६, १ ॥ 
| इति निगमः ॥ 
(८) श्याचाः। “यङ्‌ गतौ ( भू आ० )' | कगशुदुम्यो बः 
(३० १, १५३) इति वाहुळकाद्‌ वप्रत्ययः | श्याचो धसरारुणो- 
षण; तद्वन्तोऽपिं श्याचाः, 'गुणवचनेभ्यो मतुपो लग्वक्तव्य: 
ग (१,४, १९ वा?) । “वि जनाञ्च्छ्याघाः शितिपादो अख्यन | 
| | । (अरण संर १, ३, ६, ५ )”--इति निगमः ५० के मय १ 
| (४) विश्वरुपा: । नानावर्णाश्चाः। “बृहस्पतिश्च सविता च. के 
| | ४ : | विश्वरूपेरिहागतम्‌' वृहस्पतिचिश्वरूपामुपाजत (ऋण सं०२, 
१ ३५,१) इति च निगमौ ॥ 
| (१०) नियुतः। निपूर्वात्‌ 'यु मिश्रणे (अदा० प°) | 
| स्त्यस्मात्‌ किप्‌। नियुवन्ति मिश्रयन्ति तृणपर्णादीनि, आत्मानं ह | 
| स्थेन घा। . यद्वा, निपूर्वात्‌ 'यमु उपरमे (भू० प°) हैः 
सात्‌ 'सुओ रुतिः ( उ० १, ६१ )--इति वाहुळकात्‌ 
i यविष्टय़े दुरोणे (ऋ० सं० ५, ६, २४, ३)? इति. 










>. ह# बु 
| क EN rd 
« 4 =. 


इति दशा दि्ोपयोजनानि ॥ १५॥ 
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१७२ ह - निरुक्म्‌- निघण्णुः : गै | 6 
श्राजते (१) । श्राशते (२) । आशयति (३)। | 

` दीदयति (४) । शोचति (५) । मन्दते (६)। _ 
भन्दते (७) । रोचते (८) । थोतते (६)। | 
ज्योतते (१०) । यू मत्‌ (११)। इत्य॑कादशज्चल- | 
तिक्माणः ॥१६॥ | | 
(१) भ्राजते। ' भ्राज दीप्ती’ भूचादिरारसनेपदी । “राजते | 
श्रेणिदन्‌ ( ऋ० सं० ७, ७, २, ३ )”--इति निगमः ॥ | 
(२), (३) भ्राशते । प्राश्यति। इ भ्रॉस्ट स्लाशु दीत ' 
भूवादी आत्मनेपदिनो । वा ध्राशम्लाशभ्रम्ुक्रसुक्लमुत्नसित्रुटिलिए | 
(३, १, ७० )--इति पशे श्यन्‌, परस्मेपदित्वं छान्दसम्‌। | 


“नि तिग्मानि भ्राशयन्‌ श्राश्यानि (ऋ० सं० ८ ४ | | 
२०, ५१”-ति. निगमः।  'भ्राऱ्यति शिलाजितादीति' | 





 परक्रिया॥ | ( 
(४) दीदयति।  नैरुक्तो घातुः ( निरु० १०, १६ )। र| 

हू दि 'दीघीड १ दी सिदेबनयोः ( अदा? आ० )~—इत्यस् धकाः १ | 
i रा व्यत्ययेन, बहुल ठर्न्दास (२, ४; ७३ kr | 
इतिं शपो छुगभाघः, परस्मेपदित्वं छान्द्सम्‌। १५ 
` झनिन्मो दीद्यदपू स्वन्त १: (प्० सं० ७, ७, २४, १) | 





/ (च्य. [, 
० 





(५) शोचति ! शुच शोके' भूचादिः परस्मैपदी दीप्त्यथेत्वं 
्वनेकार्थत्वाद्वातूनाम्‌। “अजस्रेण शोचिषा रोद चानः ( ० 
सं० ५, २, ७, ४ )”--इति निगमः ॥ 

(६) मन्दते। 'मदि 
दीप्त्यर्थः । भूदा दिरात्मनेपदी । ला 
(७) भन्दते । 'भदि कल्याणे सुखे चः अचा 

ह. कै x सुख च' भूषादिरात्मनेपदी 
दीप्त्यरथेत्वं एयंयल्‌ । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ डे कट 
न (८) रोचते। “रुच दीप्तो! चुरादिरात्मनेपदी। कथादिश्च 
| चि यत्‌ सूर्य्यो न रोचते बृहदुस्यः ( भ्र० सं 
_ ४ )--इति निगम; ॥ छु 2220 
य (६ ) द्योतते | चूत ॥ दीप्तौ भूवादिरात्मनेपदी [5 #अदि- | ¢ | 
| इतत | ऋण सं ४, ५, १३, ४)० इति निगमः ॥ 
| (१०) ज्योतते। 'युतृजुत्‌ दीक्तौः भूषादिरात्मनेपदी । 
EE यो । यद्वा, दुतेविग्रहीतः । 'ुततेरिसिन्नादेश 
| (३०२,१०३)' इति इसिनप्रत्यये विहितो जो वाहुल- 
EF क 
| काढजापि भवति। निगमो5न्वैषणीयः ॥ | 
| सय स्थाने “छन्यते”-इति पउन्ति। 'छदि संचरणेः | 
| पी चुरादिः परस्मैपदी, व्यत्ययेनात्मनेपद॑ रिछोपः, 'छन्द- 
। | नि (३, ४, ११७ )-अत्यार्दघातुकत्वाद्वा रिळोपः। 
| गमद्शनान्तिर्णय; ॥ | सकती 
EE ९१) "मत्‌ । द्योतते द्य त्‌, सम्पदादित्वात्‌ (३, ३, ६४ 


न र 










किप्‌। दुरस्तीति मतुप्‌, पएपोदरादित्वात्‌ (६, ३,१०३) 
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२७४ - कन निरकम्‌- निघण्टु! # | 
तक्रारलोपः। ` यहा, ` (दिघु क्रीडाविजिगीषाव्यवहारयुति- | | 
तात ( दिर प० )" उत्यस्मात, दीप्त्यर्थात दिवे. : 
द्यतीति विचि प्रत्यये तनं दिय, ततो सतुपि 'दिष उत्‌ 
(६, १, १३१ )-इत्युत्वं दी तिम दित्यिथैः 2 समाख्लाये यस्य 
पदार्थस्य यदु चाचकमाख्यात नाम च तंत्लदैवान्यत्रापिं पत्यते। | 
'तथाहि-कान्तिकर्मछ ( निध्र० २,६ ) उशिगादि, व्यातिकमंसु 
(निघ० २, १८) आप्नुबान इत्यादि, महज्ञामसु ( निघऽ ३३ ) | 
चवश्षिथ विवक्षसे, पश्यतिकर्मसु ( निघ० ३, ११) विचषणि- | 
रित्यादि, एवमिहापि थुमदिति नासपद्स्य 'यातुमध्ये पाठ | 
कञ्चित. द्योततेषिकृतत्वादिवेश्वानेकार्थत्वात्‌ ज्वटनाथेत्वख्याप | 
नार्थम्‌। “चुम्द्मीवचातनं रक्षोहा ( ऋ० सं० ५, २, १९६) , 
इति निगमः ॥ | 












इत्येकादश ज्वळतिकर्माणो 'चातच: ॥ १६ ॥ | 
/ ___ जमत (१)। कल्मलीकिनम्‌ (२)। | 
' जञ्जणाभवन्‌ (३) । मल्मलाभवन्‌ (४) 

' अचिः (५)। शोचिः (६) । तपः (७! 
तेजः (८)। हरः. (६)। घृणिः (११)। 
श्रज्ञाणिः (११)। श्र्ञाणि (१२) | इत्येकादर | 
ज्वळतो नामधेयानि नामधेयानि ॥१७॥ ` | | 
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| . ` .गोहेमऽस्बरं स्वा १: खेदय आता श्यावी 
| विभावरी चस्तो रद्रिः शठोकोऽणोंऽवनयोऽत्यो 
हरी इन्द्रस्य भ्राजते जमदिति सप्तदश ॥ 
| | इति निघण्टो प्रथमाध्यायः समाप्त: ॥॥ 
(१) जमत्‌। अत्र स्कन्द्खामी--तावन्त्येवोत्तराणि जम- 
[ दित्यादीनि ज्वलतो दीप्तिमतः सत्घस्य नामधेयानिः-इति। | 
| जसुअद्ने (भू प०)' । “गणाना. जमदग्निना (३, ४, ११, १८)” 
| त्यादिषु जमच्छब्द उदाहरंणम्‌॥ ` 
 , (२) कदमळीकिनम्‌। 'कल्मलीक भवेत्‌ इति माधचः | 
| पुषोद्रादिः, उत्तरे च। “नमस्या कल्मलीकिनं नमोभि: ह 
| ० स० २, ७, १७, ३)”इति निगमः ॥ १72 
| (३) जज्ञणाभघन । “अचिषा जञ्जणाभघन्‌ (ऋः सं२ २, | 
३ ३०, ४)”- इति निगमः ॥ 2 
(४) मब्मलाभवन्‌। “मल्मलाभवन्तीत्यासादयामि>--इति 
॥ YP 


| (५) अचिः। 'अर्च पूजायाम्‌ (भूर प)'। 'अचिशुचिह 
| सपिछदििदिम्य इसिः (3० २, १०१)-इतीसिमत्ययः। अच्येन्ते | 

हि द्वा अचिस्न्यादिज्चालादिः। “अयो र प् i ; 
| भिषा यातुधानान्‌ ( ऋ० से ८, ४, ५, २)९-इतिं नियामः | 
| इसि ( उ० २, १०१ ) | शोचति ः | खे शोचिः। £ ० स्य. 
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बातो अनुयाति ` शोचिः ( ऋ० खं० ३, ५ ७, ५) | 

इति निगमः ॥ ` डर हा 

(७) तपः। तप सन्तापे (भू० प०)' । 'ठप दाहे (भूर प i 

वा। असुन्‌ ( ३० ४, १८४ )। -तपत खि शारीरादि। “परा | । 

_ श्रणीहि तपसा यातुधानान्‌ ( ऋ० स? ८, ७ ७ ४ “अने | 
यत्ते तपस्तेन तं प्रति तपा (अथ स० २, ९६ १)”- इतिच | 

निगमो ॥ | 

(८) तेजः । 'तिज निशाने (भू० डय्‌ ०) । असुन्‌ ( उ०४, | 
१८४) । ` निश्यति तनूकरोति तमः पापं चा। यद्वा; तेज | 
पालने (भू० प°) ।. असुन्‌। तेजति पालयति प्राणिनां 
प्रकाशदानेन। “अग्ने यत्ते तेजस्तेन ( अथ० सं० २, १७५) | 
इति निगमः ॥ | 
(६) हरः।. 'हृञ हरणे (भू० उ०)' ।. अखुन। हरति तस | 






श्रणीहि (ऋ० सं० ८, ४, ७, ७)”--इति च निगमौ ॥ ` | 
। (१०) घृणिः । 'ृपिपृक्षिपाण्णिचूणिभूणि-इति। § | 
क्षरणदीप्त्योः ( भू० प° )- उत्यस्माझषप्रत्यये गुणाभावो तिप | 
|. ; पु त्यते। जिति दीप्यते। यदवा, 'चुणु दीौँ ( तना० ३०) | | 
` इगुपधात्‌ कित्‌ (3०४, ११६ )--इति इप्रत्ययः। ६ | 
 घृणि। “उप छायामिव घृणेः (92० सं० ४, ५ २८ ३) 5 | 
इति निगमः। आं घृणे सं सचावहै (ऋ० सं० ४, ८ २३५ | 
क --इति तेच॥ 5५27 
ह 
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# प्रथमोऽध्यायः ॐ :१७७ 


ओ। हिणिः-इति केषुचित्‌ कोशेषु इश्यते, तद्युक्तम्‌, नैगमः 
| ॥ र काण्डे “आ. घृणिः ( निरु० ५, § )”- इत्यच्र, 'ज्वलञामसु 
| कोधनामखु ( निघ० २,१३) च पाठादतेकार्थत्वम' इति 
। - स्कन्द्खामिवचनात्‌ ॥. क 

| (१९) श्यज्ञाणि। मि शब्दे'। अत्र शउद्गस्थानीयत्वाद्‌ 
| दीप्य उच्यन्ते। 'श्रिञ्‌ सेचायां ( भू० उ० ) शा हिंसायाम्‌ 
| (याण प°) । शश्रणातेहेस्वश्च (३० १, १२५ ), गन्‌ ( १२१ ), 
| कित्‌ (१२२), बुद्‌ (१२४) च इति अधिक्रियते, श्रियतेर्वाहुळकात्‌ 
| सस्रसारणादि च भवति। श्रितं हि तदाश्रितं मण्डले हिनस्ति 

_ तत्‌ ग्रीष्मेण प्राणिनः । शङ्गः श्रयतेः (निरु २, ७)' उत्यत्र 

` श्नातेवा--इति निर्वचनस्य पाठः श्रीनिषासीये व्याख्याने दृष्ट: । 
| शसु हिसायाम! क्र्यादिः । अस्मात्‌ गः, अकारस्य अकारः । 

। [३ ूवेचदुर्थः | यद्वा, द्विधातुजं, शरणाय हिंसायै गतं मस्तकादे- 
| स्तम्‌ उदध्वंगतमित्यर्थः । %एणातेहंखश्व (३० १, १२५)- इति - : 
| गनपत्यये नुमि चच रूपम्‌। अथवा शरणं रक्षणं तदर्थमुदुगत ( 
0 रक्षति तत्‌, प्राणिनस्तस्य निष्पत्यादिना शिरसो निगेतमिति वा | 

| | शिरशब्दानिर्गमेश्व श्उङ्ग, शिरस आदित्यानिर्गतमित्यथः, 

र १ असावादित्यः शिरः प्रजानाम्‌- इति श्रचणात्‌ ( शत० न्रा 
| > 9 १, २०) शिर : उपपदे गमेडे शिरसः श्यमावे 
; मकारे चोपजने रूपम्‌ । पृषोदरा दित्वात्‌ ( ६, दे, १०६ ) क 
र (सवे रूपसिद्धिः, ` श्छङ्गम्‌। तेजांसि श्उङ्गाणि। “यत्र | 






















॥ ||” ( “ ७_ ) आप दे नु 8 ८ 
जक भूरिष्टङ्गा अयासः ( क्र” स० २, २, २३, ६) - प जी 
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१७८ # निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 


“चि श्टक्विणामभिनच्छुष्णमिन्छ्तः (० सं० १, ३, ३, ९)-- | 
च निगमी ॥ दु | | 
ड (अच्यायपरिसमातिसूचनं दिवेचनं, श्रुतो तथा दश्‌ 
__इति अन्न स्कन्द्खामी । अन्यत्रापि ख एच सवेत्र। यन 
दिवरक्तपदस्य शब्दशास्त्रे तस्य परमाप्रेड़ितम्‌ (८ १, श-| 
इति महासञज्ञाकरणस्य प्रयोजनं ` चणितम्‌ 'अन्वथेसङजार | 
आप्रेड्यते अधिकमुच्यते ( ८, १, २ भा०)- इति, तेनेवडातीग | 
कदिवर्वचना जायन्ते इति शब्दविदों चिदाश्चक्रुः। ` यथा| 
(आहोदर्शनीयाहोदशनीय (महा० भा) इति ॥ 
इति अत्रिगोत्रस्य देवराजयञ्चनः कृते नेघण्टुककाण्डः ' 
निर्वचने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ | 


} 


nd] 


2, 
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अथ द्वितीयो ऽध्यायः । 

कर्मनामान्युक्तराणि (निरु० ३, १)”--इति भाष्ये स्कन्द्‌ 
| सामी 'ज्वलनकर्मसस्वन्धादाह कर्मनामान्युत्तराण्येच षड्‌ 
| | | विशतिः अपः अपः ` इत्यादीनि। क्रियते इति. कर्म। 


| अनाश्रितविशेषाणां कर्मणां नामधेयानि, सति साधारण्येऽसाधा 


रणानि च निर्णतव्यानि चाक्यार्थवशात्‌?इति ॥ 
| अपः (१)। अग्नः (२)। दंसः (३) 

|| चेः (३)। वेषः (१) । 'विष्ट्यी हो / 
| | अतम्‌ (७)। कर्षरम्‌ (८)। शकम (8) । ९ 
| शठः (१०) करुणम्‌ (११) । करणानि (१२) । | र 
े |”  केरासि (१३) । करन्ती (१४)। करिकत्‌ (१५) । हा 






१८ # निरुक्तम्‌निघण्ड | , | 
शक्तिः (२५) । शिल्पम्‌ । (२६) इति षडवि- । 
शतिः कर्मनासानि।१॥ ।“ 










(१) अपः। (२) अझ | आप्ल व्यातौ ( खा० प°} | | 
कप; कर्माख्यायां हलो चद च चा! (ड० ४, २०९)-इयतुर | 
विकव्पेन जुड़ागमश्ध । आप्नुवन्ति हि ततकर्त्तारम्‌ आप्नोति वा|. 


६, १७, ७)”--ति सौभगं बीरचद्गोमदमः (ऋ० सं° ७५ 
११, ३)”- इति च निगमों ॥ | 
(३) दंसः । द्सि दंसनदर्शनयो चुरादिरात्मनेपदी, रू 
(३० ४, १८४) । दशयति हि तत्तत्कारणेन, श्यते / 
शिति चा। अथवा, दसि मोक्षणे चरादिः परस्मैपदी, भी 
( ड० ४, १८४) | देसयति मोक्षयति पाप्मनः पुरुषं संसाण| 
पदो चा। यद्वा, 'तसु उपक्षये दु च ( दि० प०) अ 
 तण्यथे। कर्मण्यसुनि बाहुलकान्नुम । हि 
.. तद्न्तरनेतव्यमित्यथेः। “दस्मस्य चारुतममस्ति दंसः (ॐ | 
द १,७५२ २)”-इति निगमः | जो 
(३) वेषः। 'विष्ल व्याप्ती: ( जु० ड० ) पचाद्यच्‌ (| 
be १३४ )। वेवेष्टि व्याप्नोति कत्तं न्‌, व्याप्त बिस्तृत बा। | 
. ष्टस्य (निघः २, ८) पठ पा 
.  ओजयति खफल कत्तृन्‌। “कर्मणेःचांः षाय (य बा 
१, ६ )”- इति निगमः ॥ 3 
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(५) वेपः । विपि प्रेरणाथेः- इति माधवः। असुन्‌ ( उ० 
४, १८४ ) प्रव्यन्ते ऽस्मिन्‌ कर्मकरा । यद्वा, विप कम्पने ( भू 
आर ) असुन ( उ० ४, १८४ ), वेप:। “खः घेपसा तुविजात 
स्तवानः ( ऋ० सं० ३, ५, ११, २ )”--इति निगमः ॥ 
| (६) चिष्ट्ची । 'विष्ल् व्याप्तौ (जु० उ०)' | 'जुगास्त॒जागुभ्य 
| किन्‌ ( ३० ४, ५४ )--इति वाहुळकात्‌ किन तुडागमश्च । वेष- 
| | ` समानार्थम्‌। यथादुष्डं पाडः । “विष्ट्ची शमीमिः सुतः सुछु- 
। ५ त्यया ( ऋ सं० ३, ४, ७, ३ )”--“विष्ट्यी शमी तरणित्वेन 
| वाघतः (ऋ० सं० १,७, २०, ४०--इति च निगमौ । उभयत्रापि 
| शमीति विशेषणम्‌ ॥ | 
| ($) घतम्‌ । अत्र भाष्यम्‌ ( निरु० २, १३ )- व्रतमिति 
(| कमनाम--वृणोतीति. सतः'--इत्यादि। अत्र स्कन्द्खामी-- 
| तमिति’ कर्मनामेति । कर्तरि सत इति इतव्याख्यानम्‌। तदु 
;| दिविधम्‌। शुभमशुभं चा वृणोति निवध्नाति कर्चारम्‌। तथा 
र ' च श्रुति: “ते विद्याकर्मणी सम त्वारमते पूर्वप्रज्ञा च-इति। 
छ| इिदिमपीतरद्‌ अतमः ुड़लबणस्त्र्या दिविषयनिबवत्तरूपं कर्म । 
| एतसादेच' रूपसामान्यात्‌ प्रसक्तं अतं निरुच्यते 'वारयतीति 
| सतः। 'निवृत्तिरूपो हि सङ्कल्पः, तदतिक्रम्य प्रादात्‌ भवत्तमानं 
4 षं धास्यतिः-इति । पाढोऽर्थश्च--नतमिति कर्मनाम 
| निवृत्तिकर्म चारयतीति सतः ( निर २, १३)--इति। वृतं न 
| _ 'मच्यते। कस्मात्‌? वारयते तद्धि सङ्कस्पपूवेकं प्रबत्तिरुपः 
| भिहोत्रा 




















दिकर्मप्रत्यचायं घारयतीति पुरुष प्रवत्तमानो निवत्तेमा- प 
सट 
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| नश्च त्रतेना मि लम्बन्धस्तेनात्रतेन नियाय्यंत इति. त्रतस्यै | 
प्राधान्यात्‌ हेतुकत्त त्वेन विवक्ष्यते। भीजनसपि त्रतं रुधादिः 






















निबारणात्‌। दृणोतेर्थातोः ( खा० 3० ) 'पृषिरञ्जिम्यां कित्‌ \ 
(३०३) १०८)'- इति विधीयमानो5तच्प्रत्ययो वाहुलकाद 
भवति कित्त्वाद्‌ गुणाभाच यणादेशः । 'चारयतेर्चा तत्‌ः | 
त्यत्र लुगिति लुगपि वाहुङकात्‌। 'बते“--इंति श्रीभोजदैब:- 
इति क्षीरखामी । त्यते घञ्येते सर्वभोगो5त्रेति सुबोधिनीकारः। | 
तरतेर्घातोः 'पंसि सञ्ज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८ )—इति 
रप्रत्ययः । त्रतिश्च वर्जेनार्थः । “अथा घयमादित्यत्रते तव | 
(ऋण सं० १, २, ५ )”--“ब्राह्मणा व्रतचारिणः ( अः 
र 9 ७, ३, ९ )”- इति न्च निगमौ | अस त्रतपते 
ब्रत चरिष्यामि (य° घा० सं० १, ५ )”--इत्यादी वतशबे 
'निवृत्तिकमेता ॥ 
(८) क्ेरम्‌। कर्षते्घातोः ( भू० प°) 
क्र चमा प्रायेण (३, ३, ११८ )--इति घप्रत्ययः 
ह विक्षेपे ( तुदा० प० )' “ज्‌ हिसायाम्‌ ( खा० उ०) । यू 
` वृश्चतिभ्यः ष्वरच्‌ (३० २, ११४)' । किरति फल, कीय्येतेऽ र | 
ते वा, हिनस्ति तत्‌ शुभं पुरुषभावमशुभ पुण्यम्‌। 
कर्वेरा पुरूणि ( क्र० सं० ८, ७, २, २ )?--इतिं नि | 
ज्य शक्ल शक्तौ ( दि० उ०) 
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_ “मध्याकत्तोन्यधाच्छवम धीरः (ऋ० सं० २, ८ २, ४ )”--इति 

|. निगमः 

॥ (१०) क्रतुः। करोतेः (भूर उ०) करत कतुः (३० १, 
७४)-इति कतुप्रत्यय: । क्रियते द्विजातिमिः। “करतं दघिक्रा 

| गनु सन्तवीत्वत्‌ (ऋ० सं० ३, ७, १४, ४ )”--“शतक्रतो 

१ |  माद्यखा सुतेषु ( ऋ० सं० ४, ७, १३, ५ )”- इति च निगमौ ॥ 

| . (११) करुणम्‌। 'क विक्षेपे (तुदा० प०)' इञ हिसायाम्‌ 

| (खा०.उ०)। 'कुव॒दारिभ्य उनन्‌ ( उ० ३, ५० )!। कर्षरेण 

|| समानारथ॑म्‌। “स विश्वस्य करुणस्येश एकः (ऋ० सं० १, ७, 

| ६, २”--इति निगमः ॥ १. 
(१२) करणानि। करोतेः 'युच्‌ बहुलम्‌ ( उ० २,७४)-- ` १ 
इति युच्‌ क्रियते ब्युट्‌ चा । करणं साधनमिति पराप्ते जसि पाठो है 
पथाहृष्टम्‌। 'कर्मवाचि करणमादुदात्तमः-इति माधवः । 
| ते पूर्वाणि करणानि चोचम्‌ ( ऋ० सं० ४, १, ३०, १)”--्र ते 

॥ | पूर्वाणि करणानि चिप्र (ऋ० सं० ३, ६, २, ५)”--इति च निगमो ॥ 
न (१३) करांसि । करोतेरखुन, (उ० ४, १८४) भूतेऽपि 
"| देयन्ते (३, ३, २)'--इति भूते घा भविष्यति घा।' अर्थः | 

| | पेत्‌ करांसीति इतानि स्युः क्रियमाणानि केचन इति 
।| माधव: | आविद्ठा आह विडुषे करांसि (ऋ० सं० ३, ६, २; 

| ५ )”--इति निगम: ॥ BT दै 
| (१४) करन्ती। ‘इञ्‌ करणे' भूषादिः (उ०)। शतरिङीपू। | 
ज्ञा तं करततु: । यथादृष्टं पाठः। निगमोऽन्वेषणीयः॥ ` 
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१८४ # निरुक्तम:-निघण्डुः ॐ | 
(१५) करिकत्‌। 'दावत्ति दृर्धचि दर्डेषि (७, ७, ६५)- | 
इत्यादि सूत्रण छन्दो चिषयेण करोतेयेडळ्गन्तस्य शतरि चुमत्वा- |. 
बोऽम्यासस्य रिगागमोऽपि निपात्यते । अत्र न्यासः यणाः | | 
देशे इते अनकारान्तत्वादड्धस्याभ्यासस्म रिगागमो न प्राप्नोतीति 
सोऽपि निपात्यत इति । पुनः पुन करोती एप्राप्िमनिवारञ्ज। | 
निगमो 5न्वेषणीयः ॥ | 
(१६) चक्रत्‌ । इञ्‌ करणे’ भूवादिः (उ०) । शत । जुहोत्या | 
दिम्यः श्लः (२, ४,३५) बह्ळञ्छन्द्सि (२, ४, ७) --इति शफः || 
एळट्विर्वचनादिः यणादेशः । करोत्यभीएम्‌। निगमो ऽन्वेषणीयः। 
केषुचित्‌ कोरोषु चक्रुरिति इएम्‌ निगमदर्शनान्निणेयः। अस | 
खाने चक त्यमिति माधवीये दृष्म । चरः त्यानि छण्वतः ( 
सं० ३, ६, ७, १३ )?--अत्यत्र कोणि चरू त्यानि 
भाष्यञ्च 
(१७) कत्वेम्‌। करोतेः ‘अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते (३,२९५) 
इति पन्प्रत्ययः क्रियते। यद्वा, ृत्या्थे तर्वेकेकेत्यतः 
(३, ४, १४) इति त्वखंत्ययः, छत्यार्थत्व॑ मावकमी 
` #तहंघानां देवतमाय कत्वम्‌ (ऋ० सं० २, ® \ १ ) 
इतिं निगमः। अत्र स्कन्द्खामिभाष्यम्‌- “कत्वेमिति 
"इति ॥ | जी 
(१८) कर्तोः । कपेतेः 'सितनिगमिमसिसच्यविधरष्डि । 
म्यस्तुन, ( 3० १, ६७.)'--इति बाहुलकात्‌ तुन्प्रत्यय 
पूवचत्‌। षष्ञ्येयकवचनस्य पाठो यथादृष्रम्‌॥ “मध्या कल | 
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सञ्ञभार (त्र० सं० १, ८, ७, ४ )”--“मध्याकत्तान्यघाच्छक्म 
चीरः ( ऋ० सं० २, ८, २, ४ )”--इति च निगमौ ॥ 
| (१६) क्वे । करोतेः 'छत्याथें तवेकेकेनयत्चनः (३, ४, १४) 
( एति तवेप्रस्ययः। 'कन्मेजन्तः (१, १, ३६)'- इत्यव्ययत्वम्‌ । 
| -निगमोऽन्वेषणीयः ॥ Ee 

(२°) कृत्वी । करोतेः 'पः किञ्च ( ३० १, ६८ )-इति 
'बिधीयप्नानस्तुमत्ययो वाहुलकाद॒ भवति | क्रियते क्र्तु। 
'शिल्पाचल्ये कतर्यकम्‌!- इत्यच्र माधवेनापि कर्मनामखु 
पठितः। “सुपां खुलुक्‌ (७, १, ३६ )--इत्यत्र इयाडियाजी- 
काराणामुपसङ्क यानम्‌ ( ७, १, ३६ घा० ) इति विभक्तेरीका- 
| रादेशः। “त्वं रथ मेतशं छत्व्ये घने (ऋण सं० १, ४, १८, १” 
"इति निगमः । अत्र स्कन्दखांमिभाष्यम--'कृत्वीति कर्मनाम, 
| कर्मणि धने निमित्ते धनार्थं यत्‌ कर्मेत्यर्थः। कर्मात्र संभ्रीम 
|| संग्रामार्थमाजिः स्यात्‌-इति। “कृत्वी सचर्णामद्दविषस्वते | 
£| (० सं० ७, ६, २३, २)”--इत्यत्न तु त्वान्तं तथा स्कन्द्खामिना . र 
|| य्याख्यातत्वात्‌ ॥ क 
| (२१) थीः। धुज्‌ आधारे’ दिवादिः (ड०)। धारयति 
| | | 4 कर्तारं फरप्रदानेन । यदुचा, दधातेः क्किपि 'घुमास्थागापाज- | 
| दातिसां हलि (६, ४, ६६)--इतीत्वे रूपम्‌। इत्यञ्च किन्लो- | 
iE | उब दधातेनिहितं द्रव्येघु तत्‌ इति माधवः। यदुघा, _ 
| | । पयत: सम्प्रसारणत्वे क्विपि रूपम्‌। ध्यायते । न a 





















‘| 
करत भिरेचं कत्तेव्यमितिं । “धियं धियं सीषधाति प्र पूपा 
( ऋः सं० ४; ८, ६ ३) इति निगमः ॥ 
(२२) शाची । "शच व्यक्तायां वाचि Pos | | 
“न सर्वधातुम्यः ( ३० ४, १९४ ) । कृदिकारात्‌ (४, १४ | 
)—इति घी शचन्ते व्यक्ता यायः कुवेन्त्यस्थामिति | 
शाची । क्षीरखामी तु शाचति श्त, शच श्‍वच गतौ इति | 
व्याख्यत्‌ । गत्यर्थः शचिर्घातुपाठे न हुए: । “यद्‌ देवयन्त | 
मचथः शचीभिः ( ऋ० सं० ५, ५५ १६१४ )”--इति निगमः॥ 
(२३) शमी। "शम उपशमे ( दि० प°) अस्मात्‌ इन्‌; 
ङीष्‌ च पूर्ववत्‌ । शम्यत्यनयाऽनिष्टानि । णिजन्ताद्वा पूवत्‌ 
इन-डीपौ। शमयत्यनिष्टव्याध्यादीनि। ` शामीमदुमेखस्य था । 
(ऋ० सं० ६, ५, २६, ४ )?~ इति निगमः ॥ | 
(२४) शिमी । श्तेः पूवंचननिर्वाहोऽथेश्च। बाहुलकाद- 
) कारस्येकारः। शक्नोतेर्वा ककारस्य मकारः, अकारस्पेकाअ । 
' आक्मेत्यनेन समानार्थः । “धुनिः शमीचाउछरुमा० : ऋजीपी | 
(ऋ० सं० ८, ४, १४, ५)? इति निगमः ॥ | 
(२५) शक्तिः । शक्कोतेः (स्त्रियां क्तिन्‌ (३, ३, ६४) । शक्यत न 
कत्त शक्यते चानया परलोकं जेतुम्‌। “अजीजनच्छ क्म | 
प्राम ( सं० ८ ४, ११, ५)”-इति निगमः॥ = | 
` (२६) शिल्पम्‌। “शील उपधारणे' चुरादिः (प०) शि | 
. समाधोः भूचादिः (प)। अनयोः “बृष्पशिल्पशाष्पचाप्पर 6 
संपेतल्पाः (३० ३, १६)'--इति पग्रत्यये णिलोपे ( ६, ७५१) | 
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८ पथ द्वितीयोध्ध्याय 00 | १८७. 
| उपधाया हत्वं निपात्यते । ` शील्यति शीलतीति वा शिल्पम्‌ 

| मी रबर यत्‌ कुम्भकारादि कर्मे- इत्युणाद्वृत्ति | शीलयन्ति पुनः . 
( पुनरम्यस्थन्ति तदिति शिल्पम्‌ । यद्वा, शिनोति कर्तार तनूकरोति _ 
है है दुष्करत्वेनातिक्लेशकरत्वादिति निपातनादपसिद्धि | 


| | निशाने (खा० उ०)' “निशान तनूकरणम्‌--इति सुचोधिनीकारः । ` 
| 'यत्ते शिल्पं कश्यप रोचनाचत्‌ (अथ० सं० १३, ३, १०)”-- 
| “दिवः शिवपमवन्तम्‌”--इति च निगमौ | 

Er इति षड्विंशतिः कर्मनामानि ॥ १॥ | 
|. द॒ (१) । तोकम्‌ (२। तनयः (३)। ` 
| तीक्म (६)। तक्म (५)। शेषः (६)) 
| अप्नः (७)। गयः (द)। जाः (७ । | 
| अपत्यम्‌ (१०) । यहुः (११) । सूनुः (१२) 
` नपात्‌ (१३) । प्रजा (१४)। वीजम्‌ (१५) 
| इति पञ्चदशापत्यनामानि ॥॥ | 

2 (१) तुक्‌। 'तुज हिंसायाम्‌ ( भू प० )--क्रिप्‌ तोजति £ 
| 2 - मातापितरो गर्भवासादिना। तथाच मन्त्र:-“यदा | 
र र मातर पितर पुच्रः--इंत्याविः।. तुयः कक. 





















१८८ # निरुक्तम्‌--निघण्टुः * 


था। यदा, डच प्रसादे (भूर आ०)? किप्‌, पृषोदरादित्वात्‌ | ` 
सकारलोपः । प्रसाद्यन्तेऽनेन पिता वा । “तुचे तु नो भवनु ` 
चरिबोचिद्' आ० सं० ६, २, ३३, ४) -- तुचे तनाय | 
तत्सु नो (ऋ० सं० ६, १, २८, ३)”-इति च निगमौ। / 
उभयत्र चतुर्थो । | 
(२) तोकम्‌। “तुद्‌ व्यथने (तुदा० प°) पुंसि सञूञ्ञायां || 

सः (३, ३, ११८) पृषोदरादित्वात' दकारस्य ककारः । तुद्तेऽनेन | 
माता गर्भवासकाले, तुद्यते व्याध्यादिभिरिति .चा । यदुषा || 
ष्टुच स्तुतौ (भू० आ०)' 'इदाधाराचिकलिभ्यः कः (उ० के ३८ | 

इति बाहुलकात्‌ ` कप्रत्ययः, सलोपश्च स्तूयते तोकम्‌। ` र 

| _ तथाच हरिश्चन्द्रोपाख्याने “ऋणसस्मिन्त्सन्षयत्यस्टृतत्वं च गच्छति | 


चद्धेते हि तत्‌, घदुर्धृषते घा मातापितृभ्याम्‌। यदुष [ र 
'सचस्य एच घातुभ्यो घि रूपम्‌, अर्थश्च स एबं || 
 तुदेस्तु ककारो वाहुळकात्‌ ष्टुचे: सकारलोपश्च । मा 
2 2 नस्तोकेष तनयेषु रीरिषः (ऋ० सं० ५, ४; १३, रे )”-ति | 
 निगमः॥ द छ 
ओ (8) तनयः। 'तनु चिस्तारे (तना० प०)' 'वढिमढिताति 
'कयन्‌ (उ० ४, ६७),--इति कयनप्रत्ययः । कुल तनोति विस्ता पे 
रयति। “मा नस्तोके तनये मा न आयो (ऋ० सं० १, ८ ४२ | 
--इति निगमः ॥ फ 
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` (७) तोबम । तुजः, स्तुचेः, तनतेः, तद्यतेषा मनिनि 
(३० ४, १४० ) ककारोऽन्तादेशः, तघतेः कुगागमः प्रषोद्रा- 
दित्वात्‌। निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 

(५) तबस । तकतेगेतिकर्मणः ( निघ० २, १४ ) मनिन 
(ड० ४, १४०), तुचेगेत्यर्थादचा मनिन्‌ (३० ४, १४०), अत्त्व- 
सुकारस्य ( ६, ३, १०६) । पूर्वेण तुचा समानार्थः । निग- 
मोज्न्वेषणीय: ॥ 

(६) रोषः। शिष सर्वोपभोगे' चुरादिभूषादिश्च ( प°), 

(३० ४, १८४) । प्रियसाणे पितरि कुलसन्तानाथं परि 
, शेषयति, परिशिष्यते चा पित्रादिभिः सह न भ्रियते खय- 
: मवतिष्ठते, इत्यर्थः । यदुघा, शिष्ल विदोषणे' रुधादिः परस्मै- 
पदी, असुन (उ० ४, १८४)। विशिष्यते पित्राद्यात्मनोऽति- | 
शयितं करोति हि विद्यादिभिः । पुनातु पित्रा प्रजा मे 
पच्छ यसीमात्मनः . कुरुते-इति ब्राह्ममम्‌। तथा 'पुत्र- 
मेवेकमिच्छन्त्यात्मनो गुणवत्तरम!--इति महाभारतम्‌। यद्वा, 
'शिष' हिंसार्थः’ भूवादिः परस्मैपदी, रोषति हिनस्ति माता- 
पितरौ। भयदा पिपेष'- इति मन्त्रः पूर्वमेष दरशितः। “न 
शेषे अग्ने अन्यजातमस्ति (ऋ सं° ५ २, ६, २ )~२)”--*मा 
रेषमा. मा तनसा (ऋ० सं० ४, ४, ८४)”-इति च 
निगमौ ॥ 
EE (७) अप्न;। कर्मनामसु व्याख्यातम्‌ ( २, १ ) बाहुलकाद्‌ 
|  प्त्येऽपि भवति। आप्नोतेहेखम्व चुद्‌ वा-इति भोजराजेन 
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| "१६० डे निरुक्तम्‌- निघण्टु क 
'कर्माख्याग्रहणं न छतम्‌। आप्नोत्यनेन सर्चान्‌, कामान पिता क | 
आप्यते चा महता पुण्येन “यच्चित्रमप्त उषसो वहन्ति (झू Ed 

सं० १, ८, ४, ५) । आप्यम्‌ धनम--इति माधवः, अपत्यं | 
अवितुमहेति ॥ । 
(८) गयः। गमेः अप्न.यादयश्च ( ३० ४, १०८) इति | 
यकप्रत्ययान्तो निपात्यते, निपातनान्मकारलोपः । “गाङ्‌ गतौ | ५ 
(भू० आ० )' अस्माद्दा यकप्रत्यये हरखत्वम्‌। गतावर्थः पूव ह 
मुक्तः। गीयते स्तूयते देवमट्टारकेत्येचसादिमिः। -इल्रो र 
चसुमिः परि पातु नो गयम्‌ ( ऋ० सं० ८, २, १२, १) ति | 
 न्निगमः॥ “गयस्फानः प्रतरणासु चीरः (मट? स० १, ७ ९९ क 
| _ ४)-इति च। “गृहापत्ययोर्नाम'--इति हरदत्तः, हसू i 
/ इति तु माधचः ॥ | fe आह 
५, (६) जाः। 'जनी प्रादुर्भावे ( दि० आ०) “अन्येष्वपि | | 
दृश्यते (३, २, १०१ )'- इत्यत्र अपिशब्द्रुय सर्वोपाधिव्यमि- | 
चारार्थत्वात्‌ केबलाञनेडः, टाप्‌, जस्‌। जायते मातापितरं | 
ससकाशात्‌। “सोमः परि क्रतुना पश्यते ज्ञाः ( ऋण स०७ २, १; 
3 ९६, ४ )”--“अनमीचो रुद्र जासु नो भव ( ऋ० सर ५५ ४ १३. | 
२) इति च निगमौ ॥ | 
(६०) अपत्यम्‌। अपपूर्वात्‌ तनोतेः नञपूर्वात. पेष | 
. “अध्ल्यावयश्व (३०४, १०८ )-इति यकप्रत्ययान्तो निपात 
तनोतेष्टिरोपः। “कबेरपत्यमा दुहे ( ( ऋ० सं० ६, ७, ३०२ | 


# ` द्वितीयोऽध्यायः # १३१ 


(११) यहुः । यातेहेयतेंश्वीरादिके सुगय्वादित्वात्‌ ( उ० १, 
३६ ) कुप्रत्यये -निपातनाूपसिद्विः । यातः प्राप्त पुण्यचशेन 
खनाज्ना हयते च । 'यहुयातश्चाहृतश्च-इति माधचः। “ईशान 
सहसो यहो ( 93६० सं० १, ५, २७, ४ )”--इति निगमः । 

(१२) सूः । 'ष्‌ञ्‌ प्राणिप्रसवे ( अदा२ आ० )-छुब 
'कित्‌ ( उ० ३, ३४ )'--इति नुप्रत्ययः । सूयते मात्रा । “अग्नि 
सूनुं सनभ्रुत॑ सहसो जातवेद्सम्‌ (ऋ० सं० ३, १, ६, ४ )”-- 
'इति निगमः ॥ 

(१३) नपात्‌। नङ्पूर्वात्‌ पतेण्यन्तात्‌ 'बहुलमन्यत्रापि 
सञूज्ञाच्छन्द्सोः (६, ४, ५१ वा० )-इति णिलोप:। नन 
भ्रान्रपात्‌ ( ६, ३, ७५ )'- इत्यादि सूत्रेण नअः प्रकृतिभावः। 
न पातयति न तेन पततीत्युक्तम्‌। “पहि वां घिमुचो नपात्‌ ९ 
( ऋ० सं० ४, ८, २१, १ )”- इति निगमः ॥ ह 

(१४) प्रजा । प्रपूर्वाजनेः ‘उपसगे च सञ्ज्ञायाम्‌ (३, २, | 
९६ )--इति डः, टापू । ` “प्रजां देवि दिविड़ि नः ( ऋ० सं० 
२,७, १५, ६; ८, १०, २ )”--इति निगम: ॥ | 

' (१५) चीजम्‌। “चीज प्रजननकान्त्यसनखादनेष' इत्यस्माद्‌ 
चपत्ययः (३, १, १३४ )। तथाच भोजराजीये वियो जक... 
| उति व्युत्पादितम्‌ । बवयोरमेदः । वेति. प्रजायते गच्छत्यनेना- 
| 'नृष्यं पितेति -चा। अत्र 'क्षीस्खामी-घीज्यते वेति वा चीजं 
) वाजिलोकिकः-इति। -बीजिः स्यात्‌ प्रेरणक्रिया-इति | 
| ॥ माधवः । प्रेय्यते हिकार्य्योकारणाय चा चीजम्‌। वः 
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मताः (१३) । ब्राताः (१४) । तुवेशाः (१५)। | 


. (२४) । एतनाः (२५)। इति पञ्चविशतिर्मनु- | 


__ -इति भाष्यस्य स्कन्द्खामी--'मस्वेत्यादिना 
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१६२ # निरुक्तम्‌-निघण्डुः % 


घान्यादिचीजमुत्तरोत्तर खाभिबृद्धये भवति एचमपत्यमपि 
३ पन्ति (१६० सं० ८, द, २» २)? इति । घीजमपत्यार्थमिति | 


द्रघ्म्‌॥ 
इति पञ्चदशापत्यनामानि ॥ २॥ 


मनुष्याः (१) । नरः (२) । धवाः (३)। | 
जन्तवः (४) । विशः (५) । क्षितयः (६)॥ | 
कृष्टयः (७) । चर्षणयः (८) । नहुषः (६)॥ | 
हरयः (१०) । मयोः (११) । सत्याः (१२)। | 


द यवः (१६) । आयवः (१७)। यद्वः (१८)। | 
अनवः (१६) । पूरचः (२०) । जगतः (२१) । | 
तस्थुषः (२२)। पञ्चजनाः (२३) । विवस्वन्तं 0 





(१) मञुष्याः। “मत्ता कर्माणि सीव्यन्ति ( निद० के ६ ५ ४ 


:# डितीयोऽध्र्यायः के - 
कर्माणि सीव्यन्ति सन्तन्वन्ति, यथा! पश्वादयःः मनस्यमानेन 





मात्रे, .प्रशंसायां मत्वर्थीयः, प्रशस्त: मंनः प्रसन्न सत्वप्राधा: 
न्यात्‌ अतः प्रसन्नमनस्केन सृष्टा इत्यर्थः । . तथा च श्रतिः 
स॒ पितृन्‌ स्पष्ट्या मनस्पदनुः मनुष्यानखुजतः इति । 
नित्यपक्षेऽप्यलति स्रष्टरि कार्य्ये सौमनस्यं दृष्टंचा सष्टिका- 
रणानुविधायित्यात्‌ कार्य्यस्य घा। . मनोर्जातावञ्यतौ षुक्‌ 
` च(४,१, १६१ )--इति चेयाकरणाः। जातिश्च प्रत्ययान्तों 
पाधिः। मनोरपत्यं जातिश्वेत्येती |. अपत्यमात्रविवक्षायाम- 





` प्रातिपद्किमस्ति, अतस्तदन्तात्‌ व्युत्पादयति, अञ्यतप्रत्ययसन्ि 
. योगेन. घुगिति स्सरणान्तर॑ विनापि प्रत्ययेन षकारान्तप्रयोग- 
| दर्शनात्‌--समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे ( ऋ० सं० ८, ६, ८ १) 
| इति पृषोद्राद्त्वात्‌ सर्च सिद्धम्‌ । अत्र श्रीनिचासः 










॥ इति। “स्पार्हा चसु मनुष्या ददीमहि ( ऋ० सं० २, ६, ३० 
। ४ )”--“देव्याः शमितार आरभध्वमुत मनुष्याः ( ऐ० ब्रा० २, 
| ०६९)-इति च निगमौ ॥ 








| Et trees नीयन्ते चा: तथानोत्तरकालेन 
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प्रजापतिना स्वष्टाः । .मनस्यतिः कस्मिन्नर्थे? ` इत्याह प्रशस्तीः ` 


न्तरेण च. जाति भवति मानव इति। मनुषो चा अकारान्तमेकं 


| ¬ मंनेर्मनुः मनेरुसि मनुषीति। यत्‌। सा चास्या मजुष्यगी 


FE (२)' नर; । "णीजञ्‌,प्रापणे (-भू० उ०.) 'नयतेडिच ( उ० २, | 
+. रै»--्डति-कान्प्रत्यय; जस्‌; नय॑न्ति:संसारंचक्रेम, पदार्थ | 


०० 


"पल्प ( दि० पर )' बाहुलकाइन/डिब्च। न त्यन्ति गा > 
४ टि - १३-- क 


os i PT DSN १ पकर 40४ क 9० लीत 


HI 


१३४ # निरुकम्‌ निघण्टः # | 
चिश्लेपं कुवंते दि नियमेन गात्राणि विक्षिप्यन्ति कर्म ताति | | 
्नतः। “तं त्वा नरः प्रथम देवयन्तः ( ऋण सं० ७, ४,३५ । 
२)”--“त्वां वृत्रेष्चिन्द्र सत्पति नरः (&० ० ४, ७, २७, १) 
इति च निगमो ॥ री 
. (३) घवाः। "धूञ्‌ कम्पने ( खा? उ० ) “घुञ्‌ घा ( क्रया’ || 
इ०)। पचाद्यच्‌ । -धूनयति। धुनोति ्रावयवान्‌ धवः, जस्‌ घषाः। || 
मनुष्या मृत्युतो वेपन्ते। यद्वा, थाई गतिशुद्धयोः (भू० उ१) | 
अस्मात पचाद्यचि ( ३, १, १३४ ) एषोद्रादित्वात (६, ३ १०४ | 
इस्वः । इतश्चेतः शरणाथिनों धवन्ति धचाः। . “को चां शयुत्रा | 
चिधवेच देवरम्‌ (ऋ० सं० ७, ८, १८, २)? इति निंगमः॥ ! 
(३) जन्तचः। 'जनी प्रादुर्माचे ( दि० आ० ) --*कमिम्नः ¦ 
_निजनिगामायाहिभ्यश्च (ड० १, ७०) इति तुप्रत्यय। | 
ज्ञायन्ते जन्तवः। “इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिः ( ऋण स०५ | 
७, २८, ४ )?--इति निगमः ॥ ग 
(५) चिश:। “विश प्रवेशने ( तु० प० )' किप्‌। पिशलि || 
अनु प्रविशन्ति सर्वेक्मंखधिकारित्वेन । यहा; | 
` '्मियम्‌ ( ऋ० सं० ४, ५ १०, ४ )”- इति निगमः ॥ 
(६) क्षितयः। क्षि निवालगत्योः ( तु० प° ) र त | | 
_ च सञ्ञायाम्‌ (३, ३, १७७)-इति क्तिच्‌। यत्ति निषल 
` भूमी गच्छन्ति चा तस्याम्‌। “अनु ऋोशन्ति क्षितयों मरेषु | 
___ सं०३,७, ११, ५)”--इति निगमः ॥ ~क 
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कर्षणं कृष्टम्‌ ।- कर्षेण कर्म विशेषेण- चात्र सामान्यतः कर्ममात्रं 
| क्ष्यते, कष्टं कर्म, तदस्यास्तीति 'लुगकारेकाररेफाश्व वक्तव्या: 
£ (७४, १२८-वा० )'--इति इकारप्रत्ययः। - तथाच भाष्यकारः 


३४, ५ १ )-इति । तथाच श्रीमगवद्रीतायाम--'नेच कश्चित्‌ 
क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ( म० भा० भी० प० २६ अ० ५ 
| श्छो०)-इति। यद्वा, शुद्धोऽपि कृषिविपूवस्याथे बत्तंते। 
| कर्मणि क्तः। विविधं इष्टो विक्षिपरिकण्ड्यनाद्यसिळषित 





' ग्याद्देहम्‌, ख एषामस्तीति पूवंघन्मत्वर्थोयः तथाच भाष्यम्‌ 
| “पिछष्टदेहा चा ( ऋ० सं० सा० भार ३, ४, ५ १) इति 
| श्नन्ति प्रान्तं पदाभ्याम्‌'--इतिं माधवः । “कर्षन्ति घशीकुर्वन्ति' 
| इति भट्दभास्करमिश्रः। “मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिचष्टे ( ऋ० 
| स०३,४, ५, १ )”-सद्यश्चिद्यः शवसा पञ्च कृष्टीः (ऋ० सं० ८ 
| ८३६, ३ )”--इति च निगमौ ॥ 

| (© चर्षणयः। चरतेर्धातोः ( भू० प°) 'अत्तिसध्ृधम्यश्य 











| अगणगमश्च चरणवन्तः चरणशीलाः। यद्वा, इेरादेश्च च 


{ | ` पेशीकुवेत्ति इत्यथेः--इति भट्दमास्करमिश्रः । यद्वा, चबेणय 
| चायितारो द्रशारः सर्वेषां पदार्थानाम्‌। .यद्यपि पश्यंतिकर्मखु 
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क्रियानुछानसमर्थः कः ? इत्यपेक्षायां. पिकृष्देहत्वे कष्टसाम- ` 


बितृभ्योऽनि ( उ० २, ६५ )--इति बहुलवचनादनिप्रत्यये 


` (३०२,३७)-इति अनिप्त्यये छबेरेतठूपम.। आकर्षन्ति 


न द्वितीयोऽध्यायः ज. १ ६५ 
(७) कृष्टयः | झप . विलेखने (भू० प०)'/ भावे क्तः ।. 


क्षय इति मञुष्यनाम कर्मवन्तो भवन्ति (ऋ० सं० सा० भा० > 
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१३ # ` निरेक्तेमः निघण्टुः EE 
( निघ २ २ ) विचर्षणिरिति पठितम्‌, तथापि "पिता कुरस्य | र | 
जि: (० सं० १; ३, ३३,४ ) 7 शत्य 'चाययिता द्रण 
--इति स्कन्द्खामिना व्याख्यातम्‌ 4 अषेणिभ्यः पृतनाहवेषु र. 
( ऋ० स० १, ७, २६; ) = महार इन्द्रो तुग्वा चर्षणिप्राः | 
(अआ सं ४,७७ १) इति च निगमो ॥ ` है. हि 
(६) नहुषः । "णह बन्धने ( दि० उ० ) । 'जनेरुसिः || 

( ड० २, १०८ ) इति बाहुलकात्‌ उस्प्रत्ययः, जस्‌, नहुषः। | 
नहान्ते कर्मभिः पूवकृतेः संसारै नह्यन्ति था नहनीयम्‌ । “सचा |. 
सुवीराः (जार स? २, ९, ५ ३) | | 

र जगी ( ऋण स० ७, ८, २५, ३ १०--इत्यादयो > | 
निगमाः ॥ क 
अकारान्तमिदं ` नाम केघुचित्‌ कोरोणु दृश्यते । तदा कत | 
हिम्यामुषन-इति उषनप्रत्यः । . पूर्वचदर्थ:॥ प्रसलाणल | E 
नहुषस्य शोषः ( ऋ० सं० ४, १, ४, ६ )”- इति निगमः | 
(१०) हरयः । हृञ्‌ हरणे’ भूवादिः' प्रसहाकरणे 

ओ- जुहोत्यादिः । (इन्‌ स्वाधातुम्य (उ० ४, १ १४)'--इतीनप्रत्यय A 
. हरन्ति पदार्थान्‌ प्रसह्यीक्रियन्ते चा सत्युनेति बा। | 
त्यो झत्युवाक्यम--अहं प्रजाश्चाक्रुशातीहरामि --इति ति | 
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है क ` ७. (३१) मर्याः (१२) मर्त्याः .. मिङ्‌ प्राणत्यागे (तुर ४ । 


अध्त्यादयय्य ( उु9 ४; १ ०८. )—इति यत्‌प्रत्ययान्तं ति प & | | 





नद पति 
क तुडागमस्तु 2x 9 थे. ९ ~ | यु 
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| (निशक्यदेबहयप्रणीयोत्नीयोच्छिष्यमये (३,-१, १२३) = इत्या दित 
` यतग्रत्ययान्तं निपातितम्‌ । “कोनु मर्या अमिमित ( ऋ० सं० 
ई, ३, ४८, ३७ ) --भरय्यायेच कन्या ` शश्वचै त ( ऋण० -सं० 
३ २, १३, ५) -- सयन्ञ योषा कृणुते सधस्थ आ (ऋ० सं० 
| ७८ १८, २)/--इंति निगमाः। यढुवा, “नङ्‌ प्राणत्यागे 
| (तु आ?) 'हसिस्ट्भिरावामिदमिल्पूधूविभ्यस्तन, (० ३, ८३)' 
| इति तनप्त्ययः। अर्थः पूर्वेचत्‌। मत्तंशब्दात्‌ 'बखमर्च 
| | यविष्टेम्यशळून्दसि'---इति खार्थिकस्तद्धितो यत्‌। भयो 
| मत्यष्वखततो ऋतावा (ऋ० सं० ३, ४, १६, १)” इति : 
* निगमः॥ 
| | (१३) मर्चा:। च्याख्याताः। “मा नो मर्त्ता अमिदुहन ¢ 4 
| (० सं० १, १, १०, ५)” “तं मर्त्ता अमर्यम्‌ (ऋ० सं ८, ६, 
| ९५ १)-इति च निगमौ ॥ र 
| (१४)व्राता। बज वरणे ( खा०३०)' 'तातत्रातठात 
| उपित्त इत्यादि सूत्रेण भोजराजैन इत्प्त्यये आडागमो | 
| निपात्यते। वृण्वन्ति खमभिमतं देवताम्यः तपसाराधितेम्यः . 
३ अवियन्ते चा यज्ञादौ । यदुवा, बातो घान्यादिसञ्चयः | तद्वन्तो _ 
| गाताः। मत्वर्थोयो5कारः । यढुवा, वतमिति कर्मनाम ( निघ ` _ 
| ०४९) अन्नं घा। अन्नमपि तरतायैतस्मादेवेत्युक्ते तदीयाः | 
i (४, ३, १२० ) इत्यण्‌ । कर्मणा जायते जन्तुः ` 
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ओ- खक्रुश्वंगवो दरुह्यवश्च (ऋण सं० ५, २ २५ * / 


# निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 
जन चुनते ( तै» ३० ११२) इतिः अन्नात रेतो रेस; || 
पुर्वः (तेण ३० १, १) ईति च श्रुतेः मखुष्याणामन्नसम्बखि ¦ 
त्वम्‌। “पश्च त्राता अपस्यव (० सं० ६, ८, ३, २)" इदि ( 
ललामः | | 2 
(१८) तुर्वणाः। "त्वौ हिसायाम्‌ (भू० प०)। के | 
रशचः--इति बाहुलकात्‌ अशचपत्यय: । ` भोजराजीयमिदं | 
त्रम्‌, हिंसन्ति प्राणिनः, समन्ते व्याध्यादिमिर्षा । यषा, | 
तुर त्वरणहिसनयोः (दि० आ०)' अस्मात्‌ किपि दूर अश्नोतेः | 
पचाद्यच तूर्णमश्युघते पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) पूवं | 



















इति माधवः । यद्वां, तूवेशः काम एघामिति तु्वेशाः पृष्‌ | 
पूर्वपदस्य हखत्वम्‌। 'घश कान्तौ ( अदा० प° ) त्यात | 
'वशिरण्योरुपसड्ख्यानम्‌ (३, ३, ५८ चा०)-इत्यप्‌। यह | 
चतु धर्मार्थकाममोक्षेषु चश पघामिति चतुवेशाः सन्तः चक | 
लोपेन तुवंशाः। तुर्वशेष्वमन्महि ( ऋः सं० ५, ७, २९ ४). 
--इति निगमः॥ ह). 

(१६) दृह्यवः । दुह जिघांसायाम्‌ (दि० प°) ओऔणाकि | 
किप्‌, द्रोहः। द्रोहं परेषामिच्छन्ति 'छन्द्लि परेच्छा | 
(३, १, ८ चा) इति कपय्‌ क्याच्छन्दसि (३,२१० || 
-अत्युप्त्ययः। परहिलारुचयो हि प्रायेण मलुष्याः। थि, 





| ने द्वितीयोऽध्यायः १६६ 

(१७) आयचः । “इण्‌ गतौ ( अदा० प० )! 'उन्द्सीणः ( ड० 
१, २ )-इत्युणसत्ययः। गच्छन्ति ग्रामात्‌ ग्रामम्‌, गमन 
शीलाः । “बाहुभ्यामझिमायचोऽजनन्त ( ऋ० सं० ७ है, 

५ )”--“आयोह रुकस्भ उपमस्य नोले ( ऋ० सं० ७, ५, ३३, 
६)”-इति च निगमौ । “अन्तोदात्त आपुशब्दो मनुष्यवचनः! 
इति माधवः ॥ 

(१८) यदवः। यसु उपरमे ( भू. पऽ) 'यमेदुक- इति 
श्रीभोजदेचः । 'अुदात्तोपदेशबनतितनोत्यादीनाम्‌ ( ६, ४, ३७) 
इत्यादिना अचुनासिकलोपः। यम्यते नियंम्यते आचार्य्यण 
अपथमइत्ता;, राज्ञा चा। “यो अस्ति याद्वः पशुः ( ऋष० संर 
५७ १६, १ )”--इति निगमः। अत्र माधवः--यहुषु भचो 
याद्वो यदुरिति मनुष्यनाम'-इति॥ 

(१६) अनघः। 'अन प्राणने ( अदा० प० )' 'अणश्व ( उ० 
| २०८)“ इति विघीयमान उप्रत्ययो वाहुळकात्‌ भवति । 
| न भनन्त्यनयः। ज्ञानवरयादेतेषां धर्माद्ययुष्ठानात प्राणनस्य 
| भ्छुषत्त्वात्‌ अनन्तीत्युच्यन्ते। इतरे पश्वादयो ज्ञानद्दीनत्वात्‌ 
निष्फल्प्राणना: । तथान्रोपनिषदि--'तस्य य आत्मानं विस्तर 
पैद'--इत्यत्र प्रकरणे जञानवरवात्‌ पुरुषस्य वेशिप्ट्य प्रतिपा- 
| दितम्‌। “रोधाय विद्ददूनचाय”--इति निगमः। अत्र माधचः 
र अचरित मजुष्यनाम'--इति ।. “अनवस्ते रथमश्चाय तक्षन्‌ | 
| त ख० ४,१, २६, ४ )”--इति च। अत्र 'अनवः असच 
| पे मयुष्या? । 'मर्त्तासः सन्तो असतत्वमानशुः (ऋ सं? व 
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२०९ ४ निरुक्तम- निर्घण्दु ने हे 
१५७, ३०, ४ )-ईतिं श्रतिः । तथा" ्राह्णमपि-'ाचचं || 
गे वै. देवेष तपसा सोमपीथ मभ्यजन्‌ ( ऐ० ब्रा० ३ 
५ )~-इत्यादि) 'तेम्यो वे देवा अपेचाबीभत्सन्त मचुष्यगन्धात ( 
(३० ब्रा० ३; के ५) इति च॥ ¢ 
(२०) पूरचः। पूरी आप्यायने ( दि० आ० ) सृमृशी- | 
तृचरित्सरि (३० १५७ )- इत्यादिना चाडुळकात उप्रत्ययः। ॥ 
कासानां 'रूपूम्यां कुः इति श्रीमोजदेचः। पूताः | 5 
शुद्धाः ज्ञानाथिमिरित्यथेः । यं पूरवो जत्रहणं सचन्ते (अ | 
__ सं०१,४, २५६) --इति निगमः ॥ 
\ | (२१ जगतः। पास्ल गतौ (भू० प°) । घत्तेमाते & 
__ पृषदवृहन्महजञगच्छतुव्य (३० २, ७८ ) __-इति किपूप्रत्ययात्तो / ४ 
दु सर _ निपात्यते । प्रत्ययस्यादादेशः, द्विवेचनं, नजि छोपश्व निपात्यते! | 
। गच्छति ग्रामात्‌ आमान्तरम्‌। “यवेचामग्र जगतामिरज्यात | 
म र (ऋण सं० ८, ३, ६२)” इति निगमः ॥ 
(२२) हस्थषः। “धा गतिनिवृत्तौ ( भूः प°) नत 
_ लुङ्छङूलिटः (३, ४ ६)। 'कखुः (३, २५ १०9 ) वले 
i हाला ( ७, २, ६७) इति इडागमः लो 
हर (६ ४, ६४)'। 'लिटि घातोः ( ६; १, ८) इति 
हि? चाः खयः ( ७, ४, ६१ )--इति थकारस्य रोषः नै 6 
“क वार ८४,५४)-इति तकारः। तस्थिवस्‌ इति | 
| जस न झैँ . व्यत्ययेन | शस्‌ ( ३, १, ८५ ) | “वसोः ९ म परि 
.. ` णम (६, ७, १३१)'। 'शासिवसिघसीनाओ (८ ३ 
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| इति षत्वम्‌। तिछन्ति खस्मिन्‌, घर्मे। :“चरन्ते परि तस्थुषः 
१ (० सं० १, १, ११, १ )”--इति 'निगमः। अन्न घाजसनेयः 
भाष्यक्कढुवटः 'तस्थुषो : मनुष्याः- ऋत्विग्यजमाना इस्यर्थः = 
इति ॥ म लज 
|. (२३) पश्चजलाः । अत्र भाष्यम्‌--'तत्र पञ्चजना इत्येतस्य 
| निगमा भवन्ति। “तद्य चाचः प्रथमं मसीय०--०जुषध्वम्‌ 
| (आ० सं० ८, १, १३, ४)” । तदद्यवाचः परमं मसीय 'येनासु- 
रानमिभवेम देवाः । असुरा असुरता स्थानेष्वस्ताथानेम्य इति 
चापि घासुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भषति तेन तद्वन्तः ` 
॥ सोद्चानसजत तत्सुराणां सुरत्वमसोरसुरानसृजत तदसुराणा- 
४ त मसुरत्वमिति विज्ञायते । 'ऊर्जाद उत यज्ञियासः। अन्नादाश्च ' | 
| य॒शियाश्वोगित्यक्ननामोजयतीति सतः पक्क सु प्रवृक्णमिति चा॥ 
| पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम! । गन्धर्वाः पितरो देवा असुरा . 
| रकांसीत्येके,' चत्वारो घर्णाः निषादः पञ्चमः १त्यौपमन्यचः । 
| 'निषाद्‌ः कस्मात्‌? निषद्नो भवति निषण्णमस्मिन्‌ पापकमिति 


| नेरुकाः। “यत्‌ पाञ्चजन्यया विशा (ऋ० सं० ६, ४, ४३, १) 


। ` पञ्चजनीनया चिशा, पञ्च पृक्ता सङ्ख्या लिङ्गत्रययोगेष्ववि शिष्टा i 
| (निर० ३, ७, ८) इति । अस्य स्कन्दखामी पञ्चजना इत्येतस्य 
ही सन्द्ग्धस्य विवेकार्थ निगमा भवन्ति सन्देहश्च मनुष्यनामजु _ पु 
* १ 9 हारात्‌ पञ्चशब्देन समानाधिकरणः । तत्र यदि देवदत्ता दिपञ्चक- 
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२०२ म निरुक्तम्‌ निघण्टु झे 
शं चत्तेते इति चे चित्रयप्रदर्शनाथे उपन्यासः) 
न मनुष्यनामत्वेन च द्रएव्यः । एकीयमतेन चाएी देवताया ¦ 
उच्यन्ते । तत्र पक्षे नागानां गन्धवछु, यक्षाणामसुरेषु, पिशाचाना 
रक्षसन्तर्माचदष्टत्वाविरोधात्‌। तद्द्य घाचः। सौचीकसाग्रे | 
विश्वेषां देवानां संचादो होतृजपश्चायस्‌। तद्‌ अद्य असन्‌ || 
कर्मणि घाचो माध्यमिकायाः प्रथमसुतङष्डं स्वरसोष्ठचार्थसद्तः | 
त्वदेचताविशिष्टं मसीय जानीय। येन अञ्ञानेन अखुरा यज्चविध्य | 
कुर्वन्तः, हे देवाः ! अद्य तानभिभवेम । दे ऊर्जादः ! उत अणि || 
यज्षियासः यज्ञस्य सम्पादयितारः पञ्चजना: आचाय्यंमतेन सत्व | 


म शी 


| दृचुष्याः । यमव्यवख्पतीए्ौ निषादानां यज्ञसस्पादित्वमसि . 















शूद्रस्ाप्योदनसवे, 'आयुरसी ति शूद्राय प्रयच्छति, तत्ते प्रयच्छ | 
मीतिं शूद्रः प्रतिगृह्यातिः-इत्येचमादिना। तथा दासी पिनि | 
पत्नी वेत्यत्र दास्यादेव्यापारादप्येव॑यज्ञसस्पादित्वमेकीयमतेर। | 
' पञ्च यज्ञाङ्गभूता देचगन्धर्वाद्यः साधनभावेन यश्सम्पारि/ | 
_ अत उच्यते- “मम ददतं जुषध्वम' । होतृकं जुषध्वम्‌ सम k 
। यतेत्यथः। अन्ये मन्यन्ते--यदेकीयमतं यश्वोपमन्यचस्य `` | 
भयमप्याचाय्यस्येति। तथा च मन्त्रव्याख्यानम्‌- | 
` घ्राहाणादयो यक्षियाः गन्धर्वादयः सर्वे5पिः होतुः सङ्घयेन था | 
__ रेण सेव्यध्वमिति सम्प्रत्ययासराधारणं मल॒ुष्यमात्रनामत | 
निगमं दुर्शयति यत्‌ पाञ्चजन्यया विशा'। प्रगार्थश | 
यत्‌ यदा पाञ्चजन्यया पञ्चजनेषु मचुष्येछु भवया " | 
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ने द्वितीयोऽध्यायः मु २०४ 


पृक्तेति निर्वचनम्‌ । सङ्च्येति घिषयकथनं सम्बन्धघत्‌ 
स्वलिङ्ग रित्याह-- लिज्डूत्रययोगेष्प्यवशिष्टा'--इति । . ननु 
पड़ादीन्यप्यवशिष्टानि ? डच्यते-प्रत्ययोपात्तरूपसम्बन्धस्यार्था- 
मिधानाददोष इत्युक्तम्‌ ।- अपि च या पृक्ता सा पञ्चेति किन्तु 
या पञ्च सा पृक्तेति तदन्यत्र एकपदनिरुक्तव्याख्यानम्‌, यत्‌ पञ्च- 

जन्ययेत्यस्य ह्वितीयपादादिव्याख्यानं चास्माकमत्रानुपयुक्तत्वान 
लिखितम्‌ । एजो सम्पको ( रु० प०) । कनिन्‌ युव्षषि ( उ० 

१, १५४)--श्त्यत्र प्राकूप्रत्यय निदेशस्याधिकविध्यर्थत्वात्‌ कनिनिः 

बाहुलकात्‌ त्रशकारस्याकारो नकार उपजनश्च। भोजराजस्तु-- 

'वृषितक्षिरा जिघसिपचिप्रतिहिविभ्यः कन!--इत्याह, तदा 'पचि 

विस्तारै ( चु० प० )'--इति घातुः। एकादिस्यो विस्तीणा 

. पञ्चसङ्कया। जायन्ते जनाः । पचाद्यच्‌ (३, १, १३४ )॥ 

| पञ्चमिभूतर्जाताः पञ्चजनाः--इति क्षीरखामी ॥ | 

| (२४) विवखन्तः। 'बस निवासे (भू० प०)' इत्यस्मात्‌ 
| अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते (३, २, ७५ )--इति विच्‌, इशिग्रहणात्‌ 
| | भाषे भवति । विविधं घसन॑ विचः, तदुघन्तो विवस्वन्तः । सवे- 

| स्यापि मुष्यस्य यत्‌ किञ्चित्‌ विवसनमस्ति । 'चिचस्वच्छब्द 
| आदित्यवाच्यायुदात्तः, अन्यत्र मलुष्यविशेषे यजमाने द्विती- 
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| 'क्षसुदात्तम'--इति माधवः। “आविमेव सूक्तरूपा विवखते . 
` (अर सं० १, २, ३२, ३ )”--“शिवो दूतो विचस्वतः (ऋः 
६ | हू? ६, ३, २२, ३ )--इति च निगमो । अत्र घिचखान्‌ 

| नमान? इति माधवभाष्यम्‌। 'महो जाया विचस्घतोछ 
छ 
न 


0 


















२७७४ सै निरुक्तस्‌ निघण्डुः 


पाम ॥ 
(२५) पृतना:। ४5 व्यायामे (तु० आ०)' 


खतना जयेयम्‌ (ऋ० सं? ८, ७, ९% १)”--इति निगमः॥ 

मनुष्याणां बहुत्वं, ततो बहुवचनान्तत्वम्‌, तथा निघण्टुः || 
च्वपि। “मनुष्या माजुषा मत्तया सझुजा मानवा नराः] ` स्युः E 
पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा विशः ॥ (अम० को० २६ १) | | 


_इत्यादिष च वहुचचनान्तता इश्यते ॥ ` 
इति पञ्चविशतिमेनुष्यनामानि ॥ २५॥ 
आयती (१)। च्यवाना (२) । अभीशु (३)। , 
हर ` अप्नवाना (४)। विनङ्एसो (५)। गभस्ती (६) 
हु करलो (७)। बाहू (द) । भुरिजो | | 
। क्षिपस्ती (१०)। शक्वरी (११) । भरित्रे (१२) | 
इति द्वादश बाहुनामानि ॥४॥ १ 


बह: (१) आयती । 'यती प्रयत्ने (भू० आ०) गतिकर्मा 
__ (तिघ० २, १४ )--इन, सर्वधातुभ्यः (४, ११४ ३०, | 
हिंए 72४ 2: 'इतीनप्रत्ययः ज्तौ १) 


















१ | स्तुव ( उ० २, ८३ )'- इत्यत्र पाकप्रत्यय निद्शोऽधिकचिध्यर्थ 
॥ इत्युकेरानचूप्रत्ययः। “सुपां सुलुक्‌ (७, १, ३६) इत्यादिना 
` दिवचनस्याकारः । - गच्छतः कर्म॑णामन्तः। निंगमोऽन्येषणीयः |: 
| (३) अभीशु। व्याख्यातो रश्मिनामेमु । (१ अ० ५ ख०) |. 
| न अभ्यश्नुवाते कर्माणि अभिनयन्तो वा कर्माण्यतः अभीशाते 
| कर्माणि कर्त मिति वा] निगमो ऽन्वेषणीयः ॥ 

| (४) अप्नवाना। “आपूल . व्याप्तौ ( खा० प०)' 'ताच्छी- 
|  स्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌ (३, २, १२६)' अस्य सार्वधातुकत्वात्‌ 
। इंद; छन्द्स्युभयथा (३, ४, ११७) -उत्यादघातुकत्वात्‌ गुण: 
F  घातोहेसवत्वं पृषोदरादित्वात्‌, (६, ३, १०६) । ` आप्नुतः कर्माणि । 


| | : यद्वा, अप्न इति कर्मनामसु व्याख्यातम्‌, (२ अ० १ ख०) तदस्यास्ति ची 
| EE 'छत्दसीचनिपौ (५, २, १२२. चा०)--इति वनिपि विभक्तेराकारः \ 
| ववत्‌, ` .सकारलोपश्छान्द्स कर्मवन्ती हि वाहू । \ 


| मेकारान्तो वेति सन्देहः। निगमदर्शनानिर्णेयः ॥ 





'# ¦ द्वितीयोऽध्यायः ॐ : र्ण्ण 
` (१ च्यवाना । “च्युङ्‌ गतीः (भूः आ )”। ~या 





(५): विनड्यसी । बाहुनाम । विनम्य असतो5्नादिकमिति | 


| माघवः। पूषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०१) पूवद म्यलोपोचुक, 


| १ अस अदेने ( भू० आ० )--रत्यस्मात्‌ पचाद्यच्‌ (३, १, १३४); | 


| 'भसारणज्च। “अन्वस्मै जोषमभरद्विनङ्गसः (ऋऽ सं>७ २; | 
। ७३). =-इत्ति निगमः ॥ हर र हु. 
हः ` पु (६) गभस्ती । : व्याख्यातो रश्मिनामालु। (१ अ० खः 








ड 
ददार्थाताभ्यां पुरुष --इति माधवः। “शर्य्या भिने, भरमाणो द | 
गमस्त्योः ( ऋण सं? ॐ ७ २२ ^ )?—इति निगमः ॥ | 
(0) कर्ती । करांसीति कर्मनासखु करशब्दो व्याख्यातः। | 
तलिन कर्मण्युपपदे “प्णै वेषे (भू? प°) इत्यस्मात्‌ आतोऽतु 
यसे कः (३, २, ३) (आतो लोप इरि च (६, ७ ६९ | 
म्कपेणा प्रज्नातारौ (निरु० ६, १७) वेष्टयितारी कमेकरा वित्यथ। 
“सुप्रकरस्ममतये (ऋ० सं० ६; ३, २, ७) --इति निगमः ॥ 
(८) बाह । “बाध लोडने (भू० आ०)' अजिदूशिकस्यमि | 
पलिबाघालुजिपशितुर्युकदीघेहकारश् (3० १! २६)- | 
) इत्युप्रत्ययो होऽन्तादेशश्च। गमयत्याभ्या कर्माणि, बाधते । 
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परानाम्यामिति चा । “ऋष्वात इन्द्र स्थविरस्य बाहू (अण सं! 
/ -४,७,३१,३)?-इति निगमः । न 
नज (8) भुरिजी । हृञज्‌ हरणे ( भू उ० » “डु सुञ्‌ धारणं | 
पोषणयोः (लु० उ०)' 'भूञ उच्च (ड०२ ७१)'- इति इजिप्रत्यय | 
रट हरतो विभृतों घा पदार्थान्‌ कर्थकरणसामथ्य चा । तम | 
कर भुरिजो थिया (० संर ६, ८, १६, )”--इति निगम;॥ । 
(३०) क्षिपस्ती। 'क्षिप प्रेरणे' तुदादिः (प०); पस 
| 'सेस्ति इति बाहुलकात्‌ तिप्रत्ययः 'घातोरखुगागम | 
। ॥: सावञ्च प्रेय्येते कर्म पुरुष: ॥ क्षिपती'-इतिं ५९ | 
रम्‌। तदा शतरि डीपि “आच्छीनद्योर्नुम्‌ (900 ॥. 
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| ५ न द्वितीयोऽध्यायः र २०७ 
| «हिनन्दिजीविप्राणिश्य शिदाशिषि ( ड9 ३, १ २३ )--इति 
५ बाहुलकात्‌ भचूमत्ययः भोषन्तादेशः। क्षिप्त पदार्थात्‌ 
. -निगमदर्शनाक्निणयः || 
( (११) शकरी । शक्ल शक्तौ ( खा० प०)' 'ह्लामदिपद्यसि- 
| | पृशकिभ्यो चनिप्‌ ( ३० ४, १०६ ) ¬ ईपि षनिप्रत्ययः, 'चनी 
। E रच ( ४, १, ७ ) --इति डीत्रौ च्च पूचेवत्‌ पूवेसवणांदेश | 
| शक्नुतः कर्माणि कत्तंम्‌। अङ्गुल्यः शक्करयो दिशश्च मे यज्ञेन 
| कप्प्ताम्‌ ( य° घार खं १८, २२ )"- इनि निगमः ॥ 

| (२) भरि्रे। विभत्ति रश्मीनादित्य इच। 'अशित्रा 
॥ दिम्य इत्रोत्रौ ( उ० ४, १६८ )इति इप्रत्ययः । भूरिचदर्थः । 
। भशं दुहन्ति हस्तिनो भरित्रैः ( ऋ संर ३, २, २०, २)? 
| उति निगमः ॥ 
| . इति दुवादश बाहुनामानि ॥ ४॥ 










अम्‌ वः (१) । अण्ञ्यः (२)। ब्रिद; (३) । 

(४)। रयाः (५)। ` रशनाः (६) ¦ 
| (७) । अथय; (८)। विपः (8) । 
| दिया: (१०) । अवनयः (११) । हरितः (१२) । 


॥ ससारः (१३)। जामयः (१४)। सनाभयः (१५)। | 
| योक्ताणि(१६)। योजनानि (१७) । धुर(१८) यी 
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३७८ ह 
शाखाः (१६ । अभीशवः (२०) । षिः | 
(२१) । गभस्तयः (२२) । इति ठुवाविश, | 


तिरङ्ग लिनामानि ॥ ५ ॥ 


(१) अग्र घः । ` 'जत्रचाद्यश्च (९० ४, १० ०)--इति स्थत्या | | [ 
` जेष निपातेष द्रष्टव्यः । अगि गती (भू० प०)-इति धातुः | 
जपातनाच्लोपः तन्वादित्वादुवङ्‌। गच्छति कर्माणि प्रति |. 
यदुवा, अग्नशब्दे ` उपपदे गमेः' पू्वेचन्निपातनात्‌ स्पत्ये पूवेपद 
` अंग्नढोपः गमेष्टिलोपश्च। अग्रे गच्छन्ति ताः। “तमीं हिन्वन्त्यः 
र ) मचः (ऋण सं० ६, ७, १७, ३)”--इति निगमः हा 
बहुत्वात्‌ सर्वत्र बहुचचनान्ताता ॥ 

(२) अण्ब्यः। अणतिः शब्दार्थः ( भू० प°), 'अणश्च (३ | 
ड १, ८ )~इति उप्रत्ययः। 'घोतो शुणवचनात्‌ (४, १; ४४) 
डीप्‌ । . अणन्ति स्फोटनादिशब्दं कुवेन्ति तालादि गर्न 
: 200 न ते, कुवन्त्याभिरिति चा । यदघा, अण्व्यः हस्तरपॉरमाणा २९. - 


; 
| 
| 
न 






। 
| 
| 
। | 


वा “इति निगमः ॥ | 
_ (3) विशः "विश प्रवेशने ( तु० प० )' । किप्‌ चि ( 

नि रू १७८ वा )'- इत्यत्र 'प्राक्‌ प्रत्ययनिर्देशादिष्टसिड्िः {ॐ 
` क्किपि रेफ उपजनः विशन्ति साधनभावं कार्येषु । तमी क. 2) 
 घीतयो दश विशः ( ऋ० सं० २, २, १३, ५) ¬ ईति. | 


# ` द्वितीयोऽध्यायः २०६ 


(४) क्षिपः। क्षिप प्रेरणे ( दि० प० )' औणा दिकः किप्‌। 
शिप्यन्ते प्रेय्पेग्ते पुरुपेण कमं उ निश्चियत्त्याखइणुलोयकादीन 
इति वा मिजन्ति त्या दश क्षिपः (० सं० ६, ७, ३०, ४) 
-इति निगमः ॥ 

( ५) शय्याः । श्‌ हिसांयार्‌ ( क्या प्वा० प० ) 
'अन्न्यादेराङतिगणत्वात्‌ यत्‌ (3० ४, १०८)। ज्यणाति पापात्‌ । 
भायः शर्याभिस्तुचिनृम्णो अस्य ( क्र» सं० ८, १, २६, ३ ) 
-इति निगम: ॥ 

(५) रशना:। रशिवन्धनायों धातुरित्युक्त ररिमनितचने | 
(१ अ० ५ खर) 'युच्‌ वहुटम्‌ (२, ७४)'- इति युच्‌। वध्नन्ति 
| चन्धनीयं, वध्यते आभिरिति चा। युत्यकरणे 'अशेरश च-इति 
| धीमोअरेचः । अउउचते कर्माणि रशनाभि मिरम्यधीताम्‌ 
॥ (अर र० ७, ५, ३२, ६)” “अळा बहीररानामिर्वयन्ति (ऋः 
| - स०५७, ३, २२, १ )”- इति च निगमौ ॥ 
| (७) धीतयः। धी ( दि० आ०)' धातो 'क्तिच्की च सभ 
|} याम्‌ (३, ३, १७४ )'- इति क्तिच्‌ व्यत्ययेन दघातेरपि भवति, 
| | i 'घुमाथागापाजहातिं (६, ४, ६६ )--इतीत्वम्‌। धीयन्ते 
। विधीयन्ते पुरुषैः कर्म दु, धारयन्ति कर्मस.धनानि घा। 
| |. भेा्तर्गतण्यर्थो दघातिः । “त सप्तधी तमिहितः ( ऋऽ सं० | 
। ७, ३२, ४ )°-इति निगमा ` हु.“ 
ह (८) अधर्यः। 'अत खातत्यगमते (मूर प०)! इनः सर्वधातुभ्य जे 
| | ( ३० ४, ११४ )'--इतोन्प्रत्ययो बाहुलकात्‌, धातोरथर रा दिशः व | 
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२१० ञे निरुक्तम्‌- निघण्डुः | न | 
'कूदिकारादक्तिन ( ४, १, ७ 'चा० y ति डीप! जस्‌। १ ॥ 


(उषर्बधमथयों ३ न दन्तम्‌ ( ऋण खं० ३, ५, ५ ३) -त्यत्र ~ 
“रथ्यो न स्त्रियः इच'--इति माधत्र:। अथपे.इति तेनाप्यपाठि ) 
अङ्गुलिनामछु ॥ हा 

._ «“अथर्यवः”-इति पाठो बहुषु हुएः। तदुबाहुनामकरण | 
स्पष्टम्‌। निगमदशेनाज्ञिणयः ॥ | 
(६) चिपः। “विय प्रेएगे ( चु० पर )' क्किपि, प्रेयपेन्ते पुरु; | 

कार्य्येष । “विपो न यत्ना नियुवे जनानाम्‌ (२ संग § ३ || 
३५, ३ )”- इति निगमः ॥ | 
(१०) कश्प्रा; । दृशावनिभ्य ( ऋ स० ८, ४, ३० २) ( 

| ) --इल्यत्र 'कश्याः प्रकाशयन्ति कर्माणि ( निरु० ३, ६)-इति । 
. आाष्यम्‌। कड्या; प्रकाशपन्त्युनुछानफ ठेन फ ठेन वा कर्माणि। 
'ख्यातेः कश्ष्यश>दनिवेचनम!--इति स्कदस्वामी। 'गाहते क्सः 
इति नामकरणः ख्यातेर्वा ( निरु० २, २ )--कक्ष्यश 
____ भाष्ये स्कन्दस्वामित्रन्य:-'ख्या प्रकथने ( अदा० पर 
2 SHIR सप्रत्यये निरर्थको निनिमित्तकोऽसौ सः यकाराकारयो 
. छेपोष्स्यासविकारश्च द्रष्ब्यः”--इति अयमभिप्रायः | 
"दु घ द 'बृतूवदिह.नक.मेक षिभ्यः सः ( उ० ३, ५६)--इंति ख्याते | 
क ह कात्‌ सप्रत्यये बाहुरुकादेव द्विवेचने हळादिरोषे हस्ते 





| 
| 





+ [९ 
५३ } इति चत्यम्‌ उत्तरा ख्या इत्यस्य यकाराक क ) ह | 
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' ० # बितीयोऽध्यायः ४. - शहर 
६ नित्यं प्रच्छादनात्‌ प्रकाश्यते पुरुषेण.। कक्षो बाहुतलूस्‌ । 
| . भव: ( ४, ३, ५३ ) -इत्यथ शरीरावयघाञ्च ( ४, ३, ५५ 0 
| | उति यत्प्रत्ययः । अङ्गुलयो५पि.परम्परया कल्ले भवा इति बर्त 
शक्यते, अंसेन नित्यं प्रच्छादितत्वात्‌ , प्रकाश्यो हि सर्वदा 
कक्ष्यः, तत्र भत्रा, अङ्शुळ्यस्तद्वःन्तः प्रकाश्याः किन्तु प्रकाश- 
यन्ति कर्माणि अनुष्ठानेन फलेत वा, यथाचाधारस्थिते अरणी 
अप्निना प्रकाश्ये तत्र भवोऽय्निः प्रकाशको भवति तदुवत्‌। 
यदुचा, कक्ष्या रज्जुः तदुवन्धनसाधनत्वात्‌ कक्ष्याशाब्देनोच्यन्ते । 
परिष्वजध्च॑ द्शकङ्चपाभिः (ऋ० सं० ८ ५ १६, ७ )?-- 
| ५ दशावनिम्प्रो दशकक्ष्येभ्यः ( ऋ० सं० ८, ४, ३०, २ )“--इति 
| चनिगमौ॥ 
| (११) अचनयः । व्याख्यातं पृथिवीनामछु (१ अ० १ ख० 8॥ | 
| अपन्ति कर्माणि, अव्यन्ते घा। “सनात, सनीळा अवनी रवाताः 
| | (झज्स०१, ५, २, ५)”--“द्‌शावनिप्यः (णसं ८, ४, ३०, २) 
१ इति च निगमौ ॥ 
| (१२) हरितः। व्याख्यातं नदीनामसु । (१अ°१३ख०१२) 
| एन्त्याभिः पदार्थान्‌ “प तं त्यं हरितो दश (92० सं० ६, ८ 
| २८,३)”इति निगमः॥ हे Ee 
' (१३) खसारः। सशब्दे उपपदे 'असु क्षेपणे ( दि० प०). | | 
| है. “श्त्यस्मात्‌ 'साथसे. ऊन, (३० २, ८६)'-इति ऋनप्नत्ययः ॥ Bs 












छशब्दे उपपदै पदुलू विशरणे ( भूर प° ) --इत्यस्माद बाहुः f 
क्लादर बाहुळकात्‌ टिलोपश्च । स्व स्व व्यापार गच्छन्ति प्रापुः : 
बन्ति, खसन ख स्मित हस्ते सीदतीति था। यदवा, पएसपर 
ग्रगिनीच द्वस्यन्ते, एकहस्तप्रमवत्वात ख़लाए उच्यन्ते ५ ॥ 
बटस्वस्त्रादिभ्पः ( ४, २, १° ) नारद स््रीप्रत्ययनिषेधः । |. 
“दुवत्यन्त स्वलारो अहेयाणम्‌ ( त्रट० संर १, ५, २, ५ )-हहि न | 
निगमः ॥ 

(१४) जामयः, सनाभयः । अन गो ररथोऽनुसन्धेयः। | | 
जमते तिकर्मणः ( निघ० २, १३ ) 'जनिघसिम्यामि० (3०४ | 
१२६ )- इति बाहुरुका-देणूप्रत्ययः । अ.लूश रूप लघ सिजम र 
शियगिप्य इण्‌' -इति श्रीमोजदेवः । जम न्ति गब्छन्ति कर्माणि 
प्रति अरन्त्यामिरमादोनि चा। जनेरेव वा वाहुलकान्नकाण्य 
मकार, जाताः स्वका एणात्‌। “त्वे सानावधि जामयः (अ 
सं० ६, ८, १६, ५ )”--इति निगमः ॥ र: 

(१५) सनामपः । “णह बन्धने ( दि० उ०) “नहो भई 

` .(ड०४,१२२)इति इज्प्रत्ययः भोऽन्तादेशः । चहत 





















` गर्मेइति नाभिः) समाना नामिरासामिति सनाभयः। ऽ 
 समानामिः मूलमासामिति चा | सनाभयो घाउ 


"(ऋ खं ७, ३, २५, ४ )”--इति निगमः ॥ 
(१६) योक्त्राणि। (१७) योजनाने। युज: 
_ (रु० उ०)' दाघ्लोरासयुयुजसजुतुद्‌ सि (२, २, १८२) 
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` गुञ्जन्ति पदार्थानामिरिति, युक्ता वा हस्तेन, संयम्यते आमि: 
६ क्केशाद्य इति था। ` शब्दखाभाव्यात्‌ नपु'सकलिङ्गता । 
| दशयोक्त्रेम्यो दशयोजनेम्यः (ऋ सं० ८, ४, ३०, २)९--. 
| इति निगमः ॥ ले 

| (१८) धुरः। धूवेतेवंधकर्मण: ( निघ० २, १६) कत्तरि 


विसजनीयः, जसि घुरेः। धूर्षन्त घ्रत्युपक्षयस्ति कर्माणी 
त्यर्थः । हिंसन्ति परानाभिरिति घा। धारयतेर्वां औणा- 
¦ दिके क्किपे बाहुलकात्‌ आकारस्य उकारः। अङ्गुल्या हि 
+ धार्यं सुवणा .दे धारयति । “दश घरो दश युक्ता बहुभ्यः 
|| (ऋ० सं० ८, ४, ३०, २ )”- इति.निगमः॥ 


















| | सप्रत्यये विकते 'अक्षोतेडितः- इति अभ्रीमोजदेदेन खप्रत्यये 
| ' शाखशब्दो व्युत्पादितः। व्याप्त हि सूबंम्‌। खशब्दाधिकरणे 


| | | ' अङ्गुल्यो हि हस्ताग्रभागत्वात्‌ स्वे अकारो शेरते व्यवतिष्ठ न्ते 


।| भाकाशस्याचकाशारूपत्वात उपपन्नं हि तत्र शयनम्‌। खशयाः 
। पत्यः प्रषोद्रा दित्वात्‌ ( ६, ३, १०६) यकारलोपेन शकार | 
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से डितीयोऽध्यायः & २१३- 
प्रनमत्ययः पूव । युच्‌ बहुलम्‌ (3० २, ७४) इति युख्‌। 


| @िपि (३,२ १७७), रा्मोपः (६, ७ ११.) इतिषलोपे रेफस्य 


(१६) शाखाः। 'अझू व्याप्ती ( खा० आ० ) अस्मांत्‌ हे 


उपपदे शेतेः 'अधिकरणे दोतेः ( ३, २, १५ )--इति अचप्रत्ययः ॥ 


| फस्यो: सवर्णदीर्घत्वे शा इति भवति, ततोक्षरद्धयस्य स्थान | 
| दपधादी्े, ककारस्य खकारञ्च। शक्त्‌ घर्ति हि ता अल्या र गो 




















च्छे क॑ निरंकम्‌--निधण्दुः ॐ 
* धारयित कार्य्याणि कर्त' घा। यद्वा, शासं चौ चोः | 
(भूः प० ) पचाद्यच ( ३, १, १३४) । शासन्ति व्याप्नुवन्ति ` 
कर्माणि। यहा, शीङ्‌ स्वप्ने ( अदा० आए » अस्मात्‌ ) 

इति खप्रत्ययो वाहुलकात्‌ हस्ताचयवेऽपि 

भवति । दोरते$व तिष्ठन्ते आसु नखाद्यः इति शाखाः । 'एपतेरिथं 
वा”--इति श्रीमोजदेवः, खप्रत्ययो5धिछतः, इकारादेशस्य विक. | 
हिपितत्वात्‌ पक्षे शाखानिष्परया शाखास्थानीयत्वाद्वा शाखा | 
इष्यन्ते। तथाचामरसिहः- अड्गुल्यः करशाखाः स्युः (२,६ 
८२ )--इति। 'हस्ताम्यां. द्शशाखाभ्याम्‌ ( ऋण० संर ८४ | 
२७, ७ )--इति निगमः॥ े £ सह 
(२०) अभीशषः। व्याख्याता रश्मिनामसु (१ ५! 
) >, ५ ख० ५)। अम्यश्नुवते कर्माणि, अभोशते वा कर्माणि कत्म 
क डू रीशुभ्योअचंता जरेम्यः (ऋ० सं० ८, ४, ३०, २) इदि 









पदार्थान a २३१ दीप्यते मः | 
गृहन्ति पदाथोनाभिः पुरुषाः इति गमस्तयः। “दीप्यते मर्ण $ 
SRR इति निगमः॥ ` :: नि 

CE सुहस्त्य Er 29 इतिः 
" " ७५३ i इति केचित्‌ | 


५ ४४७ 2 
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॥ 4 थे बी. 


अ द्विलीयीऽध्यायः # - २१५ 

ME कतस्य स्थाने “सस्नतः”- डति च केचित्‌ पठन्ति । ताश्च 
| ह. व्याख्याता नदीनामसु ( १ अ० १३ ख० १६ )। संसरन्ति सह 
१ गच्छन्ति कर्माणि प्रति सङ्गता घा। स्पष्ट नेगमदर्शना ननर्णय ॥ 

इति दुवाचिशंतिरड्गुल्नामान॥ ५॥ | 


| वश्सि (१) । उश्मसि (२) । वेति (३) । 
| वेनति (४) । वेसति (५)। वाञ्छति (६॥. 
| वष्टि (७)। वनोति (८)। जुषते (8) । 

` हयति (१०) । आचके (११) । उशिक (१२) । 
| . सन्यत (१३) । छन्‌रसत्‌ (१४)। चाकनत्‌ (१५)। 
| चकमानः (१६)। कनति (१७)। को निषत्‌ . 
| (१८) । इत्यष्टादश कान्तिकर्माण: ॥६॥ 
$ कार्तिक माणः ( निरु० ३, ६, )-इच्छार्था धातचः- & दु न 








(१) वश्मि। 'बश कान्तौ? अदादिः परस्मैपदी । छड्त्त कट 

._ अपेचनम्‌॥। “तद॒हं घश्मि पवमान सोम (ऋ० सं० ७, ४, ०: 

| ६४)-इति निगमः॥ ` आ 
। (२) उश्मसि। घरेलेंडत्तमपुरुषबहुघचने मसि 'सार्वधातुः We a 





२१६: निर्कम्‌--निघण्डु र 
इकार: । “ताचा चास्तून्युएमसि गसध्य (9६० खं० २, २, | | 
२४, ६ )”--इति निगमः ॥ १ "भरी 
(३) घेति। .'ची ग तिप्रजनकान्त्यशनख-दनेषु' अदादिः ` | 
परस्मैपदी । “वेषि होच्रमुत पोत्रं यजत्रा (ऋ० सं] १,५ | 
२४, ४)”--इति निगमः॥ | 
(४) वेनति। नैरुक्तो घातुः। “पुराणा अजु घेनति ॥ | 
(० सं० ८, ७, २३, १) -- नासत्यासा चि वेनतम्‌ (ऋण सं» 
४, ४, १६, २)?¬इति च निगमौ ॥ | 
(५) वेसति। अयमपि नेरुक्तो चातुः । 'वेशतिः-इति | 
पाठान्तरम्‌ । निगम दर्शना क्षिण यः ॥ < 
(६) चाञ्ळति। 'वाछि इच्छायां भौचादिकः (पर) . 
_ दिशस्त्वा सर्वा घाञ्छत्तु (ऋण? खं० ८, ८, ३१, १) इति | 
निगमः॥ २ ; ऱ्य प | 
(७ घष्टी। घशेः परस्पेपदप्रथमपुरुषेकचचनम्‌। “सम | 
गा अजति यस्य घि (ऋ० सं० १, ३, १, ३)”--इति निगमः॥ | 
(© घनोति। 'बनु घावने' तनादिः (पः); अनेकार्थत्वं | 
` द्वातूनामत्र कात्त्यर्थः । एवमन्यत्रापि। “स्पाइँ यद्रेकूण प | 
 षनोषि तत्‌ (झर सं० १, २, २४, ४)? इति निगमः॥ ` 
४ (६) ज्ञघते। (ज्ञु ग्री तेसेचनयोः? तुदादिरात्मनेपदी 
५ 





| 





















हु ® 
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* द्वितीयोऽध्यायः # २१७ 

“(१० दर्यते। ये गतिकान्त्योः' भूवादिः परस्मैपदी ) 
ता जुषाणो हयति जातवेदाः (ऋ० स०. ३, ८, १ १ ३)” इति 
विगमः ॥ | 
| (११) आचके । 'चक तृप्ती! भूघादिरात्मनेपदी, लड- 
| त्तमपुरुषेकवच नप । “अनम्योज आचके (ऋ० सं० ३, ४, ६, ५) 
| | -एयत्र कमेडि उत्तमे इरि मलोप:छान्दसः-इति भानुः 
) 4 द्त्तः | त्वानवस्युर,च ङ्गे ( भर स० १,२, १६, ४ )”- ङ्ति 
| यु निगमः। “यस्ते श.इत्वमादके (ऽ सं० ६, ३, ४२, ५)”--इति 
| त “लोपस्त आत्मदेप षु (७, १, ४१)'। यथाहुए' पाठ: | 
| | (१८) उशिक्‌ । चष चर; कित्‌ (३० २, ६८ )—इति 
। चिकृपत्यपः, कित्त्चात्‌ सम्प्रसारणम्‌ । “उ शिक पापको 
| अरतिः सुमेधाः (झ० सं» ७, ८, २६, १)? इति निगम: ॥ 
| (१३) मन्यते । “मन ज्ञाते दिवा द्रात्मरेपदी । “आध्र- 
| -थिय मन्यमानस्तुर श्वन्‌ ( ऋ० सं] ५, ७, ८, २ )”--“यादि 
| भन्पेतोपमुस्य मेत्योदने “इति च निगमौ ॥ 
| (४) छन्‌त्सन्‌ । 'छदे संवरणे चरादिः। पश्चमलकारः, 
| तिप, “लेटोष्ड [रो (३, ४, ६४), 'सिञ्वहुल लेट ( ३, १ ३७)! 
| सतश्च लोप परस्फपरेषु ( ३, ४, ६७ ) वृषा छन्दुमंव:.ते | 
प द पत ( ऋ० स १, ७. १६. ४ ) इत्यत्र मन्यते छनत्सत्‌ 





| चोकनत्‌ उति का न्तकमेजु पाठात्‌, 'तदिन्मे छन्‌त्सदु चपुष ह , | 
| ह यति स्कन्द्‌स्वा मेभाष्यम्‌। हे छनत्सत्‌ | ड 












३२४ # - निरुक्तम्‌ निघण्टुः: # | 
(स. ७५६0१ पति, डाः पाका | 
(ऋण सं० ८, कि २६ ६ )?—इति च निगमो॥ . | | 
(१५) चाकनत्‌। "कनी दीतिकान्तिगतिघु (भू पऽ} ¦ 
थङ्ल्गन्तः । (नुगतोऽनुनासिकाग्ठस्य न भचति, व्यत्यये ( 
पश्चमलकारः, "हेटो$डाटी (३, ४, ६४ )' इतश्च लोपः परस. | 
पदेषु (३, ४, ६७ ) । ब्द्रह्यो दिन्द्रस्य चाव.नत्‌ ( ऋ० सं० ६२ | 
१८, १ )”--“ये निः शचिष्ठ चाकनत्‌”--इति च निगमौ॥ | 
(२६) चकमानः। "चक तुत्तौ' भूचादिरात्मनेपदी। | 
(वाच्ट्ठीच्यचयोचचनशक्तिछु चानश्‌ ( ३, २, १२८) । “चक | 
मानः पिबतु दुग्धमशुम्‌ (ऋऽ खं ४, २, ७ ९ ) शी | 
निगमः। | | | 
(१७) कनति। 'कनी दीतिकान्तिगतिषु (भू० प°) भूवादि 
परस्मैपदी । “भानत्‌ कनति इदतम्‌”--“इन्द्रः सोमस्य काएक | 
(ऋ० सं ६, ४, २६, ४ )”- इति च निगमौ । | 
(१८) कानिषत्‌ । कनतेळेटि परस्मै बह दप्रथमपुरुवेकवयं | 
सिब्बहुलं लेटि, इडागमः, उपधाद द्धर्वाहटकात्‌ इकार 
पू्ववत्‌। “भ तृतीये सबने हि कानिषः ( ऋ० संग शे (२१ 

५) इति निगमः 
इत्यष्टादश कान्तिकर्माणो धातवः ॥ ६॥ 


, (| 
SE (१) । वाज: (२)। पय. (२) | 
श्रयः (२) । पक्षः (५) । पितुः (६) । वय ७॥ 


४ | 
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क - द्वितीयोऽध्यायः के 


६ धासिः (११) । इरा (१२) । इढा (१३) | 
| इषम्‌ (१४) । ऊक्‌ (१५)। रस (१६) ॥ 
| | ` स्वधा (१७) । अकः (१८)। क्ष्म (१३) । 
| नेमः (२०) । ससम्‌ (२१)। नमः (२२) 

| आदुः (२३) । सूनृता (२४) । ब्रह्म (२५) । 
|॥ वचः (२६)। कीलालम्‌ (२७) । यश (२८) । 
| इत्यष्टाविंशतिरन्ननामानि ॥७॥ 


(१) अन्धः । 'अन्ध इत्यन्ननाम । आध्यानीयं भवति (निरु० 


| पूर्वात्‌ ध्यायतेरखुनि बाहुलकात्‌ यकाराकारयोळोपः, उपसगंस्य 
“| हस्वत्व 
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२१३: 


| सिनम्‌ (८)। ` अवः (8. क्ष छळ 





| ५१)'- इति भाष्यम्‌ । 'आमिमुख्येन हि ध्यातव्यं स्ेणान्नं . 
| मीतेः शरीरस्थितेश्च तदायत्तत्वात्‌--इति स्कन्द्खामी । आङः 


| सुड़ागमश्च घातोः। यद्वा, 'अद्‌ भक्षणे ( अदा० प० )! 
| प्त्यसात्‌ 'अदेनुम्‌ घश्च (उ० ४,२००) -इति कर्मणि | 

F तरि था कारके असुनि ' नुमागमो घकारश्चान्तादेशः । अद्यते 
? तान्‌ था खयमत्ति। तथाच श्रतिः---अद्यते5त्ति च 
| | | ह (ते० उ० २, २ )'- इति। 'अनित्यनेनान्धः : भु 


२२० र निरुक्तम्‌-निघण्टु गे है 
हि प्राणनम्‌। “आमत्रेमिः सिञ्चता सद्य मन्धः (ऽ स+ | 
२, ६, १३, १) “इन्द्रेहि मत्स्यन्धसः ( ऋ० सं १, १,१७ * 
१ )”--इति च निगमौ ॥ है 
(२) घाजः। 'वज गतौ (भू० प०)'। 'अकत्तेरि च कारे | 
समज्ञायाम ( ३, ३, १६ )--इति घञ्‌। अजिव्रज्योश्च ($३ | 
६०)--इति चकारस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्वात्‌ झुत्त्चाभाचः । तथाच | 
तत्र न्यासकारः- “चकारस्याबुक्तसमुच्ायाथेत्वाद्वजेरपि कुत्त्‌ | 
भ्रतिपेधः सिद्धो भवति घाज? इति। निगम्यते अभिगग्यते | 
हि तत्सवैं:। गच्छत्यनेनादत्तेन सुखानि, शुक्तेन तृप्ति षा | 
गच्छत्यनेन शुद्धेन सत्वशुद्धि भोक्ता। यदाहुः आहाणुद , 
सत्वशुद्धिरिति। यद्वा, गत्यर्था वुदुथ्यर्था, जानात्यनेन भुक्तन | 
) घर्मम्‌। 'दश धर्मान्‌ चिजानन्ति धृतराट्र निबोध तान्‌। म | 
प्रमत्त उन्मत्तः रान्तः क्रुद्धो चुभुक्षितः ॥---इति आत | 
'तम्‌। सचत्राक्ननाममु गत्यर्थादु व्युत्पादितेष्वेचम्था बोडव्य।|. 
“सुतानां घाजिनीचसू .(ऋ० सं० १, १, ३, ५) | 
“वाजं दनस्यदं रथम्‌ (ऋण सं० १, ४, १२ वि 
_ निगमो ॥ | 


I (३) पयः। व्याख्यातं रात्रिनाम् पय इत्यत्र (तिर? । | | 























हान । तद्धि चतुविधम्‌ पेयचोष्यलेद्यचव्यंमेदेन । पे । 
तैन भुक्तेन | . 'ज्ञातान्यन्नेन घर्डन्ते ( ८०३० ९५२) | 
शुतिः पयसरानञ आग,ह (० सं० १, २, १२) ३) २ यु ९: र | | 
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ये दितीयोऽध्यायः ङ २२६ 
वृतस्य पयसा पियानः ( ऋय सऽ १, ५ ३७, ३) "इति चः 
निगमः ॥ कक 

(४) पयः । व्याख्यातमुदकनामसु (१ अ० १२ ख० ३७) 
“उपप्रथो.मरागतम्‌ (ऋण संर १, १, ३, ४)”--“तुराय प्रयोन हमि 
स्तोमं माहिनाय ( अत ० सं० १, ४, १७, १ )”--“प्रयखन्तः प्रति 
हर्यामसि त्वा (अर सं? <, ६, १२, ३१)”--इति च निगमः ॥ - 

(3) श्रयः। थ्रु श्रवणे (भूर प०)! कर्मण्यसुन्‌ । 
न्नं चण्यसानं चो यशः । तड्ध्मात्ताच्छत्यं चा । “सत्यश्चिन्न 
थ्रवत्तमा:” “मतं दधामि श्रवसे दिवे दिवे (ऋ० सं० १, २, 
३३, २/--“अ,भेश्रत्र ऋन्‍्यत्तः ( ऋण संर ४, ७, ६, ३ )”-- 
इति च निगमाः। “उप प्रयोसिरागतम्‌ (० सं> १, १, २, 
| ४)-इत्यादिछु निशक्तरीकायां स्कदखामिना प्रय इत्यन्नना- 
| मेत्युव्यजे । तथाच ‘अक्षिति श्रवः (ऋः संर १, ३, २०, ४ै-- 
|| प्त्यादेनिगमेघु वेदभाष्ये, अब इत्यभननाम'--इति स्पष्ठमुच्यते । 
॥। 3 निहक्तरोकायन्तूधययथा ( निरु० १०,३)। अतः प्रयःश्रवः- 
{| रायो: उम रो एप्पभनामत्वे स्परम्‌। तत्रेकतमस्य पाठो विद्व 
| द्विनेणीयताम्‌॥ (जशे विर 
| | ३ दी (५) एसः। पृथ्वी सम्पर्क (6० प०)' । औणादिके किपि 
हा. ३ गदा० आ०) | “बायो तत्र प्र पुञ्चती (ऋ० सं० १, २,३, | 
|  उत्यादौ माधत्रेनोक्तर्‌। तन्न क्षिपिः बाहुलकाइलोप:। 
'| पीयते हाक्षमर्थिम्यः | “न्नः पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतमू। | 
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२२२ ७ निरुकतम्‌--निघप्टुः भे | 
(० सं० ` १७७७ ७ ईटन स्कन्द्खामिभाष्यम्‌ ष्ठ | 
,अन्ननामैतत्‌ पठन्ति । “वृक्षो भरन्त चाम्‌ (० सं०४, ७१३ | 


“अग्नि विश्वा -अभि पृक्षः सचते | 
(० सं० १, ५ १६ )”-पू वहतमश्विना (ऋण० सं० १४. । 
२,६)१-इति च निगमौ । “त्वंश मारुतं पृक्ष ईशिपे (अः | 
सं० २, ५ १८, १) इत्यादौ तु पष्द्येकबचनाप्त म] हृसपते। | 
(६) पितुः। पा रक्षणे ( अदा० प० ) । कमसिमनिज्ञीः 
ओ- आयागापाहिम्य्च (३० १, ७०) इति तु-प्रत्ययो बाहुलकारि 
, कार । रक्षितव्यं हानम्‌। प्यायतेर्वाहुलकात्‌ तुप्रत्ययी जु 
) . पिमावश्च। “पितं नु स्तोषम्‌ ( त्रट० सं० २, ५ ६, १) ही 
| प्रमन्दिने पितुमदर्चना घचः ( क्र० सं० १, 9 ९७९ 66: | 
निगमौ ॥ ह. | 
(७) चयः। 'चीग तिप्रजनकान्त्यशानखादनेषु (अदा प 
असुन्‌। गत्यादिलचॉऽप्यथऽत्राइुणुणः कारक मेदेत | 
| > राती (भू? आ०)'--इत्यस्मादसुन्‌ वा । “वृहदस्मे घय ४४ 
£ः न 2 द्धाति (तरर स० २, १, १० २)” _-“वरि घ्रंसमोमन चा क 
यातच (आ? सं० ५, ५, १६, ४)” इति च निगमौ ॥ | 
` . _ केचिदल्य स्थाने “सुतः” इति पठन्ति। तत्र 'वूजू ग 
प्रसवे (भदा० आ०) । 'तातव्रातळातसुत'- इत्यादित 4 
र बूरो निपांस्यते। सूयते वृष्ट्या। आ. है | 
वृषे र ञः ततः प्रजा”--इति दि स्मृतिः (मनुः के `` 
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क्ष द्वितीयो ऽध्यायः # २९३ 
“सु षृ गती (भू० प०)'- इत्येत विषयं निपातनम्‌ । निगमोऽन्वेः 

















उ णीय: ॥ 

¦ . (८) सिनम्‌। 'पिञ्‌ वन्धने ( खाऽ क्रया० उ० १ 
( सिम्रदोङ्व्यविभ्यो चक (उ० ३, २)!। “लिनाति भूतानिः--इति 
| माष्यम्‌। "सिनाति वध्नाति क्षुधा विन्य न्ति भूतानि धारयतिः 
“इति स्कन्दस्वामी । सीयते अनेनेति चा । अन्नेन हि भृत्यादयो 
ब्रध्यन्ते । “येन स्मासिनं भरथः स खिप्यः (ऋऽ संर ३, ७, ६, १) 


*-इति निगमः ॥ | 
| (६) अवः। अब रक्षणगतिप्रीतितृप्त्यचगमप्रवेशश्चवणस्चा 
स्थततामथ्येयाचनक्रियेच्छादीप्त्यचाप्त्यालिडूनहिसादानभागवरदधिषु 
(भूर प०)”। अख॒न्‌। धात्वर्थेब योगः सर्वाड्रीकत्तेव्यः। “अवतु | | ै 
महप्यवसागमत्‌”-..“अशिगिरोजबसा वेतु घीतिम्‌ (ऋ० सं० १, हु 
५ ९५, ४)”- इति निगमौ ॥ | 
जे (१०) क्षु । ञ्चु शब्दे (अदा० प०)'--क्षि निषासगत्योः | 
| ए प०)। 'खनेण्टम्पां डिञ्च ( ३० १, ३२ )--इति विधीय 
|) मानो डित्कुप्रत्ययो बाहुलकादाम्यामपि भवति क्षूयते शब्द्यते 
| स्तोतूभिः स्तयते देघतात्चादन्नं सूक्तादिभिः गुणवत्तया था 
खोक, निघसत्यनेन चा। “त्वं वाजस्य क्षुमतो रायईशिषे (ऋ० 
छ०२, ५, १८, ५ )”--“आ तू न इन्द्र क्षुमन्तम्‌ ( ऋ० सं० ६, ` ध्य 
‘५ ३, )”--इति च निगमौ ॥ [ ज्र 
(९१) घासि। 'व्लुषिशुषिकुषिम्यः क्सिः (उ० ३; १५९) 
 इतिबाहुङकात्‌ घाओऽपि अवति; बाहुटकादेच इर. Eh र र 


४ 


> 





| 
| 
| 
| 
ग 
| 


£| 














नवी निरुक्तम्‌ निघण्टुः अ 


भंवतिं। दीयते$थिम्यो घारयति प्राणान्‌ च `। »विदत्सरमा | 
नयाय धासिम्‌. (ऋण सं) १, ५ १ रे )--अन्न घातिः ६ 
रक्षनाम इह तु पयस आसचकारणत्यातू गोषु प्रत्युक्तः | 
स्कन्दस्वामी ॥ | ह. 

(१२) इरा । व्याख्यातं. नदीनामझु (१ अ० १३ ख० ३५)॥ | 

(१३) इला । ईड्यते दीप्यते सुकत जाठरो५5श्रिः, क्षिप्यते । 
उदरे, स्वपत्यनेन भुक्तेन न हि वुभुक्षितस्प । ेद्रास्ति। “तस्मा | 
. इलां सचीरा मा यजामहे ( ऋ० स० १, ३, २० ४ ति | 
निगमः॥ | 
(१४) इपम्‌।. इष इच्छायाम्‌ ( तु० प°) । औणादिक ' 
क्िप्‌। .इप्यत इति । . यदुघा, 'इषु गतौ (दि० प°) किए 
| घेदे प्राचुर्येण दर्शनाद दिदतोदैकचद्नान्तम्‌। “इष' स्तोदसं | 
आभर (ऋ संर ३, १ )”--“अश्विना यज्चरीणि | 
(ऋ० सं १, १,% १ )”-इति चनिगमौ॥ | 

(१५) उक्त । 'अर्गित्यद्नाम । ऊर्जयतीति सत क | 
 सुप्रवृक्तमिति घा. ( निरु ३, ८)'--इति भाप्यम्‌। उ F 
क प्रचलति प्राणयति वलघन्तं प्राणवन्त चा करोदीत्यथेः। पक्मित |. 
| था पक्कशव्द्स्य पकारलोप॑ ऊतचा कशब्द व्यत्यस्य घकार< न | 
छते सगागमे चोगिति भवति। ` 'सुप्रदृक्तमिति घा ? | | 
ह  _रएब्दोपे छने, संयोगादिलोपे इते, अकारस्योपरि रुकि र \ 
FS २ व्र छते ऊर्भिति भवति. | सुष्ठिचद्‌ हि तद्वति त्‌ | 
अत स्कन्दस्वामिग्रन्यः। 'ऊर्जते प्राण्यते जीव्यंते5तया | 
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` द्वितीयो5ध्यायः: ॐ - 


स्कद्खामिग्रन्थ: । . 'ऊर्ज्यंते प्राण्यते जीव्यतेऽनयाः-इतिं 

| करणे किप्‌। “यंसि त्मनमूर्जं न विश्वध ये 

भः ण क्षरध्य { 

| १,५५३ )”--इति निगमः | ( हुल 

; - ऱ्ह १ रलवद (१ अ० १२ ख० ३५) | 

| मह यत्‌ [पत्र ` रस घे कः ( ऋआ० सं० १ छ__ 
इति निगमः ॥ र ु | लीक 0 ु 

` (१9) स्वधा । स्वशब्दे उपपदे दधातेः ( जु० ३० ) पोहे कः 

$ (३, १, १४४ )'--इति कप्रत्ययो बाहुलकाद भवति। स्वेभ्यो. 

4 दीयते स्वस्मिन्‌ धीयते था, स्थेन धनेन घीयते घा। “विश्वा हि. 

| माया अवसि स्वघा चः ( ऋण सं० ४, ८, २४, १ )०--५आदह 

| मु ( ऋण सं० १, १, ११,४)”--इति च निगमौ ॥ 

| (१८) अकः | + 

kh हा ९) सम । व्याख्यातसुदकनामसु (१ अ० १२ ख० ३)। 

(/ "पनादिके स्वकार्य्ये खिर भवति, खिरो भवत्यनेन भोक्तेति 

४ > अहमन्नमन्नमदन्तमझि (सा० सं? आ० १, ६ )”--इति 

| „  माधवपक्षे क्षद्रिशनार्थः (सौ०), अश्यते बुभुक्षितैः । 

म ह हँ वाह | र समापो, चसतो स्पोनकृत्‌*-इति निगमः॥ ` | 

। ने '" (२०), पेम: ।:._ /गीज् . प्रापणे ( भू० ड० )'। 'अत्तिस्तुसुदु-. े 

|... अभायाब्रापक्षियक्षिनीम्यो मन्‌ (३० १, १३७ )!। नमयति 
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२२६ # .निरुक्तम--निघण्टुः # | 
“न्ेमा?--इति तकारान्तं केचित्‌ पठन्ति । तदा बांहुलकाद ब | 
मिधानलक्षणादुघा नकारस्यैत्सञ्चाया अभाव: | पघमेचारिल्न । 
सूत्रे वृत्तिकारेणोक्तम्‌ । यई) मनिनि रूपसिद्धिः। निगम, ( 
दर्शानान्निणयः € १ | | । ¢ 
(२१) ससम्‌। सस स्वप्ने (अदा० प० ) । पुंसि सञ््चायां 
प्रायेण ( उ० ४, ११८) ।  स्वपन्त्यनेन रक्तन, न हि चुत | 
तिनिद्रा.स्त । “सेन चिदुविमदायावहो वसु ( ऋ० स१ छै ः | 

४, ६, ३)? इति निगमः ॥ i 


(२२) नमः,। "णमु प्रह्ृत्वे ( भू? प° »। असुन्‌। उपनतं | 
जातमात्रेम्यो भूतेभ्यः पूर्वजन्मक्ृतकर्मवशात्‌, नम्यते देचतात्वात " 
नमन्त्यनेत हेतुना तदुचन्तः प्रयोजनस्य च हेतुत्वेन विवक्षा। 3) 
) चो सहे महि नमो भरण्यम्‌ ( ऋण सं० १, ५ ७२): एवा 

घो अग्नि नमसा ( ऋ० सं० ७, २, २१; )”--इतिच निगमौ | | 
(२३) आयुः। अननं प्राणनमस्ति। “पाहि सदमिदु विश्व | 

( ऋ० सं० १, २, २२, ३ 2 इति निगमः ॥ i 

| र (२४) सूदता। य्याख्यातसुषोनामछु ( १ अ० ८ रेः 
5 ३ नयन्ति क्षुत्प्रयुक्तान, अर्थ्यते चा तदर्थिमि । यदुचा; शो 
` नर; सुनरः 'अन्येपामपि दश्यते (६, ३ १३७)-इवि दीष 
| ठ ` तायते विस्तीर्यते पुण्येन, अन्येषामपि - इश्यते (६ ० | 


क्र १ 


 -इतिदीघेः। घा टापू। “पुरुणीथे जरते सूनृतावान | 
३, ७, २५, ७)”--।आश्विना सतृतावती (ऋण स ७ | 
-इतिचनिगमौ॥ 7 तू 














: (२५) ब्रहा। 'तृहि वृहि वृद्धी ( भू प० ) श्र'हेनैलोपका 
(३०४, १४१ )--इति मनिन्‌। परिबृं भवति सर्वप्राणित्ति:। 
| ( सवेदा मुज्यमानसप्यजुपक्षीयमाणत्वात्‌, स्वभावतो चा परिवद्ध 
| सवस्य जगतो भरणात्‌, वर्डन्तेऽनेन भूतानीति धां “जातान्यन्नेन 
| । बद्देन्ते ते उ० २, २ )”--इति श्ुतिः। “उप ब्रह्माणि घाघत: 
| (9१० सं० १, १,५, ५ )”--इति च निगमः | | 
क (२६) वचे: । 'वचं दीप्तौ ( भूर आ० )! | असुन्‌। दीप्तिकरं 
हा हान्न शरीरादेः। “तमा संखूज घच्च॑ंसा ( का सं० १, २, 
है| त १२,३) “सं माग्ने वच्चेसा सज (० सं० १, २, १२, ४)” डर 
वी ¬ आयुषा सह वर्च्चखा ( ऋ० सं० ८, ३, २७, ४)-इति 
E ; निगमाः ॥ टी 
|| (२७) कीलालम्‌। 'कल गतौ (प०) चौरादिकः, 'कील । 
|| दत्वने (20 पञ) 'कील खण्डने'। कील बन्धने इति | 
| व्युत्पत्ती सिनवदर्थः। कील खण्डने इति तु सुच्छेदमित्यर्थ। | 
| | र अपिचा कोला जाटराग्नेज्घाला, तां लाति 'कर्ण्यण (३, २, र क 
| .१)। “कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे (ऋण्सं० ८, ४, २२,४)० | 
[| इति निगमः॥ . | oe व 
ऱ्य र (२८) यशः । व्याख्यातमुदकनामसु (१अ०१२खं०५५)॥ यशो 
| ८. त्यथात्‌। कीसिकरं घेति माधवः। तदा चर्च्चस्वदुर्थः। 
र (उ २ [ पक्क मधुगोष्वन्तरा ( ऋ० | सं० ८, ६, २, ५)४-- ७ 
| उत यशस्वता (कऋ० सं० ३,.१, १६, ६)”- इति निगमौ ॥ 


ह... .. एार्विशतिरन्ननामानि 
| ` ` इत्यष्टाचिंशतिरन्ननामानि॥ ७9॥ ` 
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हि --निघण्टुः ॐ 


आवर्यात (१) । भर्वति (२) । बभस्ति (३) | 
रोति .(8) । वेवेष्टि (५) । अविष्यन्‌ (६)। | 
बप्सति (७) । भसथः (८) । बब्धाम्‌ (६)। | 
हृरति (१०) । इति दूशात्तिकसांणः ॥८॥। | 


(१) आवयति। आङ्पूर्वात्‌ वेतेः ( अदा० प°) दुं ` न 
छन्दसि (२, ४, ७३)'-इति शपो लुगभावः। यहा, | 
वेज तन्तुसन्नाने (उ०)' भूवादिः, अनेकार्थत्वात्‌ धातू. | 
नामत्रात्तिकर्मत्वमू। पधमन्येष्वपि द्रएव्यम्‌। आ तुक) 
स चयति गव्यमश्यम्‌ ( ऋ० संर ६, २, २, १९ रट 
इति निगम: ॥ | 

(२) भर्वेति। 'भर्व हिंसायाम्‌ भूचादिः परस्मैपदी। || 

पथन्य्िरनुयाति भवं न . ( ऋ० स० ४,५ ५ २) । 
0 _ “तेन सूभवे शत्तवत सहस्त्रम्‌ ( ऋ० सं० ८; ५, २०, ५९ ) नदि 

ओ- निगमौ॥ 
(३) चभस्ति। भस भत्संनदीप्त्यो जुहोत्यादिः रसैः 
पुदी। “हरी इघान्धांसि चप्सता (त्र सं० १, ५ २६; | 
. “अति निगम ` 22677. | 
| 


२२८ 





(४) वेवेष्टि। ` 'विषल - व्याप्तौ ( जु० उ० )' शि 
क््म्यिः ॥ दि यः श्छ ( २, ४, ७५ )' स्वतैद्योयथातिथि क्त 
परिवेवेष्रि”--“यंदा, त्वा :अतिथयः परिवेष्टि “ 2 


कह, . 
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“के दितीयोऽध्यायः न २२६ 
परिवेष्टारः”--इति च निगमाः। प्रयो [ 
~ जकच्यापारे प्रयुक्तत्वात्‌ 

(५) वेति। यी गत्यादौ अदादिः परस्मैपदी । “वीतं 
क उस्तियायाः ( ऋ० सं० २, २, २३, ४)०- इति 
(६) अविष्यन्‌। अचतेव॑त्तमाने व्यत्ययेन लट ) लट: सद्वा | 
_. तिष्वबिष्यन्नतसेघु तिष्ठति (9० सं० १, ४, २३, २)” इति 
निगमः। अत्र च 'अविष्यक्नत्तिकर्मा भक्षय न्नित्यर्थ::--.इति 
स्कन्द्स्वामी |. वस्मादविष्ठादिति पाठो न युक्तः ॥ 
(७) वप्सति। भसेः प्रथमपुरुषे वहुवचने 'घसिभसोहंछि 
च (६, ४, १०० ) इत्युपधालोपे रूपम्‌। “दद्विवेना नि. बप्सति 
(ऋण सं ६, ३, २६, ३)”-इति निगमः॥ २ ( 
(८) भसथः। भसेलेटि थसि 'बहुळं छन्दसि (२,७, ७६ )' \ 
| इति शपः इलुने भवति। “न देवा भसथश्चन (ऋण सं० ७, | 
| 0२५, ४ )”--इति निगमः ॥ | क 
॥ (2 (६) वन्धाम्‌। भसेलेंटि तसस्तामि हो द्विवेचनात्तत्वा- | 
i नित्यत्वात्‌ उपधालोपः प्राप्रोति छान्द्सत्वान्न, ` 'घर्सिभसोहेलि 
| ; च (६,४,१०० ) इत्युपधालोपः । धि च (८, २, २५) 
| प्याद्सूजेषु सिचो लोप इति पक्षे सकारलोपश्छान्द्सः सकारः 
| साजळोप इति पक्षे 'ऋलोमलि (८ १, १६)--इति सलोपः, 
| सतवते । बब्धामिति पृथकूपाठे प्रयोजनं मृग्यम्‌। “बब्धां 
[| 5 हरीघाना”- इति निगमः॥ : (हक 


3 


















WRT क द 
किड > 
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४ निरुक्तम--निघण्टुः ॐ | शौ | 
(१०) हरति। ह कौरटिल्ये' भूवादिः परस्मैपदी। “अपाः | 
मतिष्ठदरुणहरन्तमः (अर सं० १, ४, १८, ५)? - “डप्‌ हरे 
यढुपरा अपिन्चन (० सं० १, ५ २० ११”--इति निगमौ॥ | 
इति दशात्तिकर्माणः ॥ ८ ॥ उज 


२३० 


शवः (३) । तरः (४)। तवः (५) । लक्ष; (@। | 
` दादर्धः (७)। बाधः (८) । नृमणम(घे। | 
| र तविषी (१०) । शुष्मम्‌ (११) । शुष्णम्‌ (१२)। * 


). शुषम्‌ (१३) । दक्ष (१४) । वोछु (१५)! | 
/ च्योबम (१६) । सहः (१७) । यहः (१०)। | 
र वधः (१७) । वगः (२०) । इजनम्‌ (२१)। | । 


` कुक (२२) । मज्मना (२३) । पौंस्यानि (९४)। | 










|. छ म क. वी; | 
Fs उत (९) ओज: | व्याख्यातसुदकनामस (१ अ० ९२ ४४ | 
उत्तन, बल दड बलवत्सचिधो दि ऋजघों भवन्ति भीत्या, न्य. 


यत्यनेन वा शत्रून्‌। वद्धेते$नेन ऐश्र्वर्य्यादि, घर्डते व्यायामादिना। 
इमावर्थान्तराचपि बृद्धयथंष बोद्धव्यौ | 'उर्वधिकम्‌?-इति 
माधवः । (हिस्यन्तेऽनेन शत्रवो चा । 'उघेर्जर्‌ च'- इति श्रीथो' 

जदैदः । असुनि शुणः। . ओषति दहति शत्रन | “ओजसो 
जातमुतमन्य एनम्‌ ( ऋ० सं० ८, ३, ४, ३ )”--“चस ने जाते 
जनमान ओजसा (ऋ० सं० ६, ७, ३, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(२) वाजः। व्याख्यातमन्ननामसु (२ अ० ७ ख० २ ).] 
गच्छन्त्यनेन शत्रून्‌ प्रति जिगीपचः। गम्यते$घिगम्यते व्यायाः 
मादिना यत्तेन । . इमाचर्थावुत्तरत्रापि गत्यर्थेषु बोद्धव्यौ । 'बाजो 
बल, घाजयतेः प्रेरणार्थात!---इति माधचः। अनेन शत्रन प्रेरयति 
बिद्राचयतीति। “परिवाजेघु भूषथः ( ऋ"० सं० ३, १, १२, ४ )” 
इति निगमः ॥ . ba 

पाज:। पा रक्षणे ( अदा० पर )। पपातेर्जट च” नव्य 
इत्यसुन्‌। चलेन हिस्यते सवम । “कृणष्व पाजः प्रसिति न ४ 
एथ्वीम्‌ ( ऋ० सं० ३, ४, २३, १ )”- इति निगमः। “समि- | 
दस्य रुशद्दशि पाजः (ऋ० सं० ३, ८, १२, २)”-इत्यत्र _ 
स्कन्द्खामिना “पाजी बलम्‌"- इत्येताघदेवोक्तै न तु बलनामेति 
पाजशब्दे तु 'परिवाजेषु भूषथः ( त६० सं० ३, १, १९ ३ )-- 
इत्य वळनामेतदित्युक्तम्‌ , अत्यं न मिहे चि नयन्ति घाजिनम्‌ मू 
(० सं० १,५, ७, १ )-उत्यत्र 'अत्ये न चाजं हचनस्यदं 
॥ 0 : म्‌ (ऋऽ सं० १, ४, ११, १) इत्यादी च ऋकमाष्ये | 
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शब्द्योरुमयोरपि बलनामत्व स्पष्टम्‌, तनकतमस्यः पाठे | 
चिदुवद्रिरधीयत्ताम्‌ ॥ । 


(३) शवः। व्याख्यातमुदकनामसु (१ अ० १२ ख० ४१)। । । 


(४) तर। 'त एवनतरणयोः (भू० प०)'। अस्त्‌। | 
तरत्यनेन आपदम। 'याचत्तरो मघवन्‌, यावदोजः ( ऋ० सं | 
३, ३, २ )”--इति निगमः ॥ | 

(५) तवः । तषतिर्वधार्थः, असुन्‌। “अपादभिन्द्र तवसा | 
जघन्थ ( ऋ० सं० ३, २, २, ३ )”--“योगे योगे तचस्तरम्‌ (प. । 
सं० १, २, २६, २ )”--इति च निगमौ ॥ ॥ 

६) त्वक्षः। 'तक्ष तनूकरणे (भू० प०)॥। असुन्‌| | 
तनूक्रियन्ते तेन शत्रवः। “स प्र रिक्को त्वक्षसा धमो दिवश्च | 
) (ऋ० सं० १, ७, १०, ५ )”--इति निगमः ॥ | 

(9) शद्धः । 'शरद्धतिरुत्साहार्थः--इति स्कन्दखामी, | 
असुन्‌। शान्नुजयादाचनेन उत्साहितत्वात्‌ । अ्नाजिशद् | 
मरुतोयदर्णसम्‌ ( ऋण० स० ४, ३, १५, ६ )”—इति निगमः ॥ § 
ह (८) वाधः। . वाध घिलोड़ने (भू० आ०)' अकत्तरिव | 

` कारके सञूश्ञायाम्‌ ( ३, ३, १६ )--इति घञ्‌। | 
 शत्रषः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(8) नृमणम्‌। 'नुम्णं नुन, नतम्‌ ( निरु० ११,३) | 

ह न सामे पदी कान प्रति नमति, ण्यर्थो चा नंमिः, नमय | 
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# द्वितीयोऽध्यायः # कला 


| (ऋ० सं० १, ५ २६, ३ )--इत्यत्न आफमाष्यम्‌- “यस्माच्छत्र 
| भूतानां मनुष्याणामपि नमनकरण तच चलम्‌'--इति.। स एच 
तत्र पृश्रोद्रादित्वेव नृनमनशाब्दस्य चर्णलोपादौ नृम्‌णमिति 
द्रप्व्यम्‌ । “श्रवो नृमूणं च रोदसी सपर्य्यतः ( ऋ० सं० ८, १, 
| ७ १)-- महिश्रवस्तुविनृमणम्‌ (ऋ० सं० १, ३,२७, १)” 

| इति च निगमौ ॥ 

| £... ०) तविषी । तंथिः सौत्रो घातुवू द्यर्थः। तवेष्टिपन- 

| अत्ययः। ट्स्थात्‌ ङीप्‌। “कृष्णा रज्ञांसि तविषीं दधांन 

| (9० सं० १, ३, ६, ४ )”--“युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी 
' "ऋण सं० १, ३, १८, २ )”- इति निगमौ ॥ 

(११) शुष्मम्‌। “शुष शोषणे (दि० प्र०/। 'अबिसिचि 
| सिशुषिम्यः कित्‌ (उ० १, १४१) इति मनप्रत्ययः । शुष्यत्यने- 
| जारि। 'शुषिः प्रीणनार्थः'-इति माधचः। प्रियं हि बलम्‌ । 
| शुष्ममिति वलनाम, शोषयतीति सतः (निरु० २, २४)--इति 
| भाष्यम्‌। 'परस्परसांयोगिकमपि वळ॑ विशेषयति उपमेयतीत्यर्थ 
ह. इति स्कन्द्खामी। तत्र शोषयते निन्‌ बहुलमन्यत्रापि 
र | सभजञाच्छन्द्सो ““इति छुक्‌। “शुष्मा इन्द्रमघाता अहुतप्सच 
i (झर सं० १, ४, १२, ४)”--“यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेताम्‌ 
| ०० सं० २, ६, ७, १)”- इति निगम ॥ | 
“हि 2 शुष्णम्‌ । 
. ९३) शषम | शोषणे ( दि० प० )। 'पूषसुषकलुष | 
| ` शळूषादय जय बि उषः प्रत्यूषादयो5पि भवन्ति! | 


> 
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२३४ | # निरुक्तम-- निघण्टः “जी 
इति दृष्डनाथवृत्तिः।. ऊषम्रत्ययश्लोपश्च निपाएयो | 
शुष्मचदर्थः । “इन्द्राय शूष मचति (92० सं० १, १, १८७ ६ 
_«नतमः सत्वमि योह शूषैः (० सं० ३, ३, १३, रो” | 
निगमौ ॥ हे. 

(१४) दक्षः। 'दक्ष शैत्रये च ( भू० आ० )' चकारादुवृद्ी) | 
दक्ष गतिहिसनयो: (चु० घ० प०)' दक्षतिरुत्साहाथः-+हि 


वाऽनेन शत्रवः प्रोत्साहितो चा भवति. शजुषिजये । भित्र हुवे | 
पृतदक्षम्‌( ऋ० स० १, १, ४, २)'--इति भाष्ये | 
दक्ष इति सकारान्तं बलनाम! । अकारान्तमपि तस्यैवमथात र) 
द्रष्व्यम। “जज्ञाना पूतदक्षसा ( ऋ० स० १, २, ८ ४॥- 
इति निगमः ॥ न | 
2 ) (१५) चील्‌। घीलयति संस्तम्भकर्मा । ` भ्रमृशीपवा | 
_ त्सरितिनिधनिमिमसूजिभ्य उः (३० १, ७) इतिं उत्प | 
` बाहुलकादस्मादपि भवति। _.संस्तव्धो इढो भषति ग 
'  संस्तभ्यन्तेऽनेन शत्रच इति चा। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ || 
(१६) च्यौल्म्‌। 'च्युङ्गतौ (भू० आ०)' । अन्तर्णात pe । 
“१ डन _ था। च्यघन्ति च्यावयन्ति शत्रननेन राज्यात्‌। भर 
 मधघचा सत्यराधाः (० सं० ८, १, ८, ६) इति | 
(९७) सहः। 'बह मर्षणे (भू० आ) छन्दसि । 
 असुन्‌। सहत्यनेन शत्रू | “ये सहांसि सहसा सह 
सं०७, १,८ ४)"-..इत् | न ते निगम rit > 
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+ द्वितीयोऽध्यायः # २३५ 
| (१० यहः। व्याख्यातसुदकनामसु ( १ अ० १६ ख० ४३ ) ६ 
५ प्राप्यते आहयते वा अनेन शाः । निगमोन्वेषणीय: ॥ 
` (१६) वधः। (हन हिंसागत्योः (भूऽ प) । 'इनश्च वशः 
ब £ (३, ३, ७६)--इत्यप्‌। हन्यतेऽनेन शत्रु: । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
| (२०) वर्गः (२१) वृजनं। (२२) वृक्‌। विजी घर्जने 
| (९० प०)। घज्‌। 'कपृद्जजिमन्द्रिनिधाभूम्य; क्युः (३०२, 
| | ७६) 'किप्‌ च (३, २, ७६)'। चर््यन्तेऽनेन प्राण; । “जरयन्ती 
| | | बृजनं यद्दीयते (ऋण सं० १, ४, ३, ५) "प्रतीचीनं वजन 
| दोहसे गिरा (६० सं० ४, २, २३, १)”--इति च निगमौ ॥. 
` ` माधवस्तु-“मध्योदात्तन्तु वृजनं घत्तते वलयुद्धयोः। “बजने न. 
`, दैजिनानत्सम्पिपेष (त्र६० सं० ३, २, १६, १)--*त्व॑ शुष्णं बजने. ' 
| एक्ष आणो (६० सं० १, ५, ४, ३)”--“जरयन्ती वृजनं (० सं० ना 
| १४.३.५)” 'तु वत्तते उपद्रवे'--इति । तदान्वेषणीयौ निगमौ ॥ , 
| (२३) मज्मना । टु मस्जी शुद्धौ (तु० प०)'। औणादिको गळे, 
॥ 3 मनिन्‌ (३० ४, १४० )। 'भलां जश्‌ मशि (८, ४, ५३) चुत्वम्‌, 








२३६ # - निरुक्तम्‌ निघण्टुः: # | 
“पौंस्यानि नियुतः सञुरिन्द्रम्‌ (ऋण० सं० ४, ७, ८,३) | 
“यस्मित्‌ विश्वानि पौंस्या (ऋ० सं० १, १, १०, ४)”--“महत्तदस 
'पौंस्यम ( ऋ० सं० १, ५, ३०, ५)”--इति निगमाः॥ 
.. (२५) धणेसि। “धञ्‌ घारणे (यू० उ०)' । “सानसिवर्णमिप ( 
र्णसि ( ३० ४, १०४ )”--इत्यसिप्रत्ययो चुमागमोऽपि निपात्यो 
गुण: । प्रियतेष्नेन राज्यादि । निगमोऽन्वेषणीयः॥ = 

(२६) द्रबिणम्‌। दु गतौ ( भू» प० )”। “दुद्षिभ्यामिनि | 
५ उ० २, ५२)' । “सनो ददातु द्रचिणम्‌?--इति निगमः॥ ` | । 
(२७) स्यन्द्रास:। 'स्यदि किश्चिञ्चलने ( भू० आ०)| | 
'अन्ध्रण्चलिलिन्धरेश्नपुडतीवृशीप्रगोरेन्द्रामद्रस्यन्द्रकुढीरादयः री 




















हर संवियतेष्नेन शत्रु, संवृणोति चा तत्तचत आपदम्‌। शमनमुर | 
-___ चाणामुत्कष्टं च युद्धादौ, शम्बेनेन्द्रेणादीयते घा। वर्वाग| 
_ देवताहीन्द्रः। 'या च का च चळकृतिरिन्द्रकमंच तत्‌ (१९ 
_ $ १०) इति भाष्यम्‌ । निगमोऽस्वेषणीयः ॥ रि 
ड्या इत्यष्टाचिशतिबेडनामानि ॥६॥ , र | 
0... मघम्‌ (१)। रेकण: (२) । रिकथम ७ | 
__ वेदः (४)। वरिवः (५)। श्वात्रम्‌ | 


र्नम्‌ (रयिः (८)। क्षत्रम (६)। मा 
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मीव्वहुम (११) । गयः (१२)। यू म्‌ (१३) । 
| इन्द्रियम्‌ (१४) । वसु (१५)। राय (१६) ॥. 
| राघः (१७) । भोजनम्‌ (१८) । तना (१६) । 
| एमणम्‌ (२०) । बन्धुः (२१)। मेधा (२२) । 

यशः (२३) । ब्रहम। (२४) । द्रविणम (२५) । | 
श्रवः (२६) । दृत्रम (२७) । वृतम्‌ (२८) । 
इत्यष्टाविशतिरेव धननामानि ॥१०॥ 


|| (१) मघम्‌। मंहतिर्दानकर्मा (प ३, २०, १०) । थे 
॥॥ 2 कविधानम्‌ (३, ३, ५८ वा०)--शत्यत्न परिगणितस्य प्रायिकत्वात्‌ 
i भ्त्यये पृषोद्रादित्वात्‌ लोपो हकारस्य घकारश्च। : दीयतेपथि 
i खि । तेभिरिन्द्रै चोदय दातवे मघम्‌ (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५० 
/ \ हना दक्षिणा मघोनी (क्र० सं० २, ६, ६, ६)” इति 








| (२ रेक्णः। 'रिचिर्‌ विरेचने ( २० उ०)। 'स्चिर्धने घिज्च 
र (३०४, १६४ )—इत्यखुन्‌, नुडागमी गुणश्च, घित्तघात्‌ चजोः 
| गोः ( ७, ३, ५२) इतिं कुत्वम्‌ । रेक्ण इति धननाम, 
पयतः (निरु० ३, २) इति भाष्यम्‌ रिच्यते. अचतिष्ठतेः 
| E है धनं धनिना सह न प्रियत इत्येथेः। .स्क्णो | 
| न रिच प्रेरणार्थात~ इति माधव ।' ` परय्यतेऽतेन ` दत्तेन 
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सृत्यादिः कर्म । स्पा यद्रक्ण; परस चनोषि तत्‌ ( आः सं, | 
१, २, ३४, ४) ~ परिषद्यं ह्रणस्य रेक्णः ( ऋ० सं ५२, ५ 
६ २ )”--इति च निगमौ ॥ है 
(३) रिकथम्‌। रिचेः ( ९० ३०) 'पातृत॒द्विचिरिचितिः | 
पचिस्यस्थक (3० २, ६ )'--इति थक । पूचंचदथेः। “न जागे | 
“तान्वारिकथमारैक ( ऋ० सं० ३, २, ५, २ )”- इति निरामः॥ | 
(५) वेदः । “बिद्लू लाभे ( अदा० प० ) । असुन्‌। विद्‌ र | 
ज्त्येतत्‌, लभ्यते घाऽनेन धर्मादिः। “होतारं विश्ववेदसम्‌ | 
.(अऋ० सं १, १५ २२, १ ) इति निगमः ॥ किक | 
(५) बरिबः। बृञ्‌ घरणे (स्घा० उ० ) अस्माद्‌ यङ्छु' " 
| ) ठ -न्तात्‌ असनि बाहुलकादिलोप । सश त्रियते, चरिवसो ॥ 
_ ह्वा घरिवः वित्तं बन्धुवेयः कर्म विद्या भवति पञ | 
/ एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तरम्‌ ( २, १३.६ ) उति | | 
 -मचुः। “युधा देवेभ्यो घरिवश्चकर्थं ( ऋ० सं० १, ४, २५१ | | 
ऽ हो राजन्‌ वरिघः पूरवे कः ( 5६० सं० १, ५ १ २) 
इति निगमौ॥ $ 
2 (६) शवात्रम्‌। आशुश।ब्द्‌ उपपदे अत सातत्यगमने. fe - 
| - 'प० )- इत्यस्मात्‌ 'आदित्यश्चिदस्िः- इति कृत्प्रत्ययः, Fd | 
ह हा अतति आशु गच्छति, चञ्चलं हि घनम्‌। निगमो$न्वेषणीय'॥ | 
| (9) 'र्म्‌। ` रसु क्रीडायाम्‌ ( भू० आ० ) ति | | | 










| < | | ु बन रि हि 
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ही + द्वितीयोऽध्याय ग २३६ 
र ' | | सतत्‌ रमतेऽस्मिन्‌, इति क्षीरस्वामी । “चित्ते रमस्घ बहु 
0. अत्यमान/--इति शुतिः। “घारल महि स्थूरं वृहन्तम्‌ (ऋ० 
| सं० ४, ६, ८, ५)”--दोतार॑ रल्लधातमम्‌ ( ऋ० सं० १, १, १,: 
८ f . १)" इति निगमौ ॥ 

| | -___ (८) रयिः । व्याख्यातसुदकनामसु(१अ०१२ख० ७३) । गम्यते 
| प्राप्यते पुण्येन गच्छत्यनेन तृप्ति' भोगसाधनत्वात्‌, यशो घाऽऽ- 
| वृत्ते, दीयतेडथिम्य इति चा । “अभिना रयिमश्नवत्‌ (ऋ० संर 
| १९९१, ३ )”--इति निगमः॥ 

| (४) क्षत्रम्‌। व्याख्यातमुदकनामसु (१अ० १२ख° ४५) । पूर्व 
3 ` 'जन्मसुळृतवदोन तद्वति स्थिरं भवति, ग्रह्मते उपभोगखाघनत्वात्‌, 
| | | हिनस्ति दारिद्र यस्‌ । गतावपि शब्दवदर्थः। क्षतात्‌ पापात्‌ 
| | जायते। क्षत्रशाव्दात्‌ आयतेश्व पृषोद्रादित्वात्‌ क्षत्म्‌। धनेरेच 
| | पाप नरा निस्तरन्तीत्युच्यते । “न हि ते नं न सहो न मन्युस 
| "ऋ० सं० १, २, १, १ )”--“सुक्षत्रासो रिशादसः ( ऋए० सं० 
2 जि १, १, ३६, ५ )? इत्ति च्च निगमो ॥. . 

है १ (१०) भगः। 'भज सेवायाम्‌ ( भू० ३० )' । 'पुंसि सञ्ज्ञायां 
| घः प्रायेण (३, ३, ११८) 'चजोः कुघिण्यतोः (७, ३, ५२ )' 

| अज्यते सेव्यते भोगार्थिमिः । 'यद्वा. सेव्यतेऽनेन हेतुना तद्वान्‌। 
|| मेगशब्द्‌ पुंलिङ्गो घनचचनः । “शिक्षास्तोठम्यो मातिघग्मगो नः 
| ० सं २, ६, ६, ६)--”यदितऱखोगग*-: इति. तिमी ॥ 
| (९१) मीन्बहुम्‌। “मिह सेचने (भू प९.)'। ढत्वचत्वेष्टु- 
| खदरोपदीर्घा:, - व्यदकारमाषश्.. सिच्यतेःथिम्यो दातिः 
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'सहस्मीव्व हुष्मशिघांनमा इत्यत्र ` भइभारकरमिश्माप्येऽपि | 
मीव्व हुं इति धननाम'- इति दृश्यते । ततो निष्कत्य उकारान्तः ¦ 
निगमदर्शनामावात्‌ अकारान्तनिगमदर्शनात्‌ उकारान्ताकारात्तंदुवः | 
योरपि खीकारोऽसाकम्‌। “रुद्रस्य ये मीव्वहुषः सन्ति पुत्रा: ( 
(ऋ० सं० ५, १, $ ३ ) ¬ ता आ र्द्रस्म मीव्चहुषः (० सं» 
५, ४, २८, ५) ?~इत्यादौ निषाहङच्छत्वात्‌ "मीव्बहुम्‌/ इति | 
पठितव्यमिति केचिदाहुः । अन्ये तु “मीव्यहः”--इति सकरात्तः | 
मपि। तेषां मीव्वहांसमिति निर्वाहः। उभयेषामपि “सहस्र | 
मीव्बहे ( ऋ० सं० २, ७, ३४, ५ )”--इत्यकारान्तस्य पाठोपे. | 
क्षणीयः। बहुभ्यस्तु निर्णयः ॥ १ के 
(१२) गयः । व्याख्यातमपत्यनामसु (२अ० २ख० ८) | इहापि | 
तदथेः । गीयते स्तूयते होतृभिः । “अपक्षद्दाशुषेगयम्‌ (० स ७ 
५, २१, २ )”--इति निगमः ॥ 
| (१३) दुम्नम्‌। 'युम्नसुन्ननिन्न'--इत्यादिना दुत दीप्ती (भ | 
ओ- आ०)-इत्यस्मात्‌ नप्रत्ययो मकारश्चान्तादेशो . निपात्यते | | 
. तेन तदुचान । दीप्यते द्युम्नम्‌। “दु अभिगमने ( अदा० प°) ` ५ 
___ इति क्षीरखामी | अत्र धातोमंगागमो निपात्यते । 
सातमम्‌ (ऋ० सं० १, १, १८, ३)”--“दयुज्ञाचाजेमिरागतम्‌!. 
न इति च निगमौ ॥ .. 
१ (१७) इन्द्रियम्‌। (इन्द्रियमिन्द्रलिङमिन्द्रद्टमिसर्ध 
जुषटमिन्द्र म निपात्यते न्द्रद्त्तमिति चा (५, ३, ३३) इति घप्रत्ययार ८ 
पात्यते। इन्द्र इदि-पप्मैश्वय्यै ( भू० पp )' पर आनि 


२१ 
७5) 








| 
| 
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२४१. 

| उच्यते। इन्द्रस्य लिङ्गम्‌ । धनेन हि ऐव्वरय्ययुक्त इति व्यज्यते । 

६ अत्र षष्टी, समर्थात्‌, लिङ्गाथे घन । यद्वा, इन्द्रेण दुष्टम्‌. 
इन्द्रियम्‌ । यद्वा, इन्द्र आत्मा, तत्कृतेन शुभाशुभेन कर्मणा सष्टम्‌। 

` इन्दजु चा, आत्मना सेषितम्‌, तद्द्वारेण भोगोत्पत्तेः । इन्द्र- 

| दूत घा, 'नद्ेण पूर्वकर्मणा था अस्त्युपदत्तम्‌। सण्जुष्टद््तार्थेष 

| तृतीया समर्थात्‌ । “दक्षिण पाद्मचनेनिजेऽस्मिताष्र इन्द्रिय 

| दधामि ( ऐ० त्रा ८, ५, ४ )”--दइति निगमः 

| (१५) वसुः। राजिनामसु *वखी “उँत्यच्र (६६ पृ० ) 

व्याख्यातम्‌। चस्ते आच्छादयति तिरोभावयति दाखियम्‌। “अहं 

उव पसुन; पूव्येस्पतिः (ऋ० सं० ८, १, ५, १)"--इति निगम! | 

| (१६) रायः। "रा दाने (अदा० प०)।  रातेडैः ( उ० २, | । 2 

| ६२)। जस्‌। दीयतेऽिम्यः, तदेव प्राप्यते चा पूव॑कतेन .. 

| पुण्येन। “अनामण कुविदादस्य रायः (ऋ० खं० १, ३, १, १) 

| इति निगमः | क्‌ 

। (१७) राधः। राध साध संसिद्धौ (खा० प०)!। असुन्‌। | 2. 

| राध्युषन्ति साध्चुघन्ति धर्मादीन्‌ पुरुषार्थान--इति स्कन्द्खामी। | 

-| राध्यतेऽनेन धमादिरिति घा। राधिहिसाथोऽपि। हिनस्ति 

| राखियम्‌। “राध इन्द्र घरेण्यम्‌- (ऽ सं० १, १; १७, ५)” > 

॥_राधस्तत्नो चिद्द्धस५उभयहस्त्याभर (ऋ० सं० ४, २, १० रती | न 

|. १)”-इति निगमौ ॥ र 

bh (१८) सोजनम्‌। सुज पाल्नाम्यघहारयोः ( रु. प०)। | प 

फ हत्यल्युदो बहुम्‌ (३, ३, ११३/--शति। ` यवा, असि. 
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२४२ ४ निरुकम्‌-निघण्डः क | | म 
पता भवति मुज्यते तद्वद सुज्यन्तेऽनन विषया. इति चा, _ 
गल्यतेऽतेन या । “शत्रूयतामा भरा भोजनानि (० ३,८ 
५)०--“मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः (ऋसं ` 
१, ७, ९७ शे” इति निगमौ ॥ | 
(१६) तना। “तजु विस्तारे (त° प १) पचाद्यच्‌ ७१ । 
१३४)। तनोति विस्तारयति त्रिवगसाधन हि धनम्‌. ति hes | 
कचचनस्य सुपा सुलुक्‌ (७, १) ३ ३)—इत्याकारः। “िहृयत्ते 
तना गिरा (० सं? ६, ३० २% १)”~“आ चो सक्षू तनाय 
कम्‌ (० सं० १, ३; १६; २)” इति निगमौ ॥ ति \ 

` (२०) नमणम्‌। व्याख्यातं वळनामसु (२३२ पृ०)। ना 
प्रहीकरोत्यधिस्यस्तदूचस्तु । “हस्ते द्घानो नृमणा क । 
(ऋः सं० १, ५ ११, २”-इति निगमः ॥ छ... | 
(२२) बन्धुः। 'वन्ध बन्धने (क्या० प०) । है, | 
| _ अप्यसिवलिद्दनिक्तिद्वन्धिमतिस्यश्व--इति उप्रत्ययः | बना | | 
त्यनेन भृत्यादीन। यद्वा, वन्धुरिच बन्धुः । अब्दे ङ| | 
ओ- घसोपजगमुषः ( ऋ० सं० १, ४, १६, ४)”--इति नसि है | 
(२२) मेघा। "मि मेव सङ्गमे च (भूः उ) = | 
= इंसामेघयोश्व। 'मिधिः सङ्गत्यर्थः-इति माघ «| 
: सङ्गच्छतेऽसेन सवं तद्वता, हिंस्यते चा तढुघान, चौरादिसि | 
। चैवार्थकारणात'--'इति मद्दाभारतम्‌। यदूघाः `. मती न 


लीं! 


पटा 

















HS अजेयितव्यं 3078 > गे 0000 र ड्‌ । 
तत्र मतिशब्द उपपदे धातोः घञर्थे कविधानम्‌ (३३१ | 
| मंतर १ धातोः . her 


२८० 
»] 
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| | --इति कः, पूषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०३) मतिशब्दस्य मेभावः । 
| श्रेधाकारं विदथस्य प्रसाधनम्‌ (ऋ० सं :८, ४, २१, ३)"-- 
इति निगमः ॥ 

' (२३) यशाः। -व्याख्यातमन्ननामसु (२२७ पृ०)। “उत 
। त्या मे यशसाश्वेतनाय (7० सं० २, १, १, ४)”- इति निगमः | 
| (२७) ब्रह्म । व्याख्यातमन्ननामस (२२८ ए० )। चर्डन्तै- 
| ऊत धर्मादयः, व्‌ हक॑ या भागानाम्‌। “अस्माकं ब्रह्म पृतनासु 
_ सह्या (छ० सं० २, २, २२, ७)”- इति निगमः ॥ 

(२५) द्रविणम्‌। व्याख्यातं वळनामसु (२३६ पृश )। 
? रयिषदर्थः। “त आ यजन्त द्रविणं समस्मै” इति 
| निगमः॥ 
| (२६) श्रवः । व्याख्यातमन्ननामसु (२२१ प° )। “अस्मे 
, | एपुधवो . बृहत्‌ (ऋण० सं० १, १, १८ २)”--“वृददच्छूबा असुरो 
| बहेणाक्कतः (ऋ० सं० १, ४, १७, ५)- इति निगमौ ॥ 

:| (२७) त्रृत्रम्‌। व्याख्यातं मेघनामसु (३० पृ०)। आच्छाद 
|) पति दारिद्र्यम्‌, आच्छाद्यते घा.राजतः करादिमयात्‌। गात्यथे 
|| ः। वृद्धौ घ्रह्मवदर्थः । “शत्रं पुरुकुत्साय रन्धीः (० 
|| ७०२, ४, १६, २)”--इति नियमः। अत्र स्कन्द्खामिना 'वृत्रं 
{| गाम इति व्याख्यातत्वात्‌ केषुचित्‌ कोरोषु इश्यमानमपि 
ङे वित्तम्‌" इति न पठनीयम्‌ ॥ 
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. २४४ # निरुक्तम--निघण्टुः ` अ 
क्तप्रत्ययः । सम्भज्यते सचः। “व्रतञ्चयः सहु रिविश्यारि: 
( त्र० सं० २, ६, २७, ३ )?—इति निगमः ॥ 

इत्यष्टाविशतिरेच घननामानि ॥ १०॥ 


अघ्न्या (१) । उला (२) । उखिया (३)। / 
अही (४). मही (५)। अदितिः (७ 
इला (७) । जगती (८) । शक्करी (8) । इति 
नव गो (मात) नामानि ॥११॥ 


अघ्रया। 'अहन्तव्या भवतीत्यघञ्जीति . घा ( निर० १ 
४३ )'- इति भाष्यम्‌। अघस्य दुभिक्षादेहन्त्री चा अह्तद्या 
अघ शब्दे नञि वा उपपदे हन्तेः 'अघ्न यादयश्च ( ३० ४,१०८) | 
) / इति यतप्रत्ययान्तं निपात्यते । “नहि मे अस्त्यप्नया ( 
ी प  सं०६, ७, १२, ४ )”--“अद्वि तृणमन्न ये विश्वदानीं ( ऋ? सं 
> २, ३२९, ५)”-इति निगमौ ॥ | 
| ० (२) उस्रा। व्याख्यातं रश्मिनामस ( १५५ प०) |. वस 
क्षीरादि हविरस्याम्‌। ` 'उस्तियेति गोनामोतखा हः र यी 
| भोगा उल्लेति च-इति ( निरु० ४, १६) भाष्यम्‌। 

9 स्थाविणो चेणोऽस्यां भोगास्ते ऊद॒ध्व' सचन्ति गच्छन्ति 
F FE > नीतक्रमेण मयोभूर्चातो अमिषारद 


। | 
क च 
Db i Ce PN थि RAL > A ies, APN न किन 
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t-( उस्थिया । उस्नशव्दात्‌ पृषोद्रादित्येन स्वार्थ घः। 
ह ४ अर्थ पूर्वचत्‌ “अचिदट्र उस्रिया अचु ( ऋ० सं० १, १, ११, ५ ) ७ 
` समुखियाभिर्वाचशन्त नरः ( ऋ० सं० १, ३ yw | 
| इति च निगमौ ॥ ह 

| | |... (४) अही । अहिशब्दो व्याख्यातो मेघनामस (८9 पृ०) । 

॥ कृदिकारात्‌ :( ४, १, ४५ वार )-इति ङीप्‌। गम्यतेऽनया 

| क्षीरादिहदचिः, गस्यते दत्तया पुण्यम्‌, अ'हति श्टङ्गादिना मनु- 

| गन) न हन्तव्या चा । निगमोऽन्बेषणीयः । “ईक्षेण्यासों अह्यो ३ 

॥ गचारचः ( ऋण" सं० ७, ३, २, ३ )”--इति भाष्यं द्रष्टव्यम॥ | | 
।: ७) मही, (६) अदितिः, (७) इला। य्याख्यातानि पथिः 

| | घीनामसु (३४ पृ०, ३२ ए०,३३ पृ०)। तत्र यते: क्तिनि, 'यतिस्यति ¢ 
(४, ७, ४० )' इतीत्वै दितिः, नञसमासः । इत्यदितिशब्दस्य | 
१| सुत्पत्तिः। मह्यते पूज्यते सवेदेवतात्मकत्वात्‌ उपमोगलाधन- ` 
| अ्वा। महान्तेऽनया देवाः पयः आदीनां हविषां तदायत्तः | 
ह|, तात्‌। “देयाश्च याभिर्यजते ददाति च”--इति श्चतिः। | 
| | | जनः दुह्यमानापि न क्षीयते। न द्यति, अखण्डनीया ` चा | 
स्तूयते देचतात्वात्‌ दीप्यते घा चारुतया। गम्यते तद्‌ ` 
घा । “महीनां पयोऽसि ( य° घा० सं० ४, ३)” 
अदित एहि सरस्वत्येहि ( य° 'चा० सं० ३८, २) — | र 4 
शडे मिमिश्वा समिलामिरा ( ऋण सं० १, ४, ५ ६) | ड 
5 रन्ते हव्ये काम्ये (य० घा० सं० ८, ४३)?-इति च | 
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» निरक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 
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जगती । मनुष्यनामसु “जगतः --इत्यत्र व्याख्या | 

( प जक )। शत्‌। उगितश्व (४, १, ६९) इति डीए। 
तदर्थिमिः । जगत्या छन्दसा आहायत्वाद्‌ अन्राहायाह ु 
ययोरमेदेन चा जगती। जागता हि पशचो जगती हि ताम | 
SS ऐ० ब्रा9 ४,! | 

_उति हि ब्राह्मणम्‌ । ` जागताः पशच ( | 
इति च। मोषधयोरसेन स रैचतीजेगतीमिः । 
इति निगमः ॥ | 
(8 शक्करी। व्याख्यातं बाहुनामखु (२०७ ०) । रको 
क्षीरादिप्रदानेन तदुघन्त॑ प्रीणयितु स्पर्शनेन वा पापमपनेतुए। | 
गक्ररीशब्द्सम्बन्धादमेदैन चा शकरी । “पशवो चे शाक्य; पू ¦ 
चाचरुध्यते”--इति श्रुति; । निगमो 5न्वेषणीयः ॥ | 
इति नच गो (माठ) नामानि ॥ १६॥ 


 रेठते (१)। हेलते (२) । भामते (१! 

हृणीयते (३) । श्रीणाति (५) । श्रेषति | 

' दोधति (७)। वनुष्यति (८) । कम्पते (9 | 

.. ओजते(१०) । इति दश क्रुध्यतिकमाणः॥ | 

“ ः | | (१) रेलते । अयं नैरुक्तो घातुः । अरैछता | 
- पतेत्‌- इति निगमः ॥ ‘0 


९) हेल्ते। 'हेडू अनादरे क्रोधे च % ` है 
“अहेलमानोररिचां अज्ञाञ्च ( ऋ० स० २, 2 | डग 
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£अहेळमानो घरुणेह बोधि ( ऋ० सं० १, २, १५, १ )”-- 
इति निगमौ ॥ 

(३) भामते । “भाम कोधे' भूचादिरात्मनेपदी । “देव 
जुष्टोच्यते भामिनेगोः ( ऋ० सं० १, ५, २५, १ )— “स्वयम्भूः 
भांमो अभिमातिषाहः ( ऋ० सं० ८, ३, १८, ४) इति 
निगमौ ॥ 

(४) हृणीयते । हृणीङ्‌ रोषे चेमनस्ये च' कण्ड्चादिः । 
पुनः प्रायच्छदहटणीयमानः ( ऋ० सं० ८, ६, ७, २)? हृणीय 
मानो अप हिमदेयेः (ऋ० सं० ३, ८, १५ २)?-इति 
निगमौ ॥ | 

(५) श्रीणाति । श्री भये! क्र्यादिः परस्मैपदी । अनेका- 
त्वात्‌ क्रुध्यतिकर्मा । एचमुत्तरत्रापि। “पनः कण्वन्तमसुरं | 
प्रीणन्ति ( ऋ० सं० २, ७, १०, २ )”--इति निगमः ॥ | 

(६) भ्रेषति। “भ्रेष बळने' भूवादिः खरितेत्‌। निगमो5- 
न्वेषणीयः ॥ 

(७) दोघति। नैरुक्तो धातुः। “इन्द्रो वृत्रस्थ दोधतः ( ऋ 
स० १, ५, २६, ५ )”--इति निगमः ॥ 

(८) चजुष्यति। व॑नुष्यतिहेन्तिकर्मा ( निर ५२) 
इत्यच स्कन्द्स्वामी-“वनोतेः कण्ड्यादिप्क्षेपात्‌ यक्मत्ययः, तत्या | 
बियोगेन च घचुभावो दरषटव्यः-इति। निगमोऽन्वेषणीयः। ` | 
| (६) कस्पते। 'कपि चलने भूषादिरात्मनेपदी । निगमो 
| *वेषणीय: ॥ ह कट 
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२४८ निरुक्तम्‌--निधण्डुः * | 
(१०) भोजते । “सुज कौटिल्ये' तुदादिः परस्मैपदी। | 
'न्द्स्युभयथा (३, ४; ११७ )~—इत्याद्धघातुकत्वात्‌' गुणः। $ 


ग्यत्ययेनात्मनेपदम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ & 
इति दृश क्रुध्यतिकमाणः ॥ १२॥ "| | 


हेलः (१) । हरः (२) । घृणिः (३) । त्यजः 
(३)। भामः (५)। राहः (६) । हरः (७)। 
तपुषी ()। जूणिः (६)। मन्युः (१०)। 
व्यथिः (११) । इत्येकादशः कोधनामनि॥१३॥ 


(१) हेलः। हेलतेः भावे असुन । “देवस्य हेलोऽवयासि 
) सीष्ठाः ( ऋ० सं० ३, ४, १२, ७ )”- इति निगमः ॥ 

(२) हरः। दिन्‌ हरणे ( भू० उ० )' असुन्‌। - हरति इत्या 
छृत्यविवेक, हियते घाएनेन पुरुषः खवशम्‌, दुजेयोऽन्तरः शक 
 फ्रोधः। निगमोऽन्वेषणीय ॥ 

७ घृणिः । ज्चसञ्चामसु व्याख्यातम्‌ ( १७६ १०)। | 
झरत सु [ न स्वेदादिः, दीप्यतेब्नेन वा, क्रुद्धो,भ्िरिच ज्वलति हि | 
“प्रसिद्ध | 


| 
| 
| 
| 
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| ` (0) त्यजः। “त्यज हानौ ( भू० प० )' । . असुन] त्यज्यते | 
$ सत्पुरुषे त्यज्यन्तेऽनेन घाणा इति घा, त्यज्यते वा खधर्मः । 
६ कुद्ध: पापं किन्न कुय्यात्‌ क्रुद्धो हन्यात्‌ गुरुनपि। करुद्धः 

( परषया घाचा नरः जाधूनपि क्षिपेत्‌”--इति हि महाभारतम्‌। 

| धमहश्चिदसि त्यजसो चरूता ( ऋ० सं० २, ४, ८, १ ) “क्कि 

| देवेषु त्यज एनश्चकर्थं (० सं० ८, ३, १४, ६ )”--इति 
| निगमौ । 
| (५) भामः! भामतेभावे घञ्‌। यद्वा भा दीप्तौ (अदा 
| प०)' । 'अत्तिस्तुसुदुसध्क्षिक्षुभायावापद्यक्षिनीम्यो मन्‌ ( उ _ 
_ १,१३७ )--इति मन्‌। दीप्यते ,तेन तद्वान्‌ । “देवजञुष्टोच्यते ` 
न भामिने गीः (ऋ० सं० १, ५, २५, १)”-“खयम्पूर्मामो अमिमा- | 
| ग्र तिषाहः ( ऋण० सं० ८, ३, १८, ४ )”-इति निगमो ॥ र 
| (पहः । हिंखागत्योः ( अदा० प°) असुन्‌ ।` 
| "ननि हन एह च ( उ०४, २१८ ),--इति नञ्युपपदे विधीयमान \ 
| एदादेशो वाइुळकात्‌ नभूषिनापि भवति। ` “अनेहसस्ते हरिवो 
74 (्ऋ० सं० ८ १, ३०, २ )”--इति निगमः ॥ ँ 
| (४ हरः। हु, कौटिल्ये (भूर प०)' अत्तिकर्मा च! 

| उसुन। हृरति कुरिलो भवत्यनेन अत्तिवा। | 

| (©) तपुषी । | दली 
(३) जूणिः । जूणिजेचतेचा दवतेवा जीयेतेर्चा इति आष्यस्‌ 
निर ६, ४, ) गच्छत्यनेन दुःखं, लोकगाः चा दिनस्ति न 
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२५० निरुक्तम--निघण्टः + | 

(१०) मन्युः। मन ज्ञाने ( तना० आ०)। गनि. | 
निशुन्धिदसिजनिम्यो युच्‌ (३० ३, १८)-इति युच्‌] 
चाहुलकाद्नादेराभाचः । ज्ञायते त्याज्यत्वेन। यद्वा, मत्यते. 
दौंतिकर्मगो युच्‌। “दीप्यतेऽनेन तद्वान्‌। नहि ते क्षत्र | 
सहो न मन्युम्‌। (ऋ० सं० १, २, १४, १) | 
हृणानस्य मन्यवः ( ऋ० सं० १, २, १६, २ ) ति | 
निगमौ ॥ | 


सर्वधातुभ्यः ( उ० ४, ११७ )--इति इन्‌ । विमेत्यस्मात्‌ सञ्जः | 
चलति चानेन खधर्मात्‌। “पतत्रिभिरश्रमेरव्यथिभिः ( ऋण सर 
ण, ५ १६, ७ )”--“भग्ने माकिष्टे व्यथिरा दघषोत्‌ ( ऋः + 
३, ४, २३, ३ ) इति च निगमो ॥ | 

इत्येकादश क्रोधनामानि ॥ १३ ॥ 


वर्तते (१) । अयते (२) | लोटते (३ | 
 छोठते (४)। स्यन्दते (५) । कसति (९ | 
हः सपति (७)। स्यमति (८) । स्वति ® | 





'ध्वंसति (१३)। वेनति (१४) । मा्ि 
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| % द्वितीयोऽध्यायः # २५ 
पेलयति (१६)। कण्टति (२०)। पिस्यति (२१) । 
बिस्यति (२२) । मिस्यति (२३) । प्रवते (२४) । 






HE आ. 


पुवते (२५) । च्यवते (२६) । कवते (२७) । 
गवते (२८) । नवते (२६) । क्षोदति (३०) । 
नक्षति (३१) । सक्षति (३२)। म्यक्षति (३३) । 
सचति (३४) । ऋच्ति(३४)। तुरोयति (३६)। _ 
चतति (३७) । अतति (३८) । गाति (३६) । 
इयक्षति(४०)। सश्चति (४१) । त्सरति (४२) | 
रंहति (४३) । यतते (४४) । श्रमति (४५)॥ 
धजति (४६) । रजति (४७) । लजति (४८) । 
| क्षियति(४६) । धमति (५०) । मिनाति (५१)॥ | 
| | ऋण्वति(५ २) । ऋणोति (५३)। स्वरति (५४) । | 
| सिसति (५५) । विषिष्टि(५६) । योषिष्टि ७७)। 
। । हि  रिणाति (५८) । रीयते (५8) । 'रेजति (६०) । | 
| ` दघयति (६१) । दभ्नोति (३२) युध्यति (६३) | 
| पन्वति (६४) । अरुषति(६५)। आय्येति (६६)॥ 
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जर a९ # निरुक्तम्‌- निघण्टः # 
सीयते (६७) । तकति (६८) । दीयति (६७। ; 
इषति (७०) । फणति (७१) । हनति (७२) । | 
अर्दति (७३) ¦ मर्दति (७४) । सस्ते (७५)। | 
नसते (७६) । हय्येति (७७) । इयन्ति (७5) । | | 
ते (७६) । इङ्कते (८०) । ज्रयति (८१) | | 
श्वात्रति(८२) । गन्ति(८३)। आगनीगन्ति (८४)। | 
` जङ्गन्ति (८ ) । जिन्वति (८६) । जसति(८७) ' 
) गमति (८८) । भ्रति (८६) । धाति (६०)। | 
` श्रयति (६१) । वहते (६२) । रथर्यति (8३)। | 
` जेहते (&४)। ष्वःकति (६५) । क्षम्पति (६६)। 
` प्साति (8७) । वाति (६८) । याति (६७ 
इषति(१००)। द्राति (१०१)। द्र, ति (१०९) 
` पति (१०३)। जमति (१०४) । जवति 
(4. ०५) । वञ्चति (१०६) । अनिति (१०७)। 










| 
| 
| 


न ब 222% (१०८) हन्ति (१० ९) ] सेधति (१ १०)। 
. अगन्‌ (१११)। अजगन्‌ (११२) । जिगा 
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| (११२) पतति (११४) । इन्वति (११४) । 
¦ द्रमति (११६) । दवति (११७) । वेति (११८) । 
| न्तात्‌ (११७) एति (१२०)। जगायात्‌ (१२१)। 
अयथुः (१२२) इति द्वाविशशतं गतिकर्माणः ॥ 
| अत्र चत्तेते इत्यादीनां गत्यर्थानां गतिकर्मकत्वं स्कन्द्खा- 
| मिना प्रतिपादितम्‌ । अनेकार्थत्वाद्वा गतिर्मत्वम्‌। पच्वप्रर | 
|  दर्शितनिगमानां निगमा अन्वेषणीयाः | 
१ भूवादित्वं शयम्‌ , अचुक्ती 'परस्मेपदित्वञ्च ॥ | 
हः (१) घत्तते | चूत चत्तेने (भू०) आत्मनेपदी ॥ 
(२) अयते। (३) लोटते । (४) लोउते॥ . य श 
| | (0) स्यन्द्ते। स्यन्दु प्रस्नवणे (भू०)'। आत्मनेपदी । ये 
| सन्दन्ता कुल्या चिविताः पुरस्तात्‌ (ऋण सं० ४, ४, २८,३)” 
| उति निगम: ॥ केवल आली 
| () कसति। 'कस गतौ ( अदा प० )। 8853० 28 
७) सपेति । “सपृ पतौ (भू० प०)। “नमो अस्तु स्पेभ्यः? | 
¬ अहिन जूर्णामति सर्पति त्वचम्‌ ( ऋण सं० ७, ३, २०, ४)” 5 


ह” 


अनुक्ततिकरणानां न 





हॉ” कक 
$`» 4” टेट. । 
हु 


। ८0 स्यमति। मु RT) 
| ॥ जश (९) स्रचति। "स्न गतौ (भूश प०) | . “अबलवेदघशंसोः वेदः शंसो 0 
| तसम्‌ ( भेर० सं० २, १, १७, १ इति निगमः ॥ | | | १ 9 ; 
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# निरुक्तमः-निघण्दु: * | | 
(१०) खंसते । सु अवस्सने ( भू) आत्मनेपदी। | 
«जातेन जातमति स प्र सरते ( ऋ० सं? २, ७, ४, १) इति | 
-निगमः । (झसतिरन्तर्णीतण्यर्थ”- इति हरदत्त: ॥ 
(३१) अचति। अब रक्षणगत्यादी ( भू० प० )' “इत्‌ 
चाणीः पुरुहुतं धमन्तीः ( अर? सं० ३, २ ९ ५ तं 
:घेदग्तिवु घावति ( ° सं० ६, ५, २६, ४ १”--इति निगमो ॥ न 
(१२) श्वोतति । श्ुतिर्‌ क्षरणे ( भू० प० ) । “इधोतन्ति ते 
सो स्तोकाः ( तइ० सं? ३, १५ २९, ^ १”--इति निगम: ॥ 
(१४) घेनति। नेरुक्तघातः । ५ प्र द्रव हरिवो मा वि त 
चेतः (ऋ० सं० ४, १, २६, २)” नासत्या मा चि चैनतम्‌ 
; | ( ऋ० सं० ४, ४, १६, २ १”--इति निगमो ॥ की. | 
८ न्य (१५) माष्टि। “सुज्ञ शुद्धी' अदादिः । टो न है र | 
. (ऋ० सं० २, २, २७२) उ रावन्तरिक्षे मजेयन्त (ऋ 
 सं०५,४,६,३)?-इति निगमौ ॥ र || 
कट | न पोषणयोः? कण्ड्वा ५ 
(१६) सुरण्यति] "सुरण धारण ह ह | 
र »_इृति व | 
/. “रु स्तोमो म र अुरणावजीगः ( ऋ० सं० ७, $, २२, १) | तै | 


ऱ्ह > ( Re ) Br | Re 
(३७) शवति। 'शव गतो! । 'शु गतौ-इति स्क १ 


NY 


२५४ 


CS hi 
=~ 


तरल” ळे i अर ही ७४ 9 
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श्य 
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022. 2224, ७ र 
>> “भुरण्यन्तं जनां अनु ( अ स० १, ४, ८) १ ) 








ER Te, रै लर न न न | | 
` भयाः भेम ` शवसस्पते र १,२१, २) ` 
“माः भेम ` शवसस्पते : (ऋः सं० १, ११२९, | 
> ननिंगम | २२ - 7 २३ 
b> be DE ४ ४ ॐ क. . ७. ३४, ME, | 
| ७०० >! ् | ~ 
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| : (१८) कालयति। "कल क्लेपे' चुरादिरद्न्तः। व्यत्ययेन 
| स्थानिषद्वावादुवद्धि:। “तं काले काळ आगते यते”--इति 


| इति यास्कः ॥ 

| (१३) पेलयति । 'पेल फेल रोल गतौ (भू० प०)' । “वयांसि 
[ (३ पक्का गन्धेन पिपीलिकाः प्रशाद”--इति ' निगम; । “पिपी- 
ल्‍ | ` (हिका पेलतेगेतिकर्मणः ( निरु० ७, १३ )'--इति यास्कः ॥ 

| (२०) कण्टति। 'कटि गतो (भू? प०)। “यातुधानेभ्यः 
१ कण्टकीकारीम्‌ (य० चा० स० ३०, ८)”--इति निगमः । कण्टकः 
` कन्तपो चा इन्ततेर्वा कण्टतेर्चा स्यादु गतिकर्मणः इति निरुक्तम्‌ 
| | ` (६३२) । 'कण्टति पश्यति परानः--इति स्कन्दस्वामी ॥ 
ग | (२१) पिस्यति। 'पिस पेस गतौ ( भू० प० )'। व्यत्ययेन 
| खन्‌॥ 

| - (९२) बिस्यति। (२३) मिस्यति । 'बिस प्रेरणे' 'मसी 
। | ३ 'परिमाणे' दिवादिः । मिस्यतीतीकारश्छान्द्सः | “इयं शष्मे- 


| अनर विस्यतिर्गेतिकर्मसु पञ्यते'- इति स्कन्दस्वामी । ऋग्भाष्ये 
| विस्यति मिस्यति इमौ नैरुक्तघातु ॥ 


| पृश प्युङ्‌ म्लुङ्‌ क्‌लुङ्‌ गतौ ( भूर आ० ) । अभि अन्त 
हे कर योषाः ( ऋ० सं० ३, ८, ११५३)” पृथि- 
| E रैपरि प्रचा दिवः (ऋ० सं० १, ३, ५ २)” इति निगमो ॥ 
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( निगमः। “कालः काल्यतेगेतिकर्मणः ( निरु० २, २५) | 


। इवारुजत्‌ (न्ऋ० सं० ४, ८, ३० २)”--इति निगमः । | 


(२४) प्रवते । (२५) प्रुवते । (२६) च्यवते । | च्युङ्छ्युङ्‌ 


57 
“र. 


| 


> 
नु 














(२७) कचते । ङ्‌ गतिशोषणयो ( भू आ० ) नीची ड र । 
नवारं ब्रणः कवन्धम्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, ३०, ३)? हि ¦ 
निगमः।  'कचतेगेतिकर्मणः.. कचन्धसुद्कम्‌'-इति स्कर 
स्वामी ॥ ' 2 

(२८) गवते । ` Rr | ९ 40 

(२६) नवते। 'णु स्तुतो’ अदादिः (प०)। दुं | 
छन्द्सि (२, ४, ७५)-इति शपो लुगभाषः, आतनेपदलु | 
व्यत्ययेन । 'प्रधेनव उद्घुतो नवन्त ( ऋ० सं० ५ ४, ६ १) ¬ 
इति निगमः ॥ . जती 

(३०) क्षोदति । श्षुद्रि सम्प्रेषणे' रुधादिः, स्वरितेत्‌ भ 

पक ) व्यत्ययेन शप्‌। “क्षोदन्त आपो रिणते चनानि ( ऋ० सं०! 
 ३२३,६)-इति निगमः ॥ | 
है १) नक्षति। 'नक्ष गतो ( भू० प°) र 
नेक्षत याम्‌ ( ऋ० सं० १, ३, ३, ४)”--इति निगमः॥ ` 
व (३२) सक्षति। 'षच समचाये? स्वरितेत्‌ ( भू०)। | 


47, 


बहु लेटि (३, १, ३४)' 'लेटो5डाटी (३, ४, ६४) । नस्त 


` स्कन्द्खामी दखामी ॥ र 
| उद) म्यक्षति । म्यक्षेगतिकर्मणो रुपम!--इति स्क | 


ओ (३४) सचति। सच समचाये ( भूर उ०)। अछि | 


२५६ क - निरुक्तम्‌ निघण्टुः ई 
२ दु | 
| 
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8) .. 
ED 





७ | 


| ._ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa 


TE इनक स्‍ ळे 


“क द्वितीयोऽध्यायः अ 


२५७ 
निगमौ । 'सचत्यूच्छतीति गतिकर्मछु पाठात्‌ इति स्कन्द- 


खामी ॥ ` 
(३५) ऋच्छति । 'ऋ गतिप्रापणयोः (भू० प०)' | 'पाघ्राध्मा 
(७ ३, ७८) --इत्यादिसून्रेण  आच्छादेशः। “बाचा स्तेनं शरव 
ऋच्छन्तु (अर० सं० ८, ४, ७, ५) इति निगमः॥ 
(३६) तुरीयति। नेरुक्तधातुः ॥ | है 
(३७) चतति। 'चते याचने? खरितित्‌। “द्रादुदूरमची- 
"इति निगमः। 'चततिगत्यर्थं च-इति भइभास्क 
रमिश्रः ॥ - 
(३८) अतति । 'अत सातत्यगमने'। “अयमु ते समतसि . 
( ऋ० सं० १, २, २८, ४)”--इति निगमः ॥ र | 
हि (३६) गाति। गाङ्गतौ ( अदा० आ० )'। व्यत्ययेन | 
| परस्मैपदी । “निर्यंत--पूतेच खधितिः भ्रुचिगांत्‌ (शवः सं ५, \ 
| २,४,४)?इति निगमः oe 
१ (४०) इयक्षति। 'यज पूजायाम्‌’ तुदादिरात्मनेपदी 
व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। छन्दस्युभयथा (३ ४, : ११७) 
_ इति हि आर्धधातुकत्वात्‌ णिलोपः। . यजञैः सनि वा रूपम्‌, ३ 
अभ्यासस्य सम्प्रसारणं व्यत्ययेन “कविमियक्षसि क म 
EE (ऋ सं० ४, ८, ५, ४ )”--इति निगमः । गतिकर्मा-इति | 
| (४१) सश्चति। ` सचतेरेवः छान्दसः शकार उपजनः। 
“अस भूस्थिर चयखती (क्र० सं० % १; १४, २) न्य 




























दट # निरुक्तम--निघण्टः ऋ. | | 
ऋज्ञीचिण वृषणं सञ्चतः थिये (8० सं० १, ५,८ २. 
निगमौ ॥ \ 
(४२) त्सरति। 'त्सर छद्दमगती ( भू० प०)। “अगि | 
'व्सरन्ति घेचुभिः (त्र सं० ५ ७, १८ १) -अषत्सतत । 
स्पृशत्यश्विकित्वान, . (ऋ० सं० १, % १५ ५) ति 
निगमौ ॥ 

(8३) रंहति। रहि गतौ (भू० प°) । ` सहसाः शतसा 
अस्य रंहिः ( ऋ० सं० ८, ८, ३६ ३) -: पुरोहरिभ्यां वृषमो 
रथो हिषः ( ऋ० सं० १, ४, १७, ३)”--इति निगमौ। (रथो 
रहतेगेतिकर्मणः (निरु० ६, ११)--इति भाष्यम्‌ ॥ 

(३४) यतते। 'यती प्रयत्ने’ आत्मनेपदम्‌ (भू) । इसा | 
इच श्रेणिशो यतन्ते (ऋ° सं० २, के १२ ५2- भित्र र | 
यातयज्जनम्‌ (ऋ० सं० ६, ७, ११, २)”--इति निगमौ॥ | । 

(३५) भ्रमति । 'भ्रसु चलने ( भू प० )'। “च्रमिरसाति | 

यांनामू”--इति निगमः ॥ | 

' (४8 भ्रजति। 'भ्रज भ्रजि गतौ’ (भू० प?) “राजिस | 
(दहूरो न रूपम्‌ (ऋ० सं० २, ३, २२, ४)” हिर्धनिर्वात 
` ध्रजीमान &६० सं० १, ५, २७, १)”--इति निगमौ ॥ 

(85) रजति। - (३८) लजति। (४६) क्षियति॥ | 

(५०) धमति। 'घमिः सौत्रः-इति स्कन्दखासी। । 
ध्मा शब्दाप्निसंयोगयोः (मूर प०)' । 'पात्राष्मास्था (ॐ | 

७८)-इत्यादिना धमादेशः। “प्राचन्बाणी ह 
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(ऋ० सं० ३, २, २, ५ ) ~ निःषीमदुस्यो धमथो नि:षधस्थात्‌ 
{० सं० ४, १, ३०, ४)”-इति निगमौ ॥. 

(५१) मिनाति। 'मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । मीनातेर्निगमे (७, ३, 
८१)--इति ह्रः । “मिनोति”--इति पाठान्तरम्‌ ।. तत्र डु 
मिन क्षेपणे' खादिः । “सचक्रं रथमविश्वमिन्वम्‌ ( ऋ० सं० २, 
८ ६, ३)” इति निगमः। 'मीनातेरेतट्रपम्‌, सर्वेणापि लोफे 
नावगन्तुमशक्यम्‌'-इति हरद्त्तः॥ | | 

(५२) अण्वति । ऋषि रवि गतौ (भू० प०)! । इ दितोनुम्‌ | 
घातोः (७, १, ५८)' “रयेर्मतौ बहुलम्‌ (६, १, ३४ चा०'--इति 
वहुळवचनात्‌ सम्प्रसारणम्‌। “व्यनुषग्‌ वार्या देव ऋण्वति- 
| ° सं० १, ४, २३, ३)”--इति निगमः। '्रण्वतिर्गतिकर्मा, ` 
| अन्तर्णौतण्यथेः । विविधं गमयति-इति स्कन्दखामिमाष्यम्‌॥ 





ह (५३) ऋणोति। “ऋण गतौ’ तनादिः खरितेत्‌। सञ्ज्ञाः 
| पूर्वको विधिरनित्यः- इति लघरपघगुणाभाघ; । “असिङृष्णेन 
। रजसा द्यासृणोति (क्र० सं० १, ३, $ ७) “ऋणो रपो अन- 
0 चद्यार्णा: (7० सं० २, ४, १६, २”--इति निगमौ । उभयोरपि 
_ अणोतिगेतिकर्मा-इति स्कल्दखामिभाष्यम्‌॥ 
| (५४) स्वरति स्वर शाब्दोपतापयोः। “हिरी इन्द्र प्रतद्वसू 
डु असिस्घर ( ऋण सं० ६; १; १९ २ )”-इति निगम; ॥ नता 
| गतिकर्मा -इत्युक्त॑ स्कन्दस्वामिना । “अनिमेषं विदधासि _ 
| स्वरन्ति (ऋऽ सं० २, ३, १८, १)” इत्यादी 'गतिकर्मखपठितो पि . 
हि पर्थ” इत्युक्तम्‌. .> ` “07 मता अप 
ृ दर. 
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२६० भे निरएक्तम- निघण्डु झे 
(५५) सिसत्ति। ऋ सृ गतौ” ज्ञहोत्यादिः। 'अत्तिपि | 
प्र्योश्चि (७, ४; ७9)" बहुल छन्दसि (9, ४, ७८) इति अभ्या ` 
 सस्येत्वस्‌। “प्र बाहवा सिस्तृतं जीचसे न (ऋ० सं० ५५४ | 
५ )०- इति निगमः । री 
(५६) विषिष्टि। 'विषूळू व्याप्ती! ज्ञहोत्यादिः (उ०)। हेरि 
'सिब्बहुल लेटि (३, १; ३४)'। “अग्ने संवेषिषोर थिम्‌ (ऋ० सं) 
६, ५) २६, १)”--इति निगमः । . “समन्तात्‌ प्रापय --इति भटू 
भास्करमिश्रः । 

(५७) योषिष्टि। 'युष हिंसायाम्‌ (भू० प°) लेटि सिपि 
व्यत्ययेन गुणः ॥ । 
) (५८) रिणाति। गतिरैषणयो? क्रयादिः खादिशि। ¦ 
“आुघायमाणो निरिणाति शत्रन (ऋ० सं० १, ४, २६३) | 
' #लोपामुद्रा वृषण नीरिणाति (ऋ० सं० २, ४, २२ ४) उति 
-- | 
(५७) सीयते। ` “रीङ्‌ श्रवणे' दिघादिः। “एदु तिं त 
__ सीयते (ऋ० सं० १, २, २८, २)”--इति निगमः। "रीयते 
 गातिकर्मु पाठात्‌ गत्यर्थ/--इति स्कन्दस्चामिभाष्यम्‌। | 
(१) रेजति। नेरुकतधातुः। “हव्यो नय इषचान मन्म रज । 
टि (ऋ से० २, १, १७, १)”--“चलति गच्छतीत्यर्थः | रि | 
ल 


Te 4 व यो 
._ दुधा यो अघस्य घाता (छ० सं० २, ८,४)५)”-इतिचत | 


| 
| 
क्‍ 
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_. (६२) दम्नोति । 'दम्सु दस्मे' स्वादिः ॥ 

` (६३) युध्यति। 'युध सम्पहारे' दिवाद्रित्मनेपदी, व्यत्य- 
येन परस्मैपदी ॥ 
| ४) धन्वति। 'रिवि रवि धचि गत्यर्था (भूर प०) । “परि 
| सोम प्रधन्वा स्वस्तये (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५ )”--“न यस्य 
| द्याचापुथिची न धन्च ( ऋ० सं० ८, ४, १५, १)”- इति निगमौ ॥ 
| (६५) अरुषति। नेरुक्तधातुः । “वि धममग्ने अरुषं मियेध्य 
| (श्र० सं० १,३, ६, ४ )”--स्बसारः श्याघी मरुषीमजुषन ( ऋ० 
| सँ० १, ५, १५, १ )”--“ग्रतीची रग्नेररुषीरजानन्‌ ( क्र० सं० १, 
, ५ १८, १०)”--इत्यादिषु स्कन्दस्वामिभाष्यम-'अरुषतिर्गतिकमी' 
| उति दृष्टम्‌। “युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तम्‌ (ऋ० सं० १, १, ११ | 
१ . १)”--इत्यादो द्वित्रयोः प्रदेशयोः 'अरुष्यतिगंतिकर्माः-इत्यपि। 
| उभयथा दृष्टमपि, बहुषु प्रदेशेष दर्शनात्‌ अरुषतीति पाठो युक्तः। -/ 
| (६६) आर्यति। “मामार्यन्ति इतेन कत्व न च (ऋ० सं | | 
| < २, ५, ३ )”--“तमिच्च्योत्नेरायेन्ति (ऋ० सं? ६, १ २१, . 
© ८)” इति निगमौ ॥ 

' _ (६9) सीयते। "षिञ्‌ बन्धने' स्वोदिः क्रयादिश्व। 




















` येन शयन । “डीयते”--इति पाठान्तरम्‌। तदा ‘डीङ्‌ ले 
॥ 2 (६८) तकति। “तक हसने (भू० प०)' “यः शूरसातापरि 
। रीक्स्यै घने (ऋण० सं० १, २, ३३, १)”- अन्योन्यान्मत्सगेप्रतक्त र. 
| इति निगमौ ` ‘FF लटक । 








२६२ ॐ निरुक्तम्‌- निघण्टुः ॐ 
(६६) दीयति। दीङ्‌ क्षये’ दिवादि” । व्यत्ययेन परसै 
पदम । “श्यनो न दीतनन्वेति पाथः ( ऋ० स० ५५ ५ ५ ५) 


इति निगमः ॥ 0 
(७०) ईषतिं। “ईष गतिहिसादानेष' आत्मनेपदी, व्यत्ययेन 


परस्मैपद्म। “उतानो गा ईषते वृष्णूयावतः (ऋण्सं० ४, ४, २४ | 
२ )”- इति निगमः। बहुषु “इंघतीति गतिकमेसु पाठात-इति | 
स्कन्दस्वामी ॥ | | 
(३१) फणति । 'फण गतौ' । “यथामङ्कास्यन्वापनीफणत्‌ 
( ऋ० सं० ३, ७, १४, ४ ) इति निगमः । | 
(३२) हनति। (इन हिंसागत्योः' अदादिः। बहुल छन्दसि , 
) _ (२, ४, ७३ )- इति शपो लुग्‌ न भवति। सं यनत र 
| मन्युमिजेनासः ( ऋ० सं० ५, ४, २६, )”--इति निगमः। | 
(७३) अदेति। 'अद्‌ गतौ याचने च' ॥ 
(३४) मर्देति। “मद्‌ मर्दने’ । व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ | 
(३५) सस्ते। ऋ स्र गतौ” जुहोत्यादिः परस्मैपदीः। | 
ओ- व्यत्ययेनात्मनेपद्म्‌। पृषोदरादित्वात्‌ (६, ३, १०६) अभ्याससं | 
ु छ रुगागम, | प्रसर्साते दीघेमायु प्रयक्षे (० स० ३, र १ १ हर | 
5 “जातेन जात मति स प्रसख ते. (० सं० २, ७, ४; १)-ति 9, | | 
च्य (७६) नसते । 'नस कौटिल्ये! आत्मनेपदी । “क्षीम्यां या. 
८. नासि नासिकास्याम्‌ गा (ऋ० सं० ८, <, २१, १)”- इति निगमः। छ | | 


| ~> | 
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ने द्वितीयोऽध्यायः नै २६३ 


(७८) इयत्ति। ऋ स्‌ गतौ’ जुहोत्यादि!। 'असिपिप- 
त्यश्च (७, ४, ७७)'। 'कृष्टीरियत्ते योजसा (57० सं० १, १, १४, 
३)”--इति निगमः ॥ 

(७६) ईस) र गतो कम्पनेच' अदादिरात्मनेपदी । 
“मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते (पऽ सं० $, २, २२, १)१”--इति 
निगमः ॥ 

(८०) ईङुते। 'ईखि गतो? (भूः) आत्मनेपदी । “य इंड्यन्ति 
पर्वतान्‌ (ऋ० सं १, १, ३७ २)”- इति निगमः। अत्र 'इङ्तिः 
गेतिकर्मा'--इति सूकन्द्स्वामिभाष्यम्‌ ॥ 

(८१) ज्ञयति। (८२) श्चात्रति। पतौ नेरुक्तघातू ॥ 

(८३) गन्ति। 'गस्ल गतौ (भू प०)। य्यत्ययेन शपो 
लुक्‌। “अङ्गिरोभिरागहि यज्ञियेभिः ( ऋण राँ० ७, ६, १४, ५)? 
निगमः ॥ क एकक? 

(८४) आगनीगन्ति।' “गम्ल गतौ ( भू० प०)'। दाघत्ति- 
देत्ति (७, ४, ६५) इत्यादिना आङ्पूर्वस्य गमेलेटि अभ्यासस्य 
चुत्वाभाचो नीगागमश्च निपात्यते। यङ्छ्गन्ताद्वा लटि निपातः | 
| नाटूपसिद्िः। “चक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्णम्‌ (ऋ० सां ५. 
| १५१६, ३)”--इति निगमः॥ ह न 
| (८) जङ्गति। गमेर्यङ्लुकि 'तुगतोऽनुनासिकाऱ्तस्म (७, | 
| हे 3, ८५ )--इति नुकि च रूपम्‌। ` “ब्रातर्मक्ष घियाचसुजेगस्यात, हे र | 
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२६४ निरुक्तम्‌ निघण्टः [ : ची) 
(८६) जिन्वति। इषि जिवि धिवि प्रीणनार्थाः (मू० पर)! 
(८७) जसति। जछ मोक्षणे' दिवादिः (प०)। व्यत्ययेन । 
राप्‌॥ : 
(८८) गमति। गम्छ गतौ (सू० प०)। लेर्‌। ढेटोष्डासै | 
(३,४, ३४) । वाइुळकात्‌ 'सिव्बहुळ लेटि (३, १, ३४)--इति | 
सिप्‌ न भषति। यद्वा, सर्वे विधयश्छन्दसि घिकहप्यन्ते-इति | 
छत्वाभावः। “त आगमन्तु त इह श्रुवन्तु (ऋ० सं० ४,८५ | 
१)*--इति निगमः | 
(८३) भ्रति। (६०) भ्राति। (६१) भ्रयति। त्रयोऽपि 
 नेरुक्ताः॥ ऱ्ह 
(६२) घहते। “ह प्रापणे’ (भू० उ०) स्वरितेत्‌। “चेवा वा । 
है नरं मातरिश्वा परावतः (ऋ० सं० ४, ५, १०, ४)” 
/ परापूवेस्य घहतेर्गतिकर्मणः परावच्छब्दः'--इति स्कन्दस्वामी॥ ` 
( ६३) रथर्यति। नैरुक्तघातुः। 'ंहतेर्चा रथो रंहणं गमनम्‌ 


इच्छतीति क्यचि रथीयतीति प्रा रेफउपज्ञन ईडामावध | 


पृषोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६ )--इति स्कन्दस्वामी । 
देवो र्ति (ऋण सं» ६, ७, २०, ५)"--इति शि 








| 
| 
| 
| 
| 
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# ` द्वितीयोऽध्यायः # २६५ 


| ` (५) ष्वःकति। (६६) झुम्पति। (६७) प्साति। 
| (६०) चाति। (६६) याति॥ | | 
प (२००) इषति। इष गतो' दिवादिः (प°) । ` व्यत्ययेन 
|  शः। तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन्‌ (ऋ० सं० ५, १, २१, २) 
तु -इति निगमः॥ 'इजुरिषतेगतिकर्मण (६, १८ )--इति 
| निरुक्तम्‌ ॥ 
| (१०१) द्वाति। «रा कुत्सितायां गतो! अदादिः ( प्र० )। 

| | विसू यथो मतयों दस्म ददुः ( ऋ० सं० १, ५, ३, १ )”- इति | 
| "निगमः ॥ Pie a 
| (०२) द्रळति। नैरुक्तघातुः ॥ है 
| (१०३) एजति। “एजू कम्पने (भू० प०)। “युथेन 
हि वृष्ण्रिज्ञति ( ऋ० सं० १, १, १६, २ )”--“यथा समुद्र एजति | 
| {० सं० ४, ४, २, ४)”- इति निगमौ। | a ( 
| (१०४) जमति। जसु अदने (भू० प) । “न जामये ` | 
|| चत्योरिकाथ मारेक्‌ ( ऋण सं ३, २, ५ २)--इति तिगमः। | 
' जामिजेमतेगेतिक्मणः? इति स्कन्दखामी ॥ | उ | 
| (१०५) जवति। जु गतो!--इति क्षीरखामी। “नपात | 
में सुजून न;”--“विपाट्‌ शुतुद्री पयसा जवेते (ऋः सं ३, २. 
_ २९१ )”--इति निगमौ ॥ | १४२ 
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२६६ ने निघण्टः क 


(१०७) अनिति। "वस प्राणने, अन च ( अदा० प०)) | 
अत्र मातर्यात्वनिति”-इति निगमः। 'अनितिगेतिकमां- 
इति माधचः॥ 

(१०८) पवते। 'पूञ्‌ पचने'। "नेन्द्रादृते पचते धा | 
किञ्चन (ऋ० सं० ७, २, २२, १ ) सक संशांप पविमिदर | 

तिग्मम”- इति निगमो ॥ | 

(१०६) हन्ति। (इन हिसागत्योः' अदादिः ( प° )। मे 
येन सष्टिहत्यया (ऋ० सं० १, १, ९५ २)”--आख घर| 















निगमो ॥ ] 
(११०) सेधति। “षिधु गत्याम्‌ (भू० प०)'.। “सेधत वषै, 
भवतं सचा भुवा ( ऋ० सं० १, ३, ५ ५ )”--इति निगसः॥ | 
(१११) अगन्‌। 'गम्ल गतौ ( भू० प०)' । लुङि गि | 
च्छे; मन्त्रे घस (२, ४, ८० )--इति लुकि, . “इतश्च (२० 





र र २७ )--संयोगान्तछोपः ( ८, २, २३ )' प्ोनोधातों: (4 १ | 
। ६४ )--इति मकारस्य नकारः। “यदामागन, प्रथमजा ऋ | 
: ; ( ऋ० सं० २, ३, २१, २ )”- इति निगमः ॥ : 
कर (११२) अजगन्‌। गमेलु डि बहुल छन्दसि ( २ के | 


 इतिशपा श्तुः। पूवेवनत्वम्‌ ( ८, २, ६४ )। " 
जर ( अ० सर ३, १, ५ २ )”- इति निगमः ॥ Sh 
न (९१३) जिगाति! "गा स्तुतो ( अदा० प° ) | a १ | 





# द्वितीयोऽध्यायः # २६७: 


| | (७, ४, ७८ )--इति अम्यासस्येत्वम्‌। “धेना जिगाति दाशुषे 
न (कऋ० स० १, १; ३) ३ )”--इति निगम । 'जगतीति पाठा- 
१ न्तरम्‌- इति स्कन्दस्वामिभाष्यम्‌॥ 

| (११४) पतति । 'पत्ल्‌ गती ( भू० प०)'। “गोभिः सन्नद्धा 
| पतति प्रसूता ( ( ऋ० सं० ५, १, २१, १ )”- इति निगमः ॥ 

| (११०) इन्वति। इचि गतौ (भू० प०)' । चीद्वारो 
| वृहतीचिश्वमिन्वा ( य° घा० सं० २६, ३० )*--इति निगमः ॥ 

| (१२६) द्रमति। 'द्रम हम्म मीस गतौ (भू० प० )! 

| चल्रमास्तिरते दीथेमायुः (ऋऽ सं० ८ ३, २३, ४)-इति 
निगमः। 'चन्द्रमाश्चायं द्रमतिः--इति भाष्यम्‌ (निरु० ११, ५)' 

। दैमतिर्गतिकर्मा- इति स्कन्दखामी ॥ 

| (१७) द्रवति। टु दर गतो (भू०प०)। “यत्रा नरः 

| से च वि च द्रवन्ति (ञ्जः सं० ५, १, २१, १)” इति 

निगमः || 















। (११८) वेति। “वी गतिप्रजननकान्त्यशनखादनेषु' अदादिः। 
| अपामी चां वाघते वेति सूर्य्यम”--“पदं न वेत्योदती (97० 
| | ७० १,४, ७, १)? इति निगमौ ॥ | क 
| (११३) हन्तात्‌। हन्तेलोटि तातङि रूपम्‌। “न्तात्‌” 
केचित्‌ पठन्ति। तत्र 'हय गतौ ( भू० प°) अत्यस्य ज 
`$ तकार उपजनः ॥ द 
_ (१२०) पति। ४ गतौ’ अदादिः ( प°) । “विचाकशञ्च 
जेमा नक्तमेति ( ऋ० सं० १, २, १४; ५)? इति निगमः ॥ 
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२६८ # निरुक्तम्‌-निघण्टुः # 
(१२१) जगायात्‌। “गा स्तुतो” ज्ञुहोत्यादिः (५५) | 
लिडि छन्दस्युभयथा ( ३, ४, ११७ )—इत्याद्धेधातुकत्वेन ५ 
हल्यधोः (६, ४, ११३)'- इतीत्वं न भवति। “स्वाशित | 
पुनरस्तं जगायात्‌ ( ( ऋ० सं० ७, ७, २०, १ )”--इति निगमः॥ | 
(१२२) अयथुः । द्चितोष्थुच्‌ ( ३, ३, ८६ )'- इति वाहु 


कादयतेरथच्‌ भवति ॥ 
इति द्वाविशशर्तं गतिकमोणः ॥ १४ ॥ 


नु (१) । मक्षु (२) । द्रवत्‌ (३) । ओष | 

| ) . (४)। जोरः (५) । जूर्णीः (६) । शूत्ताः (9। ` 
। शूघनासः (८) । शीभम्‌ (8) । तृषु (११ 
तूयम्‌ (११) । तूणिः (१२) । अजिरम्‌ (१३) 
भुरण्युः (१४) ।. शु (१५) । आशु (१९॥ 
| 





` भाशुः (१७)। तूतुजिः (१८) । त 
न (१६) । तुज्यमानासः (२०) । अज्ञाः (२) 
| ह 2 साचिवित (२२) । दुयुगत (२३) । 
5 (२४)। तरणिः (२५) । वातरंहा (२६) क । ई) 
पे ७438 क्षिप्रनामानि ॥१५। = 


~ 

| 

क 

i 
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ने द्वितीयोऽध्यायः ‘3 २६३ 


| 'क्षिप्रनामान्युत्तराणि षड्विंशतिः ( निरु० कई) त्य 
भाष्ये गुणस्य चेतानीति क्षिप्रस्य तद्दतो चा नामधेयानि । ता 
|. वक्ष्यति भुरण्युः 'शक्कनिः--इति स्कन्दखामी। गुणश्च विरका... 
| उविशिष्टा स्वत्पकालचिशिष्टा वा क्रिया। तत्कत्तरि कर्त्तरत्पका 
| लविशिष्टत्वश्व तथाविधक्रियाकत्त त्वाल्पक्रियाद्वारकम । ` ततनः 
| मक्ष कृणुहि’ इत्यादिषु क्रियाबिदोघेण था क्रियारुपस्तद्वान । 
। तिइएएुणनामधेयोदाहरणानि पुनरन्चेषणीयानि। केचित्त यद्यपि 
| णणराब्दी व्यवच्छेदकमात्रवचनतया «छात्र कत्तृंविशेषभूतक्रिया. 
| र लक्षणा व्यवच्छेदक विशेषे घत्तंते निकृष्टा गुणमात्रचाचिनि | 
ह गम्यादो लभ्या, तथापि सत्वशब्द्र्य ठ्रव्यघचनत्वे स्वारस्यात्‌. 4 
र ग क्रियायाञ्चाद्रव्यत्वात्‌ क्रियाया इव द्रव्यस्यापि नामघधेयानि--. | 
| ( इत्याहु: । इदानी क्रियाविशेषणानि गुणनामधेयोदाहरणानिः ` | 
| ` जीरः 'अजिरमू इत्यादीनि ॥ some क 
| (१) उ। निपातोऽयम्‌ । "द्रस्य जु धीर्याणि प्रवोचम्‌ | द 
ह ऋ० सं १, २, ३६, १)” इति निगमः॥ ME 
"i (२) मझ्च। 'ट॒ मस्जी शुद्धो (तु? प°) | 'मस्जीषोषुक' | 
जी ति भोजसूत्रेण घुक्प्रत्ययः । संयोगादिलोपः। अन्तर्णीतण्य- ` | 
३ ष मस्जी। क्रियायाः पापतो था म्यति चिरकालमिति।. 
F मश्षुणुहि गोजितौ नः”--इति निगमः॥ | 
) ७,१ इवत । 'हुगतो (भूर पः) 'संशवत्वम्यदवेदत्‌ (उ० 








| शैवत्पाणी CR पा (00 ७3066. ५, १ ) —इति म नि ष्क 8 tk 3४ क: 
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# निरुक्तम्‌ निघण्टुः # 
(७) ओषम्‌। निपातो यम्‌ । “ओषमित, पृथिचीमहम ( ) 


९४० ओचः पान शोचिषा ( ऋ सं०२ | 
४, १८, ३ )- इति निगमौ । 'अन्तोदात्तो निपातः स्यादास्या | 
चाद्यदात्तता- माधवः ॥ 2 
(७) जीरा प ट क । जोरी च (3० २, २५ | 

_ इति ईक्प्रत्यय ईकारश्चान्तादेशः। जस्‌ | “जीरा अजिणो | 
विष: (ऋ० सं० ७, २, १९१५५) | 
“संर १, दे) २° ११) इति निगमो ॥ 
(६) जूणिः। व्याख्यातं क्रोधनामसु ( २४६ प०) । निगोः | 
ल । 'तातवातखुत'--इत्यादि भोजसत्रे आदिशे 
आणात्यस्मात क्तप्रत्ययान्तो निपात्यते । श्टणाति फलाम | 
त्वया श्त वहमाना अपत्यम. ( ऋ० स्‌ ० २, ४; १७, १ | 
 _इतिनिगमः। 'शुत्ताः क्षिप्रास्त्वर्माणा इति he 
 रमिध्ाः॥ | 
(0) शूघनासः।- सु शब्दे उपपदे हन्तेः उ 5 ` | 
ह २, ७३) इति युचि वाहुकात्‌ कुत्व णिळोपश्च ^ ध | 
__-दीरघश्च। शीघ्रमागच्छत्यनेन क्रियाफलम्‌ तस्मात ही 
ही. “सिन्धोरिव प्राध्वने शघनासः ( य° वा० स० १२७, ६५ ) ड | 


२७० 














निगमः ॥ श्‌घनास क्षिप्रगमनाः “ाउत्युचट ॥ गा | | 
(8) शीभम्‌। 'शीम कत्थने ( भू आ० )' छे 
तेऽनेन तदुचान्‌। “प्रयात शीभनाशुभिः (कट सं? ४ हि 
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| | * दितीयोउध्याय: क २७१ . 
| --आवक्षणाः पृणध्च॑ यात शीभम्‌ ( ऋ० सं ३, २ क 
\ इति निगमौ ॥ ‘RE 
k (१०) तुषु। 'जि त्वरा सम्भ्रमे ( भू० आ० )। 'मस्जीषो- 
| एक इति वाहुलकात्‌ पुक्प्रत्ययो धातोस्तृभाषश्च। तरत्यनेन 
| ड 'फललाभमद्य, त्वरतेऽनेन फलमागन्तुम्‌ । “तृष्वविष्यन्नतसेष 
| तिष्ठति (ऋ० सं० १, ४, २, २)” “तृष्चीमनुप्रसिति हुणानः 
i ६ ऋ० सं० ३, ४, २३, १ ) इति निगमौ ॥ 

| (४१) तूयम्‌। व्याख्यातमुद्कनामस ( १४४५० )। घडते 
|. जेन तद्वन्तः श्छाघ्याः । “आपित्वे नः प्रापित्वे तूयमा गहि ( ऋ० 
- स०५, ७, ३०, हे )?--इति निगम; ॥ | हर. > 
जे (१२) तूणि:। जि त्वरा सम्मै । वहिभिथ्ुयुदुग्लाहा- 
| त्वरिम्यो नित्‌ ( उ० ४, ५१ )'- इति नितृप्रत्ययः। त्वरते5नेन 
F ते. । “अणो यत्तूणिश्वरति प्रजानन्‌ ( ऋ० सं० ८, ४, 
| ५९) "सुतमा गन्त तूर्णयः (ऋ० सां० १, १, ६, २)? 
१ त ९३) अजिरम्‌। अज गतिक्षेपणयोः (भू प०) । 'अजिर- 
| लि सिकाए :( १, ५३) इति किरः 
| ययो जिभाचश्च निपात्यते। . क्षिपति फलोत्पत्तिमाश्यम्‌। 
|, त्वा मीलते अजिरं दृत्याय (ऋण, सं० ५; २, १४, २) इति 
। निगम; | [ ग 
\ क FD 

„ (९४) शुरण्युः। अुरण्यतिर्गतिकर्मा । “दुगस्वादयश्च ( ३० 
१३६ )--इति क्युप्रत्ययः। “येना पावक चक्षसा सुरण्यं (ऋण 
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संर १, ४; ८, १ )”--उइत्यत्र स्कन्द्खामिना 'सुरण्यति 
:करणार्थ'--इति प्रतिपादितम्‌ । तत्र 'भुरण्यशब्दस्य शीर 
सत्वन्येच वत्ति: । ¦ “श्रोणान्नुपसाः । 
द्विचं भुरण्यु (ऋण सं० १, ७ १% ९ )—इति निंगमः। | 


भुरण्यतेग तिकर्मण इद्‌; क्षिप्रनाम चा इति स्कन्द्खापि 


| 

5 
| 

भाष्यम्‌ ॥ 

(१७) शुः। निपातः। श्वान बस्तो बोधयितारमत्र | 


(अ स० २,३, ६३३ ) इति निगमः । शु आशुगामी' | 

इति निरुक्तम्‌ (६, १ ) ॥ ट 
(६ आशुः। अशु व्याप्ी! । 'ृचापाजिमिलदिसाध्यशूस { 
है उण्‌ (3० १, १) व्याप्नोत्यनेन नरवेलक्षण्येन व्याप्त्यम्‌ 
हे “आशु इदं क्षिप्रनाम क्षिप्रगामी'--इति स्कन्द्खामिभाष्यम्‌। 
EE; इति च शब्दस्ररूपापेक्षया नपुंसकनिदेशः। तेन आशु ४ 
निपातः, आशुरिति सत्वचाची च उभयमपि पठितं 
तथा च स्कन्द्खामी “समाशुमाशवे भर (० सं० १५ १८ kl 
HE - इत्यत्र ऋग्भाष्ये आशुमिति क्षिप्रनामैतत'- इति । गिरी 
इति शु इति च क्षिप्रनामची भवतः--इति ( निद” 9 १) 
| ह. कट निचिवक्षयोपन्यास नयोपन्यास इति चेत्‌ ? न, निपातत्वादिति चीर 
न्मः युभिखमाशुशुक्षणिः ( ० सं० २; ५, १७१) 

















| 
| 
| 
| 


, 





| | | 
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> द्वितीयोऽध्यायः २७३ 


__ भाष्ये प्राशुः क्षिम्रः--इति स्कन्द्खामी। “सुप्राव्य पाशुपालेष 
 चीरः( ° सं० ३, ६, १४, १.)”--इति निगमः ॥ 
( (१८) तृतुजिः । “तुजि हिसायाम्‌ ( भू० प०)! 
0 ' कितोः प्रकरणे--इत्यर्थे 'छन्द्सि सदादिस्यो दर्शनात इति 
| i 'किन्मत्ययः: । लिड्वद्भावात्‌ द्विवंचनम्‌। “ तुजादीनां दीर्घोऽभ्या 
| सस्य (६, १, ७ )'-इति दीघेः। तूर्णदर्थः। आयुक्षाता . 
| मश्विना तूतुजिं रथम्‌ ( ऋ० सं० ७, ८, ७, १ )”- इति निंगरेः॥ . 
(२३) तूतुजानः । तोजतेलिटि कानजादेशः । “इन्द्रा याहि 
| -“वृतुजानः ( ऋ० सं० १, १, ५, ६ )”--इति निगमः। किराये | 
Bs आदित अन्तोदात्तः तुगर्थस्तूतुजानो महे मतः इति - 
१ माधवः ॥ ह 
(२०) तुञ्यमानासः। तोजतेरेच कर्मणि लटि शॉनिच 
“तुज्यमानास आविषुः. (ऋ० सं० १, १, २१,५)”- इति 
निगमः ॥ 
$, (२१) अज्ञा: । अजतेः 'स्फायितञ्चिषश्चि (३० २, १२ )-- 
त्यादिना रक्‌। 'वाहुळकादाद्धधातुके विकल्प इष्यते'- ईति ` ' | 
पेकल्पिकत्वात्‌ चीभावाभावः । अजिरवदर्थः। “धोने भूमि. . : ५३ 
| "रयो नाज्रान्‌ ( ऋ० सं० ८, १, २२, ३ )~-इति निगमे २. | 
अजरान्‌ सत्वरान्‌ शीघ्रान!- इति भट्टभास्करमिश्रः ॥ RoE 
| 



















i (९२) साचीचित्‌। (२३) द्युगत्‌ । (२४) ताजत्‌ । यो. ` 
| निपाता:। साचीविदित्यस्य निगमोःन्वेषणीयः |. “अतस्त्वा 
छ गीभिद्युगति छः दन्द्रकेशिभि ( ऋ० सं? ६, ६, ३६, ४ ) = इति हुन 
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क # निरुक्तम निघण्टु: # 
निगमः। अन्न माधवस्त- चुगत्‌ दीसि युलोकं गच्छ हरिपनिः 
इति चैतद्वाष्ये उक्तवान्‌। 'तृतुजानः तरणिः घुगत-हह 


क्षिप्रनामसु द्यगच्छब्दस्तेनाप्यपाठि ॥ “ ताजत--माच्छेति ?_ | 
ताजत--प्रमीयते”--इति निगमो ॥ " 


| 
| 


(२५) तरणिः। तरते अच्तिशुधृ्स्यश्य वितृभ्योऽनिः (२० | 

२ ३५) इत्यनिप्रत्ययः। तुषचद्थेः। “ विष्ट्यो शमी तरणि | 

त्वेन चाघतः ( क्रा० सं० १, ७, ३०, ३ )”--“तरणिविश्वदशहः 

( ऋ० सं० १, ४, ७, ४ )”--इति निगमौ ॥ || 

(२६) चातरंहा । “वा गतिगन्धनयोः ( अदा० प° )' । इसिः 

रग्रिणवा मिद मिलूपूध् चिभ्यस्तन्‌ ( उ० ३, ८४ )'- इति तन्‌। सुई 

_ क्रीडायाम्‌ ( भू? आ० )' “रमेश्च [ वेगे | ( ड० ४,२०८) | 

_ इत्यसुन्‌ हुगागमश्च। चातवत्‌ रंहो यस्य सः। “घातरहसा | 
दिव्यासो अत्याः ( ऋण सं० २, ४, २५, २ )”- इति निगमः॥ 


इति षड्विशतिः क्षिप्रनामानि ॥ १५॥ 


Re ५ , तलित्‌ (१) । आसात्‌ (२)। अस्बस | 
(३) तुशे (४)। अस्तमीके (५) । आगे | 
| ` ((६)। उपाके (७) । अर्वाके (८) । अन्तमा 
नाम (६) । अवमे (१०) । उपमे (११) । त्य | 
कादशान्तिकनामानि ॥१६॥ "शी 








ळा + लक १० हँ ॥ ग ०० र्‌ 
क 
ह 


SD. १ 

i ५, जेजे 

| - टं ~. र * र £ न “फु 
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# द्वितीयोऽध्यायः % ` 


| ही . | २७५ 
| (१) तलित्‌ । 'तड आघाते’ चरादिः। 'ताडेणिळुक च 
| ।(३० १, ६५ ) ~ इतीतिप्रत्ययः। “दूरे चित्‌ सन्तलिदिचाति 
शै अरातय ( ऋ० सं० २, ६, ३० ४) इति निगमौ ॥ े 
(२) आसात्‌। आस उपवेशने ( अदा० आ० ) | पुंसि 
| सञ्ज्ञायां घः प्रायेण ( ३,३, ११८)। अन्तिक्ने आसते | “आ न 
इद्रो दूरादान आसात्‌ ( ऋ० सं० ३, ६, ३,१ )”--“स नो द्रा 
| चासाच्चा ( ऋ० सं० १, २, २२, ३ )”--इति निगमौ । 'आसादि 


| त्यन्तिकनाम'--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌। “आसादासे;”--इति | 
॥ माधव: ॥ EN 














(३) अस्वरम्‌। 'छद्रादयश्च-इत्यरन्प्रत्ययो मुगागमञ्च 
निपात्यते । प्राप्यते ह्यासन्नम्‌। “यन्नासत्या परावति यद्वा खो 


|; अध्यम्बरै ( ऊ्र० सं० ५, ८, २७, ४ )”--इति निगमः। स्कन्द 


(` "प्यते अन्तिकम्‌ । “यन्नासत्या परावति यद्वा स्यो अधि तुशे 
| ३९० सं० १, ४, २, २ )”--इति निगमः ॥ १४११ 
| () अस्तमीके। अस्तंशब्दे उपपदे. मातेः अलीकादयश्व ( उ० 
| 3,२५) इति वीकनप्रत्ययो धातोलोपश्च निपात्यते। अस्तं 

| गोप्यते असिन्‌, अन्तिकस्थं हि नाश्यते ।' “सचस्व नः प्राक आ. 
मीक आ ( क्रा० सं० २, १, १७ ४ )—इति निगमः ॥ 


| रोचसे (ऋ० सं० १, ६,३१, २)”-र्‍या नो ददे तलितो य 





| €C-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. नश ८4 
i दः है है ® नं र 2 ।] ॥ र ) I हर, पा आम 


८: भा पर 69 हि" 


td Hi सा उ Kod 


` सख्ये (आर सं० २, ७,२४, २ )”--“मध्यमस्यामचमस्यामुत | 
(ऋ सं०.१, ७, २७, ५)? इति निगमौ ॥ | 


0200 इत्येकाद्शान्तिकनामानि ॥१६॥ 
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२७६ ॐ निरुक्तम- निघण्डुः ॐ 


(६) आके। ($) उपाके । .. (८) अर्घाके। आडड्याई- । 
क्रामतेः .चलाकाद्यश्च (3० ३, १४)'--३ति आक | 


उपक्रम्यते गन्तृभिः । क्रम्यते च ह्यासन्नम्‌। “आके नियो | 
अहमिर्दविद्यतः ( त्रइ० सं० ३, ७, २१, ६)” सिन्चोत्मा | 


२२, ५)”--इति निगमौ । आद्युदात्तमन्तिकम्‌, अन्तोदात्त 
तृतीयाबहुवचनम्‌, “अतो वयमन्तमेमिर्युजानाः ( फर सं०५ ः 
३, २४, ५ )/-इति माघवः॥ | 

(१०) अचमें। 'अघ रक्षणादिष (भू० प°) । दे | 
वा?» इति मप्रत्ययः। गम्यते ह्यासन्नम्‌। “अस्मे बहुनांमवमा'| 


(११) उपमे। उपपूर्वात्‌ मिनातेः 'अन्येष्वपि श्यत ( | 
१०१) -इति.डः। उपच्छियते हान्तिकम्‌। “उपमे रोचने " | 
('ऋ० सं० ६६, १, ४ )”--*अस्माइडुत्यमुपम खर्षास, ( र. | 
सं०१,४,२७३--इति निगमौ॥।। :'. | 


कै द्वितीयोऽध्यायः #. ` 09 
| ` रणः (१)। ` विवाक्‌ (२)। विखाद (३)। 

| . नदूनु (४) । भरे (५) । आक्रन्दे ( ६) । 
| आहवे (७) । आजो (८) । प्रतनाज्यम्‌ (8) | 

| अभीके (१०) । समीके (११)। ममसत्यम्‌ 
| | (१२)। नेमधिता (१३) । सङ्का (१४) । 
| समितिः (१५) । समनम्‌। (१६) मीव्यहे 
। (१७) । एतनाः (१ ८) । स्पृथः (१६) । म्रधः 

. (२०) । पृत्सु (२१) । समत्सु (२२) । समर्ये 
| (२३)। ,समरणे (२४)। समोहे (२५) । 
| समिथे (२६)। सङ्घ (२७)। सङ्ग (२८) । 
| संयुगे (२६) । सङ्गथे (३०) । सङ्गमे (३१)॥ 

॥ पत्रतू्ये (३२) । पक्षे (३३) । आणो (३४). ` 
 शूरसातो (३५)। ` वाजसातो (३६)। ` 
| समनीके (३७)। खले (३८) । खजे (३४ । | 
क्र पोंस्ये (४०)। महाधने (४१)। वाजे (४२) । | 
| खस (३३) । सदमे (३४)। संयत्‌ (३५) 
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२७८ न निघण्टुः अ 


संवतः (९६) । इति षट्चत्वारिंशत्‌ संग्राम 
नामानि ॥१७॥ 


(१) रणः। अण रण क्कण शब्दार्थाः (भू० प°)। 
'चशिरण्योरुपसंख्यानम्‌ ( ३, ३, ८५ चा० )--इत्यपू। 'रणलि 
दुन्दुभयोषत्र योधा था परस्पर शब्दायन्ते। यदुचा, रमतेः 
'राल्मासाल्लास्थूणावीणाः ( ३० २, १३ )'- इत्यादिना नप्रत्ययो 
'मकारलोपश्च निपात्यते । रमणीयो हि संग्रामो चिचित्रकमाधिः 
` छानत्वात्‌। “मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय ( क्र० सं°३ ३ 
११, १)”- इति निगमः॥ 

(२) विवाक्‌। विविधा घिरुद्धा वाचो यत्र योधानाम्‌! 
“हचन्त उ त्वा हव्य' विवात्रि ( ऋ० सं० ७, ३, १४, २ ॥ उहि | 
निगमः ॥ 

(३) विखादः। “खद्‌  स्थेय्ये हिंसायाञ्च ( भू प०)।| 
ओ- विशिष्ट स्थेय्येमत्र शराणां हिंसनं चा। “तं पिखादे सहि | 

मद्य श्रुतं नरम्‌। ( ऋ० स्रं ७, ८, १४, ४ )”- इति निगमः। 
(8) नदनुः। 'णद अव्यक्ते शब्दे ( भू» प०) । ह | 
० _ नदथ्व ( 3० ३, ४६ )--इति चानुङ्प्रत्ययः। यदा को | 
' नवनुं समूइसि ( ऋ० सं ६, २, ३, ४ )?--इति निगमः॥ 
RR lo (५) भरे। डु भरभ धारणपोषणयोः (दु? 37 ) 
_ नन्दि्रदिपचादिभ्यः (.३, १,. १३४ ) तत्र गणप | 
र) 'पच-वचःचप-षद्‌-रुप-तज-भराः-इतिं। विभत्ति ५ | 
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~ .सुभटानां धेय्ये यशो वा। यद्वा, “पुंसि सञक्ञायां. च (३, ३, 
` ११८) बिभ्रत्यनेन जयलक्ष्मी योधाः। उभयत्रापि प्रषोदरा 
देराक्ृतिगणत्बादायदात्तत्वम्‌। यद्वा, भू भत्सने' क्रयादि 

. खादिश्च! भत्सयन्ते हि तत्र शत्रचः। हरतेर्वा भः। 
. हियन्ते हि यत्र योध्दृणामायूंषि धनानि च। “हप्रहोर्भश्छ- 

- न्दूस्रि( ३, १, ८४ या० )'। “असित्‌ भरे नृतमं वाजसातौ 
| (ऋ० सं० ३, २, ४, ७ )”--“अनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु 
| (ओर खं० ३, ७, ११, ५ )”--इति निगमौ । 

(६) आक्रन्दे। कदि क्रदि कुदि आह्वाने रोदने च ( भू 
आ० )!। क्रन्द्न्त्याह्ययन्तेऽन्योन्यमत्र, रुदन्ति घानेन वन्धु 
| िनाशहेतुत्चात्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
| (७) आहवे। 'हेञ्‌ स्पर्द्धायाम्‌ (भू० उ०)!। 'आङि 
युद्धे (३, ३, ७३ )इत्यप्‌। “वहुलं छदसि (६, १) 
| ३४ ॥ इति सम्प्रसारणञ्च। आह़यन्तेत्र परस्पर स्पद्धेया . | 
। े योधाः। “न कञ्चन सहत आहवेषु (क? स? ४, ७, ३९ 
| १)--इति निगमः॥ 

(८) आजौ । “अज गतिक्षेपणयोः ( भू० प°) । अज्य 
तिम्याञ्च ( उ० ४, १२७)-इति इणुप्रत्ययः। . ,बाहुङकाद्‌ 
पीमावाभाषः। अजन्ति गच्छन्त्यत्र विजयश्रियं योदुधार 
र । कातरः पराभवं चा । एवसर्था त्य इयः! दिते 
| शस्त्राणि क्षिपन्त्याक्षिपन्ति बात्योन्य धी्य्यतारतस्यात्‌। "तेन | 
' घाजे सनिषद्सिन्ाजी (क्र० सं० ८३, ७ ४)? इति निगमः | 
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त्वात्‌ ( उ० ४, १०८ ) यतूअत्यय | पृतनाना सेनानामन 





| (७, ४, ४५ )-इति नेमपूचांइधातेः तप्रत्यये इत्यमिडागमो | 
` निपात्यते । नेमशब्दो दानपर्यर्यायः । सप्तम्येकवचनस्याकार 
(७, १,३६)। “इन्द्रन्नरो नेमधिता इचन्ते (न्र€० सं० ५, के (७ १ 


_ :-_ (१४) सङ्काः। ` सचतेगेतिकर्मणः = 
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२८० हक % निरुक्तम्‌- निघण्टः क 
(६) पृतनाज्यम्‌। प्रतनाशब्दोपपदादअतेश्व॒ अध्नयार 


यत्र। “गवां मुद्रळः एतनाञ्येछु ( ऋ० सं० ८, ५, २१, ३) 
--इति निगमः ॥ म 
(१०) अभीके। अभिपू्वादेतेः 'अलीकाद्यश्च (३० १ 
२५ )---इतीकप्रत्ययो धातो लॉपश्च निपात्यते । यदुवा, न विद्य | 
मीर्यषाँ ते अभीकाः। - अभीकेः क्रियमाणत्वात्‌ अभीकमित | 
च्यंते। “पाहि चख्रिवो दुरितादभीके ( ऋ० सं० १, ८ २६। 
)”--इति निगमः ॥ 
(११), समीके। संपूर्धोऽत्र एतिः। अभीकचत्‌। निप ' 
मोऽन्वेष्रणीयः॥ | 
(१२) ममसत्यम्‌। मम सत्यं जयः इति योघ्दृषं| 
ाक्यविषयत्वान्ममसत्यमित्याचक्षते। पृषोदरादिः । “व 
जना ममसत्येष्विन्द्र (० सं० ७, ८, २२, ४)?--इति निगमः I | 
(१३) नेमधिता । 'सुधितबसुधितनेम धितधिष्वयिषीय | 


| विद्न्मत्तों. नेमधिता चिकित्वान्‌ (ऋ० सं १, ५ १% ४) ह 
"नेमधिता न पौंस्या (० सं० ८, ४, २८, १३९--इति हि 










ने द्वितीयोऽध्यायः टर २८१ 


२, १०१)--३इति डः ।  सड्डीत्येन्ते5त्र योद्धारः, सम्यक. इत्यन्ते 
छिद्यन्ते आयुधवां । “इषुधिः सङ्का पृतनाश्च सर्वाः (० सं० 
५, १, १६, ५) इति निगमः । | 

(१५) समितिः । सम्पूर्वाद्रेतेः क्तिन्‌। “राजानः समिताचिव 
(ऋ० स० ८, ५, ६, १)”--इति निगमः॥ 

(१६) समनम्‌ | सम एम अवेकलव्ये (भू० प०),। समन्ति 
विक्लवा भवन्त्यस्मिन्‌ शरा: । “ज्या इयं समने पारयन्ती 
(92० सं ५, १, १६, ३)”- इति “वि या सृजति समनं (ऋ० सं० 
१, ४, ४, १)--इति च निगमो ॥ 

(१७) मीव्वहे। “मीव्वहम”--इति घननामसु व्याख्यातञ्च 
(२३६ पृ०)। मीव्चहार्थत्वात्‌ संग्रामोऽपि मीव्वहम्‌।* यद्वा, 
'मीव्वहमस्मिन्नस्तीति 'लगकारेकाररेफाश्च (४, ४, १२८ घा० २)! 
| ¬ इति मत्वर्थोयस्य लक्‌ । ` “प्रंधने?-इत्यपठितमपि संग्रामः 
| चाम। प्रकीर्णान्यस्मिन्ञिति आभरणरूपेण चूड़ामणिकरकचि 
| श्षेपात्‌। स्वमोंव्वहे नर आजा हवन्ते (ऋ० सं० १, ५, ५ १)” 
। इति निगमः। 'खर्मीव्यहे। स्घरित्युदकनाम । उद्काथे 
| संग्रामे आजी अन्यस्मिन्नपि संग्रामे इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌। 
Bs स जा भिभिय्यंत्समजातिमीव्बहे (० स० १,७, १० १)” 
| दतिच॥। 
| (१८) पृतनाः। पूङ्‌ व्यायामे (तु० आ०)' पूपूसां डि 
॥. इति तननूप्रत्ययः । व्याग्रियन्ते$त्र योद्धारः। ` “रणाय निश्चन्‌ | 
 संतनासु शचून”--इति निगमः। र 
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` . (१७ स्पधः। स्पद्धे सङ्घे (यू० आ०)। किव्वचिप्रच्छि 
(३, २, १७८ घा०) इत्यत्र 'ग्राक्‌ प्रत्ययनिदेशादिष्टसिद्धिः (३ 
२, १७८ भा० )-इत्युक्तः किप्‌। पृषोदरादित्वात्‌ रेफस्य 
अकारोऽलोपश्च] शासि स्पृधः । स्पद्धन्तेऽत्र परस्परं योद्वार | 
“जयेम संयुधि स्पृधः (० सं० १, १, १५ ३) इति निगमः! 
स्पृध इति संग्रामनाम, तत्करोति (३, १, २५ घा० २)--इति 
णिजन्तात्‌ क्विप्‌, संग्रामकारिण इत्यर्थः-इति स्कन्दखामिः 
' . भाष्यम्‌। । | | 
(२०) सध: । 'अमद्धेन्ता सोमपेयाय देवा (ऋ० सं० ३,१ 
२५, ४)-मिहो न पातमस्ुधम्‌ (9६० सं० ३, १४, १)-उत्यादी 
“उधिहिसा्थ:--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌ । तत्र पूर्वेचत्‌ किए 
शस्‌। “अयं सुतः सुमखमा मृधस्कः (ऋ० सं० २, ६, २९४ 7 
“विन इन्द्र स॒धो जहि (० सं० ८, ८, १०, ४)”-इति निगमो॥ 
(२१) पृत्छु। पृतनाशब्दश्च॒ संग्रामनामख . पठ्तिऽपि 
.___नासिकापृंतनासानूनां नस्‌पृतस्नवो घाच्याः ( ६, १, ६ २ पः 
"इति पृदादेशे विकृतत्वात्‌ पुनः पाठ: । “यमग्ने एत्खु 
. (झा? सं० १; २, २३, २)”--इति निगमः । 
. (९२ समत्सु। समपूर्वादत्तः क्किप्‌ सम्मक्षयन्ति यो 
, यूषि। सम्पूर्घान्मदी हर्ष इत्यस्माद्वा क्विपि समो मली | 
 सहष्यन्ति तत्र सुभराः। “समत्छु त्वा हवामहे ल १ | 
. ५५३६३) “धन्वना .तीत्राः समदो जयेम (ऋः च | 
 १६३२)”- इति निगमौ । १ 
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# द्वितीयोऽध्यायः २८३: 


(२३) समय । ` मयशब्दो मनुष्यनामसु व्याख्यातः (१६६ ०), 
र्ये: मरणघर्मिमिः सह घरति, सहशब्दस्य सभावः। ' मास्मै 
ताद्रगपगूहः समय (ऋ० सं० ७, ७, १६, ४)”--€“तवस्वधाव 
इयमासमय (ऋ० सं० १, ५, ७, १)? इति निगमौ ॥ 

(२४) समरणे। सम्पूर्वात्‌ ऋ स्‌ गतौ (भू० प०) इत्य- 
स्मात्‌ ल्यु:। मां दताः समरणे हवन्ते (० सं० ३, ७, १७, 

५)? इति निगमः ॥ 

(२५) समोहे। 'उहिर्‌ दुहिर अदने (भू० प°) । नमूपूर्वा 
दुहेधेञ्‌। सम्यशुह्यन्ते अद्यन्तेऽत्र मिथो योद्धारः । अध्रिगव | 
. ओहम्‌ ( ऋ० सं० १, ४, २७, १) इत्यादौ चहेरिदं रूपमिति. | 
स्कन्दस्वामी । स च सम्पूर्वाद्वहेधेभि पपोद्रादित्वात्‌ सम्प्रसारणे . 
| सस्सधगुणः | समुह्यन्तेऽत्र रथादिना सुभटाः, सुभरां कचचानि।ः 
` समोहे चा य आशत (ऋ० सं० १, १, १६, १)” इति 
निगमः। 'अन्तोदात्तं संग्रामनाम, मध्योदात्तं णमुलन्तम्‌- ` 
इति माधवः । “इयत्ति रेण मघवा समोहम्‌ (ऋ० सं० ३, 
५२३, ३)”-- इति णमुलन्तम्‌। | 
| (२६) समिथे। सम्पूर्वादेतेः 'समीणः (ड० २, १०)-इति | 
| प¥। “थद्न्यरूपः, समिथे बभूथ (ऋ० संर ५, ६, २५ ६) 
| ` स इन्महानि समिथानि मज्मना (ऋण सं० १, ४, १६,५) | 
इति. निगमौ ॥ टु 


हः (२७) सडू । सम्पूर्वात्‌ चक्षिङः अन्येष्वपि हुश्यते (३, २, 
| १० १)--इति डः, ' सञूज्ञाच्छन्द्सोः (२, ४, ५४. चा | 
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| 
__इति ख्याआदेश पृषोद्रादित्वा्यकारलोपः । सम्पू्वेश्वक्षिवे 
नार्थः । सञ्चक्ष्यते कातरेः। यद्वा, सम्पूचात्‌ अश्नोतेः ञ्चं . 
__इति खप्रत्ययः, टिलोपेन धातुलोपः। समश्नुचतेऽस्मिच्ः | 
न्योन्य योद्धारः । .निंगमोऽन्येषणीयः ॥ 
(२९) सङ्गे । सम्पूर्वाद्‌ गमेडँः “अन्येष्वपि इश्यते (३,२ ` | 
१०१)”- ति डः, पूर्वेचद्‌ चा । “सङ्क समत्खु वृत्रहा (त्र 
सं० ८, ७, २१, १) इति निगमः॥ 

(२६) संयुगे | युजिर्‌ योगे (रू० उ०)' । घञ्‌ उकथौदिपु : | 
युग शाब्दस्य पाठात्‌ निपातनादशुणत्वम्‌, 'विशेषेष्सो निपातनः | 
मिष्यते, कालविशेषें रथाच पकरणे च-इति वृत्तिः । सङ्गता | 
रथयुगा यस्मिन्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 3 
५, (३०) सङ्गये। सम्पूर्वात्‌ “गूथ यूथ प्रोथ पृष्ठादय | 

। ` >अप्रत्ययान्तो निपात्यते। “आ ये वामस्य सङ्गथे (ऋ%० सं’ | 
4 9 “= 
5२, ८, ६, ५) ~ इति निगमः ॥ | 

(३१) सङ्गमे। सम्पूर्वादु गमेः 'ग्रहवृद्वनिश्चिगमश्च ९२|| 
५८)-इत्यप्‌। “जंत्रं यन्ते अनुमदाम सङ्गमे (० सं". | 
७, १४, ३)--इति_ निगमः ॥ | 
. (३२) उत्ततृय। दृत्रशब्दो मेघनाम, अत्राखुरः क्य | 

` आधनामसु व्याख्यातः ( ६० पू ) 'तुरि गतित्बरहिसयो ( i 
आ० ) अध्नयादित्वात्‌ ( उ० ४; १०८ )। बृत्रतूयतै नग म | र 

खा. “तती णी केतु: थिमि 
इति निगमौ ॥ a _ 
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ने द्वितीयोऽध्यायः अ २८५ ` 


:(३३) एक्षे। “पृची सम्पक (रु० प०)? | सुव श्चिकृत्यषिभ्यः 
कित्‌ (३० ३, ६२)--इतिवाहुळकात्‌ सप्रत्ययो भवति। सस्पृ 
चन्तेऽस्मिन परस्परं योद्धारः । निगमोऽस्वेषणीयः ॥ ड 

(३४) आणो । 'अण रण क्वण शब्दार्थाः ( भू० प० )?। 
'अविशिविपलिघ सिजम्यणिप निम्य इण्‌ । रणवदर्थः । ee 
शुष्णं वृजने पृक्ष आणौ ( ० सं० १, ५, ४३ इदि 
निगमः। “आणो इति संग्रामनाम इति स्कन्दखामिभाष्यम । 
| (३५) शूरसाती । 'शु गतौ ( सौत्रः ) इत्यस्मात्‌ “शुसि- 
| चिमीनां दीर्घश्च ( उ० २, २४ )--इति रनप्त्ययः। श्ण | 
| दने (तः उ०)'। 'ऊतियूतिजूतिसाविदेतिकीततंयक्ष (३,३, | 
। ६७ ) इति सनोतेः जनसनखनाम्‌ ( ३, ४, | ४२ )'-उत्यात्वे | 
| , शते खरो निपात्यते। स्यतेर्वा . द्यतिस्यति (७, ४, ४० y— 
| इतीत्वाभावश्च । शराणां सातिः वेतनादानं मरणं चा येन। “य 
| असाता परितकस्ये ( ऋ० सं० १, २, ३३, १ )”--इति निगमः ॥ ` | 
| (३६) वाजसातो। वाजोऽन्तं दीयते येन]. “बे च नोः 
| त पाजसाती ( ऋ० सं० १, ३, ५, ६ )”- इति निगमः॥ . | 
|. (३७) समनीके। 'अन प्राणने (अदा० प० )। अनि- ` 






.१ हषिम्यां किञ्च ( उ० ४, १७) इति ईकनप्रत्ययः। अनि- 
|. च्म । . यद्वा, ्ञञपुर्वानयतेः 'पिपीलिकादयश्च (डश 
( सेता ५ )--इति निपात्यते। न नीयते न चाल्यते अनीकम्‌ 
थे हे विशेष | सङ्गतान्यनीकानि  यस्मिन्‌। “भोजः शत्रन 

जेता ( ऋ" सं० ८ ६/७ ५)” इति निगमः॥ ` : 
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२८६ | ` ४ निरुक्तम- निघण्डुः ॐ 


(३८) खले। 'खज मन्थे ( भू० प०)' । पुंसि सजज्ञायां | 

-घः (३ ३. ११८) व्यत्ययेन जकारस्य लकारः । मन्थयन्ते 
“हि योध्दारस्तत्न। स्खल सञ्चलने ( भूर प° ) इत्यस्माद्वा 
घः। व्यत्ययेन सकारकोपः । स्खलन्ति तत्र कातराः | ले 
न पर्षान, प्रति हन्मि भूरि (ऋ सं० ८ १६२) इति 
निगमः॥ 

. . (३९) खजे। 'खज मन्थे ( भूः प° ) । पूर्ववत्‌ साध्योऽ _ 
शुक्र “कर्मन्‌ कमेञूच्छतमूतिः खजूर (ऋण संग ह$ | 
१७, १ )”- इति निगमः ॥ 

(४०) पौंस्ये। वलनामखु व्याख्यातम्‌ (२३५ प°) 

_ -असिवध्दतेऽनेन । निगमोऽस्वेषणीयः ॥ | 

(४१) महाघने। 'मह पूजायाम्‌ ( भू” प°) । 'वरत्तेमाने , | 

) 'पषद्वृहन्मह्ञगच्छत्चच्च ( उ० .२, २७ ) ति निपातनम्‌। ब । 

लि अघिः प्रीणनार्थ: ( भू० प° )। इदित्त्वान्चुम_! पचाद्यच्‌। _ 

ओ- वकारलोपः; इकारस्याकारश्च पृषोद्राद्त्वात्‌ । चिन्रोतीति घनम्‌ 

- प्रीणयतीति संग्रामो यदुद्वारा । महच्चासो धनञ्च मरहाधनम्‌। | 
महद्धनमथों ऽनेनेति चा। “इन्द्रं चय महाधने ( ऋ० स° १, १, 
१ १३ ७५ ) -- नास्य घर्ता न तरुता महाधने ( ऋ० स° १, मै २९. 
i द १--इति निगमो ॥ ५ 

|: (३२) घाजे। घाजशव्दो व्याख्यातो बलनामछ (२३, पृ०) शा 

i इन्द्र चाजेषु नो अच (ऋ० सं० १, १, २३) ४) रजी 











ने द्वितीयोऽध्यायः कँ , ` . _ २८७ 

| (४३) अजूम। अज गति क्षेपणयोः ( म 

EE... ` पर (धून प०)। मनिन्‌। 

अझनिनादीदेच्चित भदो अजूमचो ( जञ सं० १, ७, १ है, २)” 

ह । यज्ञगृहे युद्धे घा--इति माधवः ॥ 

। . (8४) सदुम। सदे्मनिन्‌। अवसादन्ते 9 
'निंगमोऽन्चेषणीयः ॥ त 
(४५) संयत्‌। सम्पूर्वाद यमेर्यतेर्वा औणादिकः ` द्विप । 

९,६ ति 
ला थिकल्ोपः सुगागमः। संयतन्ते संयच्छन्ति oe | 
सरक अयत करत्‌ (ऋ० सं० ५, ७, २, २)” | -'संयत्‌ 
संग्राम इति हरदत्त:। “संयत मिन्द्रणः खस्तिम्‌ 
आड (ऋ सं ४, ६, १४, ५ )”--इत्यत्र संयतं युद्धम्‌ इति 
माधवः ॥ कम a 
(३६) संचतः। सम्पूर्वाद घने: सम्पदा दित्वात्‌ क्किप्‌, अनुना- ` | 
सिकलोपे तुगागमः । संवननीयो हि श्रे: संग्रामः । “परस्याः | 
। अधि संवत: (ऋण० सं० ६, ५, २६, ५)”--“स संवतो नचजात्तस्तु ˆ ` 
` तुत्‌ (७६० सं० ४, १,७, ३"-इति निमौ॥ |. 
` इति षट्चत्वारिंशत्‌ संग्रामनामानि ॥ १७॥ र 


इन्वति (१) । नक्षति (२) । आक्षाणः 

(३) । आनट्‌ (३) । आष्ट (५) । आपांनः (६) ।. | 
। | भशत्‌ (७)। नशत्‌ (८)। आनशे ()। | 
_ तः (१०) इति दश व्याहिकर्माणः। १८॥ , | 
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- पर्वतेष्टाम्‌ (ऋ० सं० ४, ६, १३, २) --“वृद्धस्य चिद्वद्ेतो द्यामि 


| भाष्य द्रश्व्यम्‌॥ 


_ २३) व्रश्वादिषत्चे (८,२, ३६), जश्त्वम्‌। “छन्दस्यपि र्त 


नर (क सं ८, ६, ५ १)”-घमेस्वैदैभि्रेखिण व्यान (ह 
| ' ` सं० ८, २ १६, १) इति निगमौ ॥ दहै 


| | बेर) चाञ्चसाने (६, ४, ५६)! ।“ *उपांशुना 









२८८ # निरुक्तम्‌- निघण्टु: ॐ 


(१): इन्वति। `. अत्र बघकमेखु देश्वय्यंकर्मसु च अनेकार्थ 
त्वादिग इचि व्याप्ती (भू० प) त 
सधीनां योगमिन्वति (ऋ० सं० १५ १, ३५, २) “इति निगमः} ं 
(२) नक्षति। नक्ष रक्ष गतौ . (भू० प०)' । . नक्षद्दाभंततुरि । 


| | 
१ 


तक्षत (ऋ० सं० १, ४, १०; 8)”- इति निगमौ । इन्वति नक्ष | 
तीति व्यातिकमेसु पठितस्य इकार आगम श्छान्द्सः इतिः 
स्कन्दखामिभाष्यम्‌। . 
(३) आक्षाणः। अशनोतेलेटि शानच्‌। "सिब्बहुलं लेटि ` 
(३, १, ३४) ~इति बाहुळकात्‌ सिपि, उपधादीघश्च; द्श्वादिषत्वे . 
(बढो कः सि (८, २, १) आदेराःप्रत्यययोः (८ ३, ५६) गत्वम्‌। 
आक्षाणे शूर चञ्रिवः (ऋ० सं० ७, ७; ८, १ »_ इति ` निगमः।. 











(३) आनर्‌। "णश अदर्शने (दि० पर)? । लुडि च्ले प्ले. 
घसहृरणरा (२, ४; ८०),- इति लुक । संयोगान्तलोपे (८, २ 


(६, ४, ७३),--इति आडागमः। “किमिच्छन्ती सरमा पद्मा 


यद्वा अश्नोतेंलेटि प्र 
व्यत्ययेन एशो लुक्‌  बश्चादिना षत्वम्‌, 'फलांजशोऽत्ते पे 








(ऋ० सं० ३, ८, १०; १ रति. 
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+ द्वितीयोध्ध्यायः : र्हः 
(५) आष्ट! अशनोतेलुंडि आत्मनेपद 
आष्ट म विदार्थयाधम?”--इति निगम se 
(६) आपानः । ` आप्ल व्याप्त (स्वा० प०)” शानच । अन्तंते 
हर? तट्टूपम्‌ इति स्कन्द्खामी । “आपानासो विवखतः 
ऋ० स० ६, ७, ३४, ५)”--इति निगमः। भाष्य 
(निरु० ३, १०)॥ | कक 
(७) अशत्‌। अश्नोतेव्य॑त्ययेन लङि च्छे पूबंचत्‌ लुक। 


बहुला छन्दस्यमा ङ्योगेऽपि १ ४, ७५) ¬ 
न ङ्योगेऽपि (६, ४, ७५) इत्यड्भाषः। निगः 


(८) नशत्‌। नशयतेळेरि 'छेरोऽडारौ (३, ४, ६४)' 
छोपः परस्मैपदेषु ( ३, ४, ६७ ) । “स धीतये ते नशत”--“न 
षिः शवांसि ते नशत्‌ (ऋ० सं० ६, ५, २, ३)”--इति निगमौ ॥ 
(६) आनशे। अश्षोतेलटि रूपम्‌। “न किः खश्च आनदो ( 


७ 9... Sr ie ee, 72.0 ४५ फोर्ड EO डर 


र (४४० सं० १, ६, ६, १)”--इति निगमः ॥ 

(१०) अश्नुते । .“अतप्ततनूनेतदामो अश्नुते (ऋ० सं०:७, 
, ३१८, १)”-“व्यश्नुहि तर्पया काममेषाम्‌ (० सं? १, ४, १८, 
४)”--इति निगमौ ॥ 
। “- - इति,.दश ब्याप्तिकर्माणः ॥१८॥ -' 
` दभ्नोति (१) । श्रथति (२) । ध्वरति (३) । 

' इवेति (४) । बणक्ति (४)। इश्चति (६) 
| कृण्वति (७9)+-कन्लति (८): :श्‍वसिति. (8) ।:- 


hy 
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२६० | # निरुक्तम्‌- निघण्डुः अ | 
नमते (१०)। अर्दयति (११) । स्तृणाति (१२)। | 
. स्नेहयति (१३) । यातय.त (१४) । स्फरति 
(१५) । स्फुलति (१६)। निवपन्तु (१७)। | 
अवतिरति (१८) । वियातः (१६) । आतिरत्‌ | 
(२०) । तलित्‌। (२१) । आखण्डल (२२) | | 
द्र णाति (२३) । . रमणाति (२४) ॥ श्रृणाति 
(२५) । शञ्नाति (२६ । तृणेब्वृहि (२७)। | 
ताञ्वहि (२८) । नितोशते (२६) । निबहयति 
(३०) । मिनाति (३१) । मिनोति (३२)। 
धमति (३३)।इति त्रय स्त्रिशत_ वधकमाणः॥१। 
व्याप्तिकमेसु शाकपूणेरतिरिक्ता एवं “विव्याकः- उर 
व्यचाः?--“चिव्रे”-इति स्कन्दखामी ॥ | 
(१) दम्नोति। “दम्भु दम्भे” खादिः (प०)। नता 


केता आ दस चन्ति भूर्णयः ( त्रद० सं० १, ४, २० २) ऱ्ह | 
निगमः ॥ न 
|. (२) श्रथति। अथ क्वथ क्रथ हिसायाम्‌ (भूर प°)। अर | 
' ` बुत्रमुत सनोति वाजम्‌ (४, ८, २७ १) ”-“नव पुरो न. 
__ अधिष्ठम्‌ (ऋं सं० ५, ६, २३, प)”--इति निगमौ । 
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< बै ' द्वितीयोऽध्यायः बह ` २६१ 
, (३) ध्वरति । i 
(७) धूर्वंति। “वे धुवं दुवे. थुवे हिंसार्थाः, (भू० प०)। 
उपधायाञ्च (८, २, ७८)'- इति दीघेः। “घरसि धर्व धूचंन्तं 
भूर्व (य० बां० खं० १, <)”-इति निगमः॥ ` 

(५) बृणक्ति। बजी घजेने रुधादिः। “नि चक्रेण रथ्या 
डुष्पदा च्णक्‌ (ऋ० सं० १, ४, १६, ४)? इति निगमः ॥ 

(६) वश्चति। 'बश्च छेदने' तुदादिः । ग्रहिज्या (६, १, १६)' 
त्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । 'वश्चा मध्यं प्रत्यग्न' शएणीहि (ऋ० 
स० ३, २, ४, २)”-“विज्ृश्च घज्जोण वृत्रमिन्द्रः (श्र सं १, ४, 
२८, ५) इति निगमौ ॥ 

(9) झण्वति। “चि हिंसाकरणयोः (भू० प०)' व्यत्ययेन 
धिन्विक्णव्योरच (३, १, ८२) इत्येतन्न भवति ॥ 

(८) इन्तति। ती छेदने (पा०)' तुदादिः। 'शेसुचा- 


'दीनाम्‌ (७, १, ५६) । “बि दस्यू योनावतो व्रथाषाद्‌ (9६० सं० 


१, ५, ४, ४)”- इति निगमः ॥ | 
(३) श्वसिति ॥ | 
(१०) नभते। 'णभ तुभ हिंसायाम' (भू०) आत्मनेपदी । 


। | “नभन्ता मन्यके समे (ऋ० सां० ६, ३, २२, १)”- इति निगमः ॥ 


(११) अदेयति। 'अदं हिंसायाम्‌! (भू० प°) आधूषीयः। ` 
| चिपचमद्यत्‌ (ऋ० सं० २, ५ ६; १)”--इनि निगमः ॥ 
(१२) स्तृणाति । "स्तृञ्‌ आच्छादने’ क्रयादिः रुधादिः । 'कढु 


। रेजघो5 अस्तृतम्‌ ( ऋ० सं० ६, ४, ४६,५ १”--इति निगमः ॥ ` 
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(१३) स्नेहयति। “ष्णिह स्नेहने’ चुरादिः । ` “गरः स्तीहि | 
तीषुः पुष्य: (ऋ०.खं० १, ५, २१, २ )”--इति निगमः (“स्नेह 
यतिवंधकर्मा'--इति स्कन्द्लामी। . ` 

(१४) यातयति। 'यति निकारोपस्कारयोः, चुरादिः । “अया-' 

क्षितयो नचग्बाः (ऋ० सं० १, ३, २, १)” इति निगमः॥ | 

(१५) स्फुरति। (१६) स्फुलति। “स्फुर स्फुरणे' स्फुछ | | 
सञ्चछने तुदादिः, कुटादिः । “पदा छुस्पमिच स्फुरत्‌ (ऋऽ से. 
१, ६, ६, ३”-“आली इमे विस्फुरन्ती अमित्रान्‌ ( ऋ० सं० | 
८, १, १६, ४ )”--इति निगमः। स्फुरतीति घघकमेखु पारात्‌ 
--इति स्कन्द्खामी ॥ 

` (१७) निवपन्तु। दु चप घीजसन्ताने (भू? उ० )—इत्य | 
स्मात्‌ लोट। “अन्यन्ते अस्मनिवपन्तु सेनाः (६० सां० २, $ | 
१८, १ )--इति निगम ॥ 
(१८) अघतिरति। तस्तेळेद्‌ 'बहुङ छन्दसि (७, 8५५ 
इतीत्वम्‌ । “अघातिरञ्ज्योतिषाग्निस्तमांसि (ऋः र ५ | 
५ ११, १)? “यदिन्द्र शारदीरघातिरः (ऋ० सं० २ १,२०४ | 
इति निगमौ ॥ | 
(१६) चियातः। 'तत्र चियात इत्येतद्‌ वियातयन इति | 

' चियातंयेति चां ( निरु ३, १० )'- इति भाष्ये सकद हे 
तस्य समाधिमर्थ' व्यांचष्टे--विपूर्वस्य यातयतेर्घा यै न 
वियातय इति भवति धारयः पारय इतिवत्‌ । तस्य स स्बीधत | हद 
वियातयेति।. चियातयित्तरिति घा पाठान्तरम्‌ इति । | 
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हिल सा व्यत्ययो बंहुळ्मू (३, १, ८५ )--इति 

अस्मादपि 'अनुपसर्गाल्लिस्पचि '- इति सूत्रेण 

'शप्रत्यय इति दर्शयति ॥ आ य नयु 
(२०) आतिरत्‌। अ डयूर्वात्तरतेळेडू a न 

'यूमिरातिरत्‌ दासमर्के: ?--इति निगमः ॥ ge 
(२१) तळित्‌। अन्तिकनामसु व्याख्यातम्‌ (२७५ पृ०) ॥ 
(२२) आखण्डछ। 'खड खडि कडि भेदे . ( प० )! 

चुरादिः। - अस्मादाङ्पूर्घात्‌ मङ्गरलच्‌ (३० ५, ७२ )--इति 

वाहुळकादळ्च्‌। "आखण्डल प्रहयसे (० सां० ६, १, २४, 

२)" इति नियमः ॥ पु पूज! 
(२३) द्रणाति। 'हू हिंसायाम्‌, ब्रयादिः।  “तृष्वी सज 

प्रसिति दृणानः ( ऋष० सां० ३, ४, २३, १ )”--इति निगमः ॥ 

(२४) रमूणाति । रसु क्रीडायाम्‌ भूषादिरात्मनेपदी; 

` अत्ययेन शना, परस्मेपदम्‌ ॥ [ 

' (२७) श्णाति । ५ हिंसायाम्‌' क्रयादिः प्वादिश्च। एणाति 

| चीलुरुजति स्थिराणि (ऋ० सं० ८, ४, १५ १)”--इति निगमः ॥ 

(र) शज्ञाति। शमु उपशमे' दिवादिः। व्यत्ययेन आ 

` "शिशिरं जीचनायकम्‌ (निरु० १, १०)"--इति निगमः । ‘शिशिरं 

र 'रणातेः शच्नातेर्धा'--इति. निरुक्तम्‌ . ( १, १०)। ` शाज्ञातेः 

न “इति स्कन्द्खासी ॥ हर 
(२७) तृणेव्वूहि । :'तृहि हिंसायाम्‌! रुघादिः। लटि तिपि 

| एकारभाचः । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
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(२८) ताव्व्‌हि । “तड आघाते' चुरादिः। लणूमध्यमः। 
पृषोदरादित्वात्‌. रूपसिद्धि ! “चि शूजून्ताववहि चि स॒धो ' 
युदख प्रा? सं० ८, ८, ३८, २)” --इति निगमः ॥ 3. 
(३६) नितोशते । तोशते नेरुक्तो घातुः । “मन्दी मदाय | 
तोशते (ऋ० सं० ७,५, १३, ४) इन्दुरिन्द्राय तोशते नितोशते _ 
(ऋ० सं ७, ५ २१, १ १)”--“सुनासीरा इविषा तोशमाना/- 
निगमाः॥ ` ` | 
2 (३०) निबहेयति । 'बर्हि हिंसायाम! चुरादिः, निपूवे!। | 
“बहिष्यते नि सहसलाणि बहेयः ७३० सं० १, ४, १६, १)"- उति | 
निगम: ॥ 
(३१) मिनाति, (३२) मिनोति (३३) धमति । गतिकर्मठ ` 
व्याख्याताः ( २५६ पृ० )। “न ता मिनन्ति मायिनो न धीरा 





वर्ण चरत आमिनाने (ऋ० सं० १, ८, १, २ | | 
दिवर्हा अमिनः सहोभिः (० सं० ४, छ ७ १) ¬ 
मिनोतेनिगमी। अनयोः, 'मिनोतिर्वंधकर्मा--इति स | 
“चि सप्तरश्मिर्धमत्तमाँसि (ऋ० सं० ३, ७ २७४) 7 
निगमः ॥ च Bs 





` इति त्रयस्त्रिंशत्‌ चधकर्माणः ॥ १६ ॥ ' . 4 
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दिइयुत्‌ (१) । नेमिः (२) । हेतिः (३) 
| | | ३)॥ 
॥ नमः (४)। पविः (५)। सक: (६) । वृक; (७)। 
` वधः (=) । वञ्जः (६)। अर्क:(१०) ङुरसः (११) 
` इलिशः (१२)। तुजः (१३)। तिग्मम्‌ (१४) | 
| मेनिः (१५) | स्वधितिः (१ ६) । सायकः (१७) र. 
| ` परशुः (१८) । इत्यष्टादश वज्ञनामानि॥ २०॥ 
| _ (१) दिद्युत्‌। चुतदीपछतो (भू आ०) । दुतिगभिजुह्दोतीनां 
दच (३, २, १७८ चा० २)'--इति किपि दित्वे, 'य॒ तिस्वाप्योः 
सस्मसारणम्‌ (७, ४, ६४) इत्यभ्यासस्य .सम्प्रसारणम्‌। 
उज्ज्चलत्वात्‌। द्यतेचां क्विपि प्रषोद्रादित्वात्‌ 
. स्पसिद्धिः। यति शत्रून्‌। “अस्तुने विदुत्तवेष प्रतीका ( ऋण् 
; पन र १ १० ४) “यत्रा चो दिद्युद्रदति ( ऋ० सं० २, ४, 

९) --“याते ०. सं० ५, ४, १३, ३ )”-- 
गा दिद्युद्वसखृष्य ( ऋ० र ५, ४, १३, ३ ) 
| (२) नेमिः। नयतेः 'नियोमिः (3० ४, ४३ )--इति मि 
। त्ययः | नयति शत्रून्‌ विनाशं, नीयन्तेऽनेन घा ऐेशवर्य्यात्‌ । 
। “दवा, णसु प्रहत्वे (भू० प०)'। उत्सर्गाच्छन्दसि गमादिभ्यो- 
| त्‌ (३, २, १७१ भा०)-इति किप्रत्ययः। ` लिइघदभाषाद्‌ 
| चने अत पकहलूमध्येऽनादेशादेलिरि (६, ४, १२०) अन्तर्णी 
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तण्यर्थों नसिः। नमयति रात्रून्‌। “अरिष्नेमि 
( ऋ० स० ८, ८, ३६, )” --इति निगमः ॥ | 
(३) हेतिः । हन्तेदिनोतेचां 'ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकी: | 
यञ्च (३, ३, ३७) इति क्तिनि हन्तेनेकारस्येत्वम्‌ , हिनोतेग 
गञ्च निपात्यते । इन्यन्तेऽनेन शत्रवः, गम्यतेऽनेन जय चद्य 
वैश्वय्यम्‌। “ब्रह्मद्विषे तपुषि हेतिमस्य (अर० सं० ३,२ ४,२) 
इति निगमः॥ | 
(४) नमः। नमतेरसुन्‌। नेमिवदर्थः । िगमोऽत्वेष्‌ 
णीयः। | | | 
(७) पचिः । पवतिर्गतिकर्मा । 'अच इः (उ० ४, १३४ 
गन्ता शत्रन गम्यतेऽनेन यश इति च। “सक संशाय पविमिद्द 
तिग्मम्‌ (ऋ० सं० ८, ८, ३८, २)--इति निगमः। सृकतिमा 
शब्दावत्र क्रियाशब्दो । 
(६) सकः। “स्र गतो ( भू० प० )'। सत्रृभूखुषिसुषिस्य 
कक्‌ ( उ० ३, ३६ ) इति कप्रत्ययः । दशितनिगमः ( ऋ स 














८, ८, ३८, २)॥ | 
| (७) बृकः। “वक आदाने ( भू? आ० )' इणुपध EF 
कः (३, १, १२५)। आदत्ते शन्रुप्राणान। वृणत 
झी बद्धः 
 एपोद्रादित्वात्‌ (६, ३, १०६) रूपसिद्धिः। देति 


(८) षधः। ` जनिषध्योश्च (७; ३, ३५) इतिं र हं की 





` क द्वितीयोऽध्यायः # २६७ 
१,४, १४, ५ )-- इन्द्रो अस्या अघघधजेसार' (ऋ० सं० १ ) २, 
३७, ४ )”--इति निगमौ ॥ 

(६) चज्नः। जज गतो ( भू० प०)'। ऋज्ञेन्द्र ( उ० २, 
२७)'- इत्यादिना रनप्रत्ययान्तो निपात्यते। यद्वा, बृणक्तहतु 
मण्ण्यन्तात्‌ गुणे, प्राप्तस्य रेफस्य छोपः । वर्जयति प्राणै 
शत्रन । अन्ये वजेयतिमेव चविनाशार्थमाहु:: चिनाशयति शत्रन । 
त्वष्टास्मे घञ्न खयेन्ततक्षः ( ञ्श सं० १, २, ३६, २)”--इत्ति 
निगमः ॥ 

(१०) . अर्कः। 'अचे पूजायाम! ( भू० प०)। 'छृदाघारा- 
'चिकलिभ्यः कः ( उ० ३, ३८)--इति कप्रत्ययः । . 'चोः कुः 
{८ २, ३०). “इन्द्रः पूर्मिदातिरद्दासमर्केः ( त्रद० सं० ३, २, 
१५, १ )--इति निगमः.॥ 

(११) छृत्सः। इन्ततेः। स्तुवृश्चिकत्यूषिस्यः कित्‌ (उ० 
३, ६३ )'--इति सप्रत्ययः। छन्ततेरकारस्य वाहुळकाइत्वम्‌। 
इन्तति शत्रन । यद्वा, कुत्स क्षेपणे! चुराव्रित्मनेपदी। घ्‌ । 
कुत्सयत्यनेन शात्रून्‌। “सद्यो दस्यून्‌ प्रण कुत्स्येन । ( ऋः 
सं० ३, ५, १६, २ )”- इति निगमः । यकार उपजनः॥ ` ` 
. (२२) कुलिशः। 'कुलपबंतान श्यति पशचच्छेदेन तनूकरोति 
इति स्कन्द्खामी। क्षीरखामी- कुलशब्द्उपपदै श्यते 
* आतोऽचुएसगे कः (३, २, ३)' प्रषोदरादित्वात्‌ अकारस्येकारः। 
५ यद्वा, .कुळशब्दोपपदादन्तणींतण्यर्थात्‌ शदुलू शातने (भू० तु? 
| प? )--श््यस्मात्‌.अन्येष्वपिं श्यते. ( ३ २, १९१.) इति. डः 
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पूर्ववदिकारः | मेघस्यान्तं पर्वेतस्य चा समुच्छ्रिताः प्रदेशा: 
कुलानीव, तेषां शातनात्‌ । “स्कन्धा*सीच कुल्िदोनाविद्वकणाहि: 
( ऋ० सं० १, २, ३६, “१ )”--इति निगसः ॥ | 
(१३) तुजः। तुजः पचाद्यच्‌ । हेतिवदर्थः । निगमो- : 
5न्वेषणीयः ॥ | 
(१४) तिग्मम्‌। तिज निशाने’ चुरादिः। 'युजिरुचितिजां | 
कुश्च (३० १, १४३ )--इति मक्प्रत्ययः कुत्वञ्च। तिज्यते | 
तीक्ष्ीक्रियते। "तिग्मं तेजतेरुत्साइकमंणः तीक्ष्ण इदायुधं . 
योध्दारमुत्साहयति तिग्मशातनः'--इति माधचः। “वि तिमेद 
वृषभेणा पुरोमेत्‌ ( ऋ० सं० १, ३, ३, ३ )--इति निगमः। 
(१५) मेनिः। मन्यतेः कान्तिकमंणः 'उत्सर्गतश्ळदसि _ 
गमादिम्यो दशनात्‌ (३, २, १७१ भा०)--इति किम्रत्ययः। 
नेमिवत्‌, प्रक्रिया। काम्यते हि आयुधम्‌। यद्वा, “मिभ | 
हिसायाम्‌ ( ब्रया० उ० » धीज्यात्वरिम्यः ( उ० ४, ४८) = 
बाहुलकात्‌ निप्रत्ययः। हेतिचदर्थः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(१६) खधिति:। खशब्दोपपदात्‌ “चि धारणे ( तु? प°) 
इत्यस्मात्‌ क्तिन्‌। स्वं धनं धीयतेऽनेन। “न खधितिदेनत्वति 
(ऋ० सं० ६, ७, १२, ४ )”--इति निगमः ॥ | 
(१७) सायः। 'बो५न्तकमेणि ( दि० प० )'। ण्बुल्विडो रु 
आतो युक्‌ चिणूछृतोः (७, ३, ३३) । शत्रूणामन्तकर | 
'षिञ्‌ बन्धने ( क्रया० उ० )--इत्यस्माद्वा ण्वुल. कस्य बध्नाति | 
स्थिरीकरोति तद्वत्‌ ऐशवर्य्यादि । “पुरीषिणं सायकेना हिर 














॥ 
र 
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क वकक 


# द्वितीयोऽध्यायः ॐ: २६६ 


(ऋ० सं० ८, १, ५, ५) - न सायकस्य चिकिते जनासः (ऋ० 
सं० ३, ३, २३, ३)”- इति निगमो ॥ 

(१८) परशुः। “२ हिसायाम्‌ (क्र्या० प०)'। आङ्परयोः 
खनिश्टभ्यां डच्च (उ० १, ३२)' इति कुप्रत्ययः। डिच्घाड्टि 
लोपः। परान्‌ श्टणातीति परशुः--इति दण्डनाथवृत्तिः । 
परान, श्यतीति परशुः--इति क्षीरस्वामी । तत्र मगय्वादित्वात 
(३० १,३६) कुः । “शिशीते ननं परशु स्वायसम्‌ (ऋ० सं० ८, १, 
१४, ३)”--अभीडु शक्रः परशुयंथाचनम्‌ (ऋ० सं ५, ७, ६, ४” 
--इति निगमो ॥ 

इत्यष्टादश घञ्रनामानि॥ २० ॥ - 


इरज्यति (१) । पत्यते (२) । क्षयति (३) । 
राजति (४)। इति चत्वार ऐश्वय्यकर्माणः ॥२१॥। 

(१) इरज्यति। कण्ड्चादिः। “य एकश्चर्षणी वसूनामिरज्यति 
(ऋ सं० १, १, १४, ४ )”-“महो नुम्‌णस्य धर्मणामिरज्यसि 
(ऋ० सं० १, ४, १६, ३)”--इति निगमौ ॥ 

(२) पत्यते। नैरुक्तधातुः। दिषादौ तप ऐश्वय्य घाः 
इत्यस्य स्थाने “पतत ऐेश्वय्ये' इति केचित्‌ पठन्ति। “उम्र शावः 
पत्यते धृषण्वोजः (ऋ० सं० ३, २, १६, ४) ¬ थ तद्यामानियुतः 
पत्यमान (ऋ० सं० ४, ८, ५, ४)४--“इति निगमो ॥ 

(३) क्षयति । “सेढु राजा क्षयति चर्षेणीनाम' (श्र? सं 


_ १,२,३८,५)?--इति निगमः ॥ 
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३०० नै निरुक्तम्‌ निघण्टुः भु 


(४) राजति। “राजु दीप (भू० उ०)' खर्तित्‌। “धिया 
बिश्वा घिराजति (क्र० सं० १, १, ६, ३) राजन्तमध्वराणाम्‌ ' 
(० सं० १, १, २; १”--इति निगमो ॥ | 


इति . चत्वार ऐश्वयकर्माणः ॥ २१॥ 





ष्ट्री (१) । अय्यः (२) । नियुत्वान्‌ (३)। | 
इनइन (४) । इति चत्वारीश्वरनामानि ॥ २२॥ 


(१) राष्ट्री । राजतेरेश्वय्येकर्मणः (निघ० २, २१, ४) । घन 
सर्वधातुभ्यः ( उ० ४, १५४ )'- इति पटन्‌ प्रत्ययः। ऽश्चादिना ` 
{ ८,२, ३६ ) षत्वम्‌ । षित्वात्‌ ङीष्‌ ( ४, १, ४१ ) | “राष्ट्री 
देवानां निषसाद मन्द्रा (ऋ० सं० ६, ७, ५, ४)”--इति निगमः 

(२) अय्येः। 'ऋ गतौ (भू० प०)-इत्यस्मात्‌. प्यति प्राप्त | 
“अय्येस्वामिवेश्ययोः (३, १, १०३)--इति यन्निपात्यते । गम्यते | 
हि सर्वेरीश्वरः। “सम्यो गा अजति यस्य चष्टि (ऋण संर १ | 
३,११) -मंहिष्ठो अय्यः सत्पति (० स० ६, १) २% ६) 
इति निगमो | | 
प (९) नियुत्वान्‌। नियुच्छब्दो व्याख्यातः “नियुतो वायोः । 
` इत्यत्र (१७१ पृ०)। नियुतोऽश्वाः ताभिस्तद्वान्‌। 'तसौ मते 
, \१४,१६)-इति भसंज्ञाया विधानाञ्जश्त्वम्‌ न भववि! / 
! ! __ रँअतो नो यक्षमवसे नियुत्वान, (३० सं? ४, ७, १२, ५) वि छ है 
` निगमः ॥ 4 
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# द्वितीयोऽध्यायः ॐ i 


| अस्य स्थाने “पतिः” चित्‌ 

' (अदा० प°) 'पातेउतिः र i । तत्र पा रक्षणे 
4 रक्षिता हीशचरः । 

“पिता पाता था पालयिता घा इति याष्ये (निरु० ४, २ टु) मई 


पातेण्यन्ताद वाहुलकात्‌ डतिः रुपसिद्विश्च 
“शिप्रिन्‌ चाजानां पते ( ० सं० १ 
निगमः ॥ 
(४) इनः। एतेः सम्माजनार्थे वर्तमानात्‌ संसुपसरगा दि 
¢ त्‌ | र 
शिष्टा इणूसिजूजिदीडुष्यविस्यों नक्‌ (३० ३. २) इवि ना 
प्रत्ययः। अर्थस्तु 'तत्रेन इत्येतत्सनितः (निरु० ३, ११) -इत्यत्रः 
्कन्द्स्वामिना चिस्तरेणोक्तः। “इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः 
(ऋ०-सं० २, ३, १८, १) इति निगमः ॥ ` 
इति चत्यारीश्चरनामानि॥ २२॥ 
इति श्रीदेघराजयज्यचिरचिते नेघण्टुककाएडनिवंचने' 
द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः॥२॥ . 
अपस्तुङ्मनुष्याआयत्यग्र॒ वो वश्म्यन्ध : 
` आवयत्योजोमधमध्न्यारेलतेहेलोवत्तंतेनुतलिद्रण 
` इन्वतिदभ्नोतिदिदयुदिरज्यति. राष्ट्रीति द्राविं- 
| ५ शतिः॥ | स 
` इति निघण्टौ द्वितीयोऽभ्यायः समाप्तः ॥२। .. 


रुकन्द्स्वामिना उक्ता | 
२, २७, ९ २ इति. 
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अथ तृतीयो5ध्यायः । 


End 


उरु (१) । तुवि (२) । पुरु (३) । भूरि (९) | 
शश्वत्‌ (५)। विश्वम्‌ (६) । परीणसा (9)। 
व्यानहिः (८) । शतम्‌ (8) । सहखम्‌ (१०॥ | 
सलिलम्‌ (११) । कुवित्‌ (१२) । इतिद्वाद _ 
बहुनामानि ॥ १ ॥ 


(१) उर। उर्बिति पृथिवीनामेति उरुशब्दो व्याख्या 
आच्छाद्यते हनेनाल्पम्‌। “उरु दुरुणस्छथिः (० सं, * 
२६, १)?--इति निगमः ॥ 

(२) तुषि।: तचतिवु डयर्थः । सौत्रो घाठः ' 
(३० ७ १३४)। बृद्धिदि बहुः। तिचिजाता | 
(० सं १, १,४,४)”- इति निगमः॥ 0 

(३) पुरु। पृणातेः 'पृमि दिव्यचिएधिष्रशिम्यः ( , | 
२३ )'- दति कुप्रत्ययः । 'उदोष्ठ्यपूर्वेस्य ( ७, १! १ ती 
। उत्वम्‌। “पुरुरेच चहुः पुरुभूजा चनस्यतम्‌ (90८. 
। %१)”--निगमः॥ 


। CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 








अचर. 
उषया श्र] 










` ग्म्यते वा। “अहं धनानि सञ्चयामि शश्वतः ( ० 


चह तृतीयोऽध्यायः क: ३०३. 


(४) भूरि। भवतेः 'अदिशदिभूशमिम्यः किन (३० ¦ भ 
--इति क्तिनप्रत्ययः । भवति तत्‌ सवस्यानुग्रहदा । “यत्र त 
भूरिश्छङ्गा अयाखःः ( ऋ० स० २, २, २४, ५ )”- इति निगमः 

(७) गश्वत्‌ | टु ओ श्रवि गतिवृद्ध्योः (भू० प०)!। व 
ae ) इत्यादिना द्विवचनम्‌, अभ्यासचका- 

कारो डित्त्वमाय्‌ दात्तञ्च निपात्यते। परिषद्धते 

र राँ० ८, १, 

छ) जक” राश्‍वता तना (ऋ० सं० १, २, २१, १)” 
(६) विश्वम्‌। (७) परीणसा | 


र (८) व्यानशिः विपूर्वादक्षोतेरुत्सगंतश्छन्द्सि गमा दिभ्यो 


दशनात्‌ (३, २, १७१ सा० )' इति किः। द्वित्वम्‌। अत्त 
आदेः अश्नोतेश्च । विधिधं व्याप्नोति। “व्यानशिः पचसे 
॥ सोमधर्मसिः ( ऋ० सं० ७, ३, १२, ५)” इति निगम: ॥ 


(९) शतम्‌। 'पड्क्तिविशतिस्त्रिशद्त्वारिशत्प्ञाशतषष्टि- 


॥ ह विल (५, १, ५३) इति दशदशांशभावस्त 
| निपात्यते। “दशद्शतः” इति निरक्तम्‌ (३, १० )। 


वहुमात्रे$पि चत्तेते। “वाजयामः शतक्रतो 


क्ष स० १, १, ८, ४ )०--इति निगमः ॥ 


(१०) सहस्रम्‌। सहो वलनामसु व्याख्यातम्‌ (२३४ पृ०)। | 


| ल । अत्पापि.भाषिती शक्तिरस्सिन्नस्ति। “सहसा- 
डु परमे व्योमन्‌ ( ऋ० सं० २, ३, २२, १)”- इति निगमः ॥ “ 
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३०४: क ्टनिचणट: अ 


(११) - सलिलम्‌ व्याख्यातसुदकनामखु ( ११७ पूर) 
गम्यते हि जलघत्‌।. “ग्रकेतं सखिलं सवेसा इदम्‌ ( ऋ संर 
८, ७, १७, ३)? इति निगमः । सलिलमिति वहुनाम | 
सलिळे कुविदिति पाठात!--इति हरदत्तः ॥ 

१२) कुचित्‌। निपातोऽयम्‌। “कुवित्‌ सोमस्यापामिदि 
( ऋ० स० ८, ६, २६, )-इति निगमः ॥ 

इति द्वादशा बहुनामांनि ॥ १॥ 


ऋहन (१) । हस्वः (२) । निघुष्वः (३)। 
मायुकः (४) । प्रतिष्ठा (५) । ` इधु (६। : 
वश्रकः (७) । द्रम्‌ (८) । अभकः (६)॥ | 
श्षल्लकः (१०) । अल्प (११)। ` इत्येकादश | 
हस्वनामानि ॥ २॥ Fe 

(१) ऋहन्‌। 'रुह चीजजन्मनिः ( भू० प° ) ह त्यागे 
(भू०प० ) । अनयोः 'संश्चत्तम्पद्व हदित्यादयः (:3० ५ ७६) | 
इति रेफस्य सम्प्रसारणम्‌, इतिप्रत्ययः, शतृघद्ठावश्व । 

 त्यते। तत्र, दण्डनाथवृत्ति आदिग्रहणा ्रिहद्वियवित्याद ह 
मचन्तिः-इति। ` आहते दि हस्यो बृदि) पयत " । 
दीर्घाथिभिः। “बृहन्तं चिद्ठहते. रन्धयानि .( ऋ? सॐ | 
२१, ३.) ~ इति निगमः॥ ६ अकाः i 
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ॐ तृतीयोऽध्यायः 4 ३०५ 

(२) ह्रः। ' 

| सर्वेनिधृष्वऋष्वरूप्यशिषपट्यप्रव्हेष्यो अततन्त्रे? 
¬इति घनप्रत्ययान्तो निपात्यते। हृसतिः शब्दाथे पठितः 
तथाप्यत्र न्यूनाथ चत्तते । “नमो हखाय च घामनाय च ( सा 
घा० सं० १६, ३० )”--इति निगम; ॥ | 

(३) निधृष्य । घृषु सङ्घर्ष ( भू प० )!। अत्र न्यूनाथे: । 
इगुपधलक्षणः कः। हखवदर्थः। निगमो ऽन्वेषणीयः । 

(४) माथुकः। डु मिञ्‌ प्रक्षेपण (क््या० उ०) । 'छवापा 
(३० १, १ )--इत्युण्‌। स्वार्थ कः। प्रक्षिप्यतेऽनायासेन 
निगमोऽन्चेषणीयः ॥ | 


` (५) प्रतिष्ठा। प्रतिपूर्वात्‌ तिष्ठतेन्यू नार्थात्‌ 'घञर्थ कवि- 


धानम्‌ (३, ३, ५८ घा०)--इति बाहुलकात कर्चीरे कः | 


प्रतितिष्ठति । निगमोऽन्वेषणीयः॥ 

(६) रघु । कहती छेदने ( र० प०)'। 'पृमिदिव्यधिग्रधि. 
शषिम्यः ( उ० १, २३ )--इत्यादिना बाहुलकात्‌ कुप्रत्ययस्त- 
कारस्य धकारश्च । 'निछुन्तमिच हि तद्‌ भचति हस्वत्वादेच-- 
इति स्कन्द्खामी। “यो अस्कृधोयुरजरः खर्घान्‌ ( आए सं० 
४, ६, १३, ३ )”- इति निगमः ॥ 

(७) बम्नकः। 'टु घम उद्विरणे (भू० प०)' न्यूनाथः । 
स्फायितश्चिपञ्नि (३० २, १२ )--इत्यादिना बाहुङकाद्रक्‌। 
वतः खार्धे कः (५, ३, ३७)। “वन्रकः पढ्विरुपसपेदिन्द्रम्‌ ` 


| ( भर० सं० <; ५, १५, ६ )”--इति निगमः। “स्तवानो घप्नो 


गन मन्दिहः (ऋ० सं०१, ४, १०, ४) ~ इत्यत्र चन्नः 
२०_— द 
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३०६ निरुक्तम--निघण्टुः # 
हृखनामैतत्‌ द्रष्टव्यम्‌ । खार्थिककप्रत्ययान्तो हस्वनामसु पठितम्‌ 
इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(८) दप्रम्‌। दमतिन्यूना्थः । रुफायितञ्चिचञ्चि (उ० २, 
१२ )--इति रक्‌। नेडवशि कृति (७, २,८) | 
प्रतिषेधः । दम्नं पश्यद्‌भ्य उचिया घिचक्ष ( ऋ० सं १, ८) १ . 
५ )४--इति निगमः ॥ 

(६) अभकः। [ 

(१०) श्लुः । क्षुधं लाति। आतोऽनुपसग कः (३ 
२,३) । खार्थ कः। क्षुधं छाति श्वुलूक --इति क्षीरखामी। | 
“नमो महद्भ्यः श्ुलकेभ्यश्च श्वुलका शिपिविष्टका”-इति 
निगम; ॥ ' हक | 

(११) अल्पः । 'अळं भूषणपय्योप्तवारणेछु । (अहित । 

: पः--इति पः। “अहपा एनं पशघो सूञ्ञत्त . 
) उपतिष्ठ | 












रन--इति निगमः ॥ 
इत्येकादश हखनामानि ॥ २॥ ह 
बृहत्‌ (2) । उक्षितः (५) । तवसः (६) । | 
तविषः (७) । महिषः (८) । अभ्वः (8! 5 
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% तृतीयोऽध्यायः # | ३०७ 
यहः (१३) । ववक्षिथः (१४)। विवक्षसे (१५)। 
अम्भूणः (१६)। माहिनः (१७)। गभीरः (१८)। 
ककुहः (१६) । रभसः (२०) । घ्राधन्‌ (२ १) । 
विरपशी (२२)। अङ्ग तम्‌ (२३)। बंहिष्ठः (३४)। 
बहिषत्‌ (२४५) इति पञ्चविंशातिमहन्नामानि ॥३॥ 


(१) महत्‌। “मानेनान्यान्‌ जहातीति शाकपूणिमंहनीयो 
भवतीति चा ( निरु० ३, १३)'-इति भाष्यम्‌। भानेन 
खगुणेन परिमाणेन अन्यान्‌, यदपेक्ष्य तस्य महत्त्व, तान जहाति 
अतिक्रामति मानशाब्दात्‌ जहातेश्वेति शाकपूणिः । निर्वेचनलाघ- 
चात्‌ मंहतेः पूजाकर्मणो बदत्याचाय्यः--इति स्कन्दखामी । 
उभयत्रापि 'वत्तंमाने प्रषदुवृहन्महत्‌ (३० २, ३८)-इत्यतिप्रत्यये 
निपातनाटूपसिद्धिः । “महत्तदुळ्वं स्थविरं तदासीत्‌ (ऋण साँ० 
८१, १०, १ )”--इति निगमः ॥ | की 

(२) घरघर: । व्याख्यातमश्वनामसु (१६५ पृ०)। वधाति 
खगुणेः सर्घान्‌ वेतनदानेन भृत्यादीन। “युञ्जन्ति ब्रभमरु 
पश्चरन्तम्‌ ( ऋ० सां० १, १, ११, १ )”- इति निगमः॥ ` 

(३) आष्वः। “ष गतौ ( तु० प०)'। सवेनिघृष्व (उ० 
१५१ )'--इति घनप्रत्ययो गुणासावश्च निपात्यते। गम्यते हि 
महान्‌ सर्वे: गतो था भूमिम्‌। इमावर्थौ गत्यथषु बोद्धव्यो । 


! | अषिदेशेनात्‌ ( निरु० २, ११)-इतिं भाष्यादपि दशेनाथेम्‌ 
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दर्शनीयो दि महान्‌। कश्रष्वात इन्द्र स्थविरस्य वाइ (० स 
४, ७,३१, शो” इति निगमः ॥ कि: 

(४) बृहत्‌। 'वृहि वृद्धौ ( भू० प० )' चतमाने पृषदुवृहत्‌ 
(३० २, ७८) - इति निपातनम्‌ । परिवृद्धं भवति हि महतवम्‌ 
चर्डतेस्मिन्नैशवर्य्या दि षद्धतेऽनेन समाश्रितः। वृद्धयथष्वेच-. 
मर्थो बोद्धव्यः । “बृहद्धदेस विदथे खुचीराः ७० सं० २, ५, १६ 
६)”--«उरोऋष्वस्य बृहतः (ऋ० सं० १, २, १७, ७) इति 
निगमौ । उरोऋ ष्वस्येत्यत्र ऋष्यस्य महज्ञाम बलचत!', बृहतः 
एतदपि महक्षामैच ।. वेगसस्बन्धेन न च पुनरुक्तिः । महतःवेगेन 
शीघ्रस्येत्यर्थः--इतिस्कन्दस्वामिमाष्यम्‌॥ 

(५) डक्षितः। 'उक्षतिचिध्यर्थः--इतिस्कन्दस्चामी । निष्ठः । 
यामिडागमः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 

(६) तचसः। तथतिव द्वयथेः । 'अत्यविचमितमिनमिर | 
भिरभिनमितपिपतिपनिपणिमहिभ्योऽसच्‌ (३० ३ ११३) ॥ | 
«रजस्तुरं त्सं मारुतं गणम्‌ ( ऋ० सं० १, ५ ८ ^ ) 
“तन्त्वा ग्रणामि तवस मतव्यान्‌ ( ऋ० सं० ५ कि २५५) 7 | 

इति निगमौ ॥ रे मु 

(७) तबिषः। तचतेरेच। 'तवेणिद्वा (३० १, ४८)-इति 
रिषचप्रत्ययः । “सानु गिरीणां तविषेभिरूमिमिः (° सं? 
८.३० २) --इति निगमः ॥ | उग 

(८) महिष:। महते 'अघिमह्योशिषच्‌ (३० १! ४०) F 3 
द्‌्थः । यदुचा, महतेः किप्‌, सप्तस्येकवचनम्‌, सदै: 'अन्येष्वपि 


३०८ # निरुक्तम:-निधण्डुः # 
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# तृतीयोऽध्यायः # 


३०६ 


इस्यते ( ३, २, १०१ ) -इति डप्रत्ययः, 'तत्युरुवेकतति बहुम्‌ 


(६ ३, १४) इति अलुक्‌ , 'सुषामादिषु च (८ ३, ३८) इति 
षरचम्‌। महि महति स्थाने सीद्नास्ते महिषः। "महिषासो 
मायिनश्चित्रभानचः (ऋ० सं० १, ५, $, २)०- इति निगमः ॥ 

(६) अस्च । व्याल्यातमुद्कनामसु (१४३ प०)। आ समः 
न्तात्‌ भवतीति कीत्तिमत्वात्‌। यंदवा, भवते: सत्तार्थात्‌ 
गाप्त्यथांद्वा नञूपूचात्‌ नञिसुचो डित्‌- इति नप्रत्ययः । न 
भवत्यनेनोपत्रचो५सिन्निति चा न प्राप्यते लेश: | “न ये वातस्य 
प्रमिनन्त्यभ्वम्‌ (क्र० सं० १, २, १४, १)”--आ यो नौ अभ्व 
देषते (ऋ० सं० १, ३, १३, ३)”- इति निगमौ ॥ 

(१०) त्रब्भुक्षा:। 'ऋ गतौ (भू० प०)। 'अत्तर्भुक्षि नक! 
¬इति अुक्षिनकप्रत्ययः । पथिमथ्यमुक्षामात्‌ (७, १, ८५) 
इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने (७, १, ८६) । उरु विस्तीर्ण भाति, ऋतेन 
सत्येन यज्ञेन घा भाति भचति घा, ऋभुः मेधाची' महत्‌ त्यानं 
चा । उरुशन्दादुपपदाद्‌ भातेमंचतेचां 'सगय्वादयश् (3० १,३६)' 

कुप्रत्ययः पूर्वपदस्य उघणेरिलोपः सम्प्रसारणञ्च निपा- 
त्यते। क्षयतेरैश्वर्यकर्मणः क्षियतेर्वा 'वृतेश्छन्दसि (० ४, १३६) 
“इति वाहुलकादिनि टिलोपश्व । ऋभूणां क्षयति ईष्टे, ऋभौ 
महति स्थाने निवसति चा। “त्वससुक्षानयस्त्वे षाट्‌ (ऋ० सं० 


१, ५, ४, ३)-इति निगमः ॥ 


(११) उक्षा। उक्षतेवृ द्धयथात भवन क्षनपूषन, (३० १; 


* ३१५५)'--इति कनप्रत्ययान्तो निपात्यते । निगमो5न्वेषणीय: ॥ 
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_ ह्नामछु पठनीयत्वं महदुचाचकत्वं चोपपादितम्‌. स्तन्दलमिना| _ 


खने बहुचचनम्‌, क्षकारात्‌ परस्याकारस्येत्वञ्च व्यत्ययेन नि 


३१० # निरुक्तम्‌ निघण्डुः # 

(१२) विह्दायाः । बहिहाधाञभ्यश्छन्दसि (उ० ४, २१५) 
__इति जहातेजिहीतेवां बाहुलकात्‌ घुगभावे5पि युगागमो निपा- 
त्यतै । “क्रष्णाढुद्खादर्या३ चिहायाः ० सं० २, १, ४, १) 
इति निगमः ॥ 

(१३) यहः। यजतेः 'शोचयह्ृजिह्णाम्रीचापचामीचा (३० १, | 
१५२) इति चनग्रत्ययो जकारस्य हकारश्च निपात्यते । यजते 
देवपूजादिकं करोति। यद्वा, यसु प्रयज्ञे ( दि० प°) 
'गसोश्च' इति कनप्रत्ययः--इति भोजदेचः। यस्यति प्रयः 
त्यते शत्रुत्वाज्ञयादौ। यह इति महतो नामधेयम्‌ ` 
यातश्च, इतश्च भवति--इति (निरु० ८, <) भाष्ये “यात- | 
श्रासाबाइतश्च घार्थिमिः, हतश्चासौ शरणाथिमिः, दिचधातुजत्वं _ 
दशितम्‌! इति स्कन्द््रामी । ततोऽत्र यातेह्णंयतेश्च “गेहे कः | 
१, १९४) इति वाहुळकात्‌ भूते कप्रत्ययो हयतेः सम्प्रसारणं . 

भावश्च । “प्रचो यहं पुरूणाम्‌ (ऋ० सं १, के ९९) उति 
निगमः । ` 53 

(१४) चचक्षिथ। (१५) चिचक्षले। “तत्र घवक्षिथ विष _ 

क्षस इत्यते (निरु० ३, १३)'- इत्यादि भाष्ये. अनयोराख्यातयोर्म 

















चवक्षिथेत्यत्र "सन्यत (८, ४, ७६)”--इतीत्वाभावः,. कह. छ) 





विश्वं बचक्षिथ (० सं० १, ६; १, ५)--“शीर॑ dis 
विचक्षसे (छ० सं० ७,७, ४, १)”--इति निगमौ ॥ . 
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दई; (१६) अस्भ्रणः । अमतेः क्किप्‌ | विभत्तंः इणसिञूजिदि- 
(३० ३, २)-- इत्यादिना बाहुलकात्‌, नप्रत्ययः। “पिशङ्गयृष्टि- 
मम्धणम्‌ (अर० सं० २, १, २२,. ५)”--इत्यत्र 'अम्भृणस्य महतः 
फलस्य हेतुभूता'--इति स्कन्दखामी ॥ 

(१७) माहिनः। महतेः। 'महेरिनण च (३० २, ५३) 
“इति इनणूप्रत्ययः । “प्रत्यो न हइभिस्तोमं माहिनाय (ऋ० सं० 
१, ४, २७, १)”- इति निगमः ॥ 

(१८) गभीरः। वाङ्नामसु व्याख्यातम्‌ (६६ प०)। प्रति- 
छितो महति स्थाने लिप्यन्ते। “उरुव्यचा वरिमता गभीरम्‌ (ऋ०- ` 
सं० १, ७, २६, २)”--इति निगमः ॥ 

(१७) ककुहः। 'ककु सहने'। 'ककेस्हः--इति उह 
प्रत्ययः सहते अभिभवति शत्रून्‌ सहते झमतेऽपराधान्‌ चा । 
' ` “वच्यन्ते चां ककुहासः (० सं० १, ३, ३३, ३)--इति निरामः । 
| 'ककुदः इति महन्नाम-इति स्कन्दस्वामी ॥ 

(२०) रससः। 'रभ राभस्ये’ (भू० आ०)। अत्यचिच 
मितमिनमिरभिलमिनमितपिपतिपनिपणिमहिभ्योऽलच्‌ (3० ३, 
११३)'। रभते महान्ति कर्माणि, संरम्यते घा शत्रुषु । “अघेन 
दका रभसासो अद्यः ( त्रइ० सं० ८ ५ ३, ४) इति 

:॥ र्‌ | 
(२१) घाघत्‌। ब्रन्धातेः 'संश्र्तृम्पदुवेहदित्यादयः (ड० २, ७६) 
¬इतीति प्रत्ययः आ आगमश्च निपात्यते। “स घाघतोनहुषो 
` देखुजूनः ( ऋद० सं० २, १; २, ४) इति निगमः ` 
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३१२ | नट -निघण्डुः न 


. (२२) विरप्शी । 'रपल्प व्यक्तायां चाचि (भू० प०)' चिपूवेः | 
“रपृक्रम्यभिक्कुम्यः शक'- इति वाहुळकात्‌ शक्‌। विविध रपः 
तीति चिरप्शाः तेऽतारः, तोस्य. सन्ति इति चिरप्शी। यदुषा, 
विविधं रपणं तदस्यास्ति चा। महि महः इत्यसु्नन्तपाउश्च। 
विरपूशी गोमती मही ( ऋ० सं० १, १, १६ ३ )”- इत्यादीकारा- 
न्तोपादानं सन्देहनिव्ृत्त्यर्थम्‌। “क्रत्वे अपिचो चिरपशीन्‌ (ऋ० 
सं० ४, ७, १२, २)”--“चिरपूशिने वज्रिणे शन्तमानि (ऋ० सं 
४,७, ४, १)?~इति निगमौ । 

(२३) अद्भुतम्‌। भू सत्तायाम्‌ (भू प०)। 'अदि सुवो 
डुतच्‌ (3० ५, १)'। 'अदित्याश्चर्य्याथोऽव्ययम्‌'--इति क्षीर 
स्चामी। तत्र सम्पूर्वाद्‌ बिभत्तेर्घा वाहुळकात्‌ डुतन्‌ प्रत्यये 
समरोऽभाचश्च। सम्यक पोषितो धनादिभिः, सम्यक्‌ विभत्यो 
श्रितेनेति वा । “सदसरुपतिमद्सुतम्‌ (० सं० १,१३५ | 
१)?_चषर्ङतस्यादुसुतस्य दा ( क्रा० सं० १, २, २२, ४) ¬ 
इत्यत्र 'महत्तामायुदात्तः स्याद्तराश्चय्यंभूतेऽन्तो दात्तः खरः- इति 
 माधघः। “तन्न स्तुरीपमदभुतम्‌ (ऋ० सं० २२ ११४ | 

¬इति निपमः॥ | 
(२४) वंहिष्ट: । वहि महि दृद्धौः (भू० आ०)' लड्डि बंद्योने | 
लोपश्च (ड १, २८)'--इति बहुपदम्‌, तत इष्ठनप्रत्ययः । बंहतेः | 
बहुम्‌ मत्वथीयः--इति क्षीरस्वामी । अतिशयेन बहुलो वंह छ 
'प्रियस्विरस्थिरोरुवहुरू (६, ४, १५७)'- इत्थादिना बंहादैशः हक ५ / 
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* तृतीयोऽध्यायः ॐ 


रूचूप्रत्ययो नलोपश्च निपात्यते। ` ] “यद्‌ 
हिष्ठम्‌ नाति विधेसुदानू (क्र० सं० हु पर नर 
(२५) वहिषत्‌ । दृह वृहि वृद्धौ (भू० प०)। केक 
पश्च (3० २, १०२)'- इति इसिप्रत्ययः वहिःशब्द्‌ उपपदे लक 
सत्सूद्विष (३, २, ६१) इत्यादिना क्विप्‌। पृषोदरादित्वाद्‌ pe 
वहिषः सकारलोपः । सुषामा दित्वात्‌ (८, ३, ६८) षत्वम्‌। यद्वा 
'अनिते (८, ३, १६)'-इति । 'सर्बधातुभ्यः (३० ४, ११४)'- इति 
इन्‌। अन्यत्‌ पूर्वचत्‌। परिवृद्धे 
pn... . 


इति पञ्चविंशातिर्महन्नाम्ानि॥ ३॥ 
गयः (१) । कुद्रः (२) | गतः | (३) । 


३१३ 


' ह्यम्‌ (३) । अस्तम्‌ (५)। एस्यम्‌ (६) । 
दुरोणे (७) ! नीलम्‌ (८)। द्याः (8) । खस- 
' राणि (१०) । अमा (११)। दमे (१२) । 
| त्तिः (१३)। योनिः (१४)। सदुम (१५) । 
` शरणम्‌ (१६) । वरूथम्‌ (१७) । छदिः (१८) । 
| छदिः (११)। छाया (२०) । शर्म (२१) । 
` अजस (२२) । इति ढुवाविशतिए हनामानि॥४॥ 
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३१४ % निरुक्तम्‌-निघण्टुः # 


गय: । व्याख्यातमपत्यनामखु (१६० ए०) । गम्यते घासाय; ( 
गच्छत्यनेन सुखम्‌। गत्यर्थेष्वेषमर्थों वोद्धव्यः। गीयते स्तृयते 
खास्थ्यातिशयेन, श्रवन्त्यस्मिन, स्थिता देवा इति च। “रक्षः ; 


(२) छृदरः । छाती छेदने’ (तु० रु० प°) । 'छद्राद्यश्च 
(३० ५, ४४) इति अरनप्रत्ययो शुणाभावश्च तकारस्य दकाख् | 
निपात्यते । रत्यते छिद्यतेऽनेन छ शः परिच्छिन्न चा सुशाख्नः 
मर्यादया । यद्वा, इङ्आदरे (तुश आ ०) । 'अहिवृदवनिश्चिग | 
मश्च(३, ३, ५८)-इत्यप्‌। कतो द्र आद्रो5त्र छतद्रः। पोः | 
द्रादित्वात (६, ३, १०६) तशब्दलोपः । निगमोऽन्वेषणीय॥ । 

(३) गत्तैः। “गु शब्दे (क्रया० प०)' स्तुतिकर्मा चा । हसि न 
स्॒प्रिण्चामिद्मिलूपूधू विभ्यस्तन, (३० ३, ८३)'--इति तनप्रत्यय' । | | 
शब्दुयते तस्मिन्‌ स्तूयते चा । निगमोऽन्येषणीयः ॥ म | 

(४) हम्येम्‌ । 'हृञ हरणे’ (भू० उ०) | “मध्य विध्याशक्य 
इतिं क्यनप्रत्ययो सुडागमो गुणश्च निपात्यते । हरति je 
आहीयतेऽत्र घान्यादि। यदुघा, 'अम द्रम हस्म मीण 


यकप्रत्ययः। | 
(भू० प०)। अधघन्याद्त्वाद्‌ (३० ४,१०८) यष | 


















(५) अस्तम्‌ । अस्‌ शुचि ( अदा० प°. ) | अस उ | 
प्त्यादानेषु (भू० ड) 'असु क्षेपणे (दि० प°) । 'इसिश 2. 
(3० ३, ८३)'-ईैति बाहुलकात्‌ तत्र। 0 


~ रु 


| | कै तृतीयोऽध्यायः % - ३१५८ 
| भवत्यङ्गनखुखं दीप्यते हि तत्‌। आदीयते खीक्रियते वा 
तद्थिमिः, क्षियन्तेऽस्मिन्‌ पदार्था: इति चा | “अस्तं न गावो. 
नक्षन्त इदम्‌ ( ऋ० सं० १, ५, १०, ५) इति निगम: । 
“तमझिमस्ते वसवो न्यृण्वन्‌ (ऋ० सं० ५, १, २३, २)--इति च 
. ७) पस्त्यम्‌। 'मध्यविध्य-इत्यादिनौणाद्किः क्यच्‌, 
 उुगागमश्च निपात्यते । पसन्त्य स्मिन्‌ । यद्वा, पतूल गतौ ( भूर 
. प°) । निपातनात्‌ सकार उपजनः । पस्त्या 'पसेः सङ्गत्यथ 
` षा-इति माधवः। “वरुणः पस्त्या३ खाँ ( ऋ० सं० १, २, 
१७, ५ ) प्रप्र दाश्वान्‌ पस्त्याभिरस्थित ( ऋ० सं० १, ३, 
२१, २ )”--इति निगमौ । 'पस्त्यमिति ग्रहनाम । अजादित्वात्‌ 
(४, १, ४ ) राप्‌?इति स्कन्द्खामी । 
. (७ दुरोणे। 'रात्नासात्ना-_इत्यादिभोजसुत्रे आदिग्रह- 
णात्‌ दुरोणाद्यः'--इति वृत्तिः । दुःपूर्चात्‌ अघतेनेकि रुटि 
' शुणः। “दुरोण इति ग्रहनाम । दुःखाभघन्ति दुस्तर्पाः ( निरु० 
` ७५ /--इति भाष्ये दुशब्दपूर्वस्याचतेः रक्षणार्थस्य तर्पणार्थस्य 
। शा व्युरि छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणम्‌, आदूशुणश्च। ग्रहादयो 
१ उ'साभपन्ति दुस्तर्पा इति पर्य्यायेणास्यार्थकथनम्‌' इति 
_स्किन्द्खामी । “जुष्टोद्मूना अतिथिढु रोणे ( अ० सं० ३, ८, 
, (५५ )”--“मध्ये निषत्तोरण्यो दुरोणे (ऋ० सं० १, ५, १३, 
| \ इति निगमौ | | 
(८) नीलम्‌ । व्याडक्रोडकुहोडादय/--इति उडचूप्रत्ययः, 
 त्ययादेळोपो गुणाभाषश्च निपात्यते। नीयन्ते$्र पदार्थाः 
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३१६ % निरुक्तम--निधण्टुः # 


नयति मुखनिःश्वसनमिति घा । “आ यो महः शूरः सनादनीहः 
{ ऋण० राँ० ८, १, १७, १ १०--इति निगमः । | 
(8) दुर्य्याः। 'दुर्ची हिंसार्था (भू० प°) । 'अघन्यादित्वाद : 
यत्प्रत्यये चकारलोपे दीर्घाभाघश्च निपात्यते। हिंसन्ति मीनाति | 
हि तं दुःखम्‌। यद्वा, ढुःशब्दपूर्वात्‌ यातेः 'घञर्थ कविधानम्‌ 
(३, ३, ५८, चा २)'- इति कः । 'दुःखेन प्राप्यन्ते, दुरः गृहद्वाराणि | 
अईन्तीति वा दुर्या ग्रहा उच्यन्ते इत्युचटः । “अवीरहा प्रवण | | 
सोम दुर्य्यांत्‌ ( ऋ० साँ० १, ६, २२, ४ )”-इति निगमः॥ | 
(१०) खसराणि। व्याख्यातमहर्नामसु ( ७४ ए० )। खेर | 
खननेन खियतै प्राप्यते स्वेग्रहचतो ज्ञातिभिः श्रियते, सुषु ' 
अस्यन्ते चास्मिन, पदार्थाः । निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 
(११) अमा। 'अम गतिभक्षशब्देष ( भू० प°) | 'पुसि | | 
सजञज्ञायां घः प्रायेण ( ३, ३, ११८ )' । गम्यन्तेऽस्मित्‌ भक्षयत | 
शब्दायन्ते चा। यद्वा, निपातोऽयम्‌। “अमात्यम्‌ (9६० सः 
५, २, २०, १ )”- इत्यत्र, उबटः--अमा ग्रृहवचनः के. ४ 
चा। अव्ययात्‌ त्यप्‌ तत्र भव इत्यथे । गृहे सत्याह | 
अमात्यः?--इति। “सा नो अमा सो अरणे निपातु (ऋ 
८, २, ५ ७ )”--“अमा सते घहमि भूरिचामम्‌ ( ऋ० स? 0 
5, ने )- अमाजूरिव पित्रोः सचासती ( ऋ० रसाँ०२) ६२१ हि 
` २ )”--इति निगमाः ॥ र 
(९२) दमे। 'दम-उपशमने ( दि० प°) घर 
त्तोपदेशस्य (७, ३, ३४ )--इति वृद्धिपरतिषेधः शा 
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* तृतीयोऽध्यायः. # ३१७ 
शीतादि, £ क्छेशः। “बद्धान स्वेदमे (७६० सं० १ १,२ डो 
- हस्कत्तार दमेदमे (ऋ० सं० ३, ५, ६, ३)”--इ॒तति निगमौ ॥ _ 

(१३) छत्तिः । कती छेदने (तु० रु० प०)' क्तिन्‌ ङद्रच- 


, दर्थः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 


(१४) योनि | व्याख्यातमुदकनामसु (१३७ पृ७) | मिश्य- 
हरि या एथगभूयन्ते5नेनानिष्टा इति परीघीतो वा प्राकारा 

! जायेच । “ जायेब योनाघर विश्वस्मै (ऋ० सं० ० 
३)-- इति निगमः ॥ र: 

(१५) सद्म। सदेमनिन्‌ सीद्त्यस्मिन । “सदुमेव धीराः 
अक्माय चक्रुः (करर सं० १,.५, ११, ५)”--इति:निगमः । 'सदुम 
गृहनाम--इति स्कन्दस्वामी ॥ | 

“चं” इति .केचित्‌ पठन्ति। ब्वणोतेर्मन्‌। व्रियते तेनः 
सम्भज्यते था गृहिभिः। निगमोऽन्वेषणीयः | | 

(१६) शरणम्‌ । श्टणातेः युच्‌ बहुलम्‌ (३० २, ७४)--इति 


| युच्‌। श्रणाति शीतादिक्लेशम्‌, रक्षितवान्‌ चा क्लेशेस्य; शारिः 


पाप्त्यर्थः इति माधचः। प्राप्यते हि तत्‌। “तोद्स्येष 
शरण आ महस्य (क्रा० संर २, २, १६, १)“- इति निगमः ॥ 
(१७) वरूथम्‌ । 'वृञ्‌ वरणे (सचा ड०)' । जुत्र॒भ्‌भ्या- 


पन्‌ (उ० २, ५) । वर्मचदर्थः। “भवा वरूथं ग्रणते विभावो 


| 


९० सं० १, ४, २४, ४)"--इति निगमः ॥ 
(१८) छर्दिः। 'छदं सन्दीपने (चु० प०)' अचिशुचिद्दुसपि- 
च्छद्स्य इस्तिः (३० २, १०१) ।  सन्दीप्यते शालया। “प्रनो 
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३१८ # निरुक्तम:--निध्ण्टुः # 

यच्छतादवक एयुच्छदिः ( ऋ° सं० १, ४; ५, ५ )”--“बरूथ | 

मस्तियच्छदिः (क्र० सं० ६ ४, ०१० १)--इति निगमौ॥ | 
. (१७ छदिः। छद आचरणे (चु० 3०)” । णिच्‌ । पूव | 
चदिस्‌। 'छादैषे दुवयुपसर्गस्य (६, ४, ६६) । इस्मन्त्रलूकिषु | 
च (६, ४, ३७)”-इति हस्वः । 'णिलोपः। छाद्यते हि तत्‌। | 
ऽन्वेषणीयः ॥ | 3 
त्मा छाया । -'छो छेदने (दि? प°) । मास्थासमीस्‌भ्यो | 
यः। वृत्तिवदर्थः । छायाकरत्वाद्वा छाया । ` यस्य छाया सुतम | 
० सं० ८, ७, ३, २) -- इति निगमः ॥ । 
4 (२१) शर्म । शए॒णातेः शरेः भ्रयतेर्चा मन्‌ । श्रयतेवाहुलकादुप _ 
सिद्धिः । श्रीयते हि तत्‌। अन्यत्र शरणवदथेः । “स्थामेदि. | 
न्द्रस्य शर्मणि (अग सं० १, १, ¢ १)”--“त्रिधातुशर्म पहत » 
शुभस्पती (ऋ० सं० १, ३, ४, ६)” इति निगमौ ॥ क | 
. (२२) अजम। अजेः असिस्तुसुद्सधक्षिक्ष (उ० र १३३) | 
-~इत्यादिना बाहुलकात्‌ मन्‌। अस्तवदर्थः । “येपामजमेषु 
यृथिची (० सं० १, ३, १३५ ३)” इति निगमः ॥ 
इति दुचाविशतिग्र हनामानि ॥ ४ ॥ 


3 इर्ति (१)॥ विधेम (२)। स्प 
८ यति (३)। नमस्यति (४) । दुवस्यति (५ 
. ऋ्नोति (६) । ऋणद्धि (७) । ऋच्छति 4 













Ee 
3 
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सपति (8) । विवासति (१०) । इति दश परि. 
चरण कंमाणः॥ ५ ॥ क. 


(१) इरज्यति। इरज्‌ ईर्ष्यायाम! कण्ड्वादिः, गतिक 
मसु। अनेकार्थत्वात्‌ इत्यादि यदुक्त ता 
a त्‌ इत्यादि यदुक्त तसिन्नध्याये सर्वत्र धातुष 
| (२) विधेम। 'चिध चिधाने’ तुदादिः । लिडुन्तमपुरुष- 
` इवचनम्‌। यज्ञ विधेम नमसा हृविमिः ( ० सार २, ७, 
२४ २ )--“हविष्मन्तो चिधेम ते (३३० रां० १, ३, ८, र )” 
| - 2 हम विधतो वितारीत्‌ ( ऋ० साग १, ५, १, १)०-- 
(३) सपर्यति। 'सपर [याम्‌' कण्ड्यादिः | “दूतं 
- सपप्ेति । (० सं० १ $ १; वद hee ॥ हो 
क (४) नमस्यति । . नमोवरिवश्चित्रङः क्यच्‌ ( ३, १, ५६) । 
' तसः सञूज्ञायाम्‌ । नमः करोति। “इन्द्र नमस्यन्नुपमेसिरकंः 
ऋ सं० १, ३, १, २)०->व्यं नमस्यन्ति क्य: (आए साँ० 
१३, ११, ४ )”- इति निगमौ ॥ | व 
|: युर ` (५) दुवस्यति। 'ढुबस्‌ परिचरणे, परितापे च' कण्ड्घादिः । 
व्या ला अहयार्णम्‌ (ऋ० सं० १, ५ २, २)” 

र EF `©) धोति । “ऋचु बद्धौ” स्वादि; । अतएव “आ ऋआधोति 
शम्‌ (ऋ सं० १, १, ३५, ३ )”- इति निगमः ॥ 
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३२० 3 निरुक्तम--निघण्टः नेट 


(७) ऋणदि। व्यत्ययेन श्रम 

(८) ऋच्छति। ऋच्छ गतीन्द्रियप्रलयसूत्तिभावेष' ( तुः 
प० )॥ | 

(६) सपति। "षप समवाये (भू० प०)' । “अचिदुवांसो 
िदुष्टरं सपेम ( ऋ० रां० ४, ५ १८, ५ )?— इत्ति निगमः॥ 

(१०) विधासति। नैरुक्तघातुः। "विपूचात्‌ चसेणिच' 
+ङन्द्स्युभयथा ( ३, ७, ११७ 9--इति शपि आद्धधातुकत्वात्‌ _ 
णिलोपः--इति भट्टभास्करमिश्रः । दविष्मा/ आचषिचासतिः 
( ऋ० रँ० १, १, २३, मे | 

इति दश परिचरणकर्माणः ॥ ५॥ 


शिम्बाता (१ ) । शतरा (२) । शातपन्ता 
(३)। शर्म (9) । स्यूमकम्‌ (५) । शेव्धस (६) ! | 
मयः (७) । सुग्म्यम्‌ (८) । सुदिनम्‌ (७५ 
शुषम्‌ (१०) । शुनम्‌ (११) । शग्मम्‌ (१२)! 
भेषजम्‌ (१३) । जलाषम्‌ (१४) । स्योनम्‌ (१५) 
सन्नम्‌ (१६) । शवम्‌ (१७) । शिवम्‌ (१८) | 
शम्‌ (१६) । कम्‌ (२०) । इति विशतिः सुख f 
नामानि ॥ ६॥ ह 


ह... 4 ७ skis ii ri ७ ६ FY "प Bat 
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| 
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क तृतीयोऽध्यायः # ३२१ 
(१) शिम्बाता । “शिङ्‌ निशाने (स्वा० उ०)' । 'निम्बबिम्ब: 
। शिम्बहिम्बडिस्बस्तम्बसस्बाद्यः--इति शिनोतेवेप्रत्ययो मुम्‌ 
तिपात्यते। अततेघेञ्‌। दुःखानि तनुकुवंत्‌ प्रार्थ्यते ॥ 
। (२) शतरां। शतं बहु, अनेकमिन्द्रियप्रसादोदि राति 
| ददाति 'आतोऽजुपसगें कः (३, २, ३) ॥ 
| (३) शातपन्ता। “शो तनूकरणे (दि० प०)' निष्ठा | पततेः 
| हसिस्म्रि पचामि (ड० ३, ८३)'_चाहुळकात्‌ तन्‌। शातेन 
। दुःखानां तनूकरणेन पत्यते स्तूयते। त्रिष्वपि दिववचनस्या- 
| कारः! “मित्रेव ऋदता शतरा शातपन्ता (ऋण० सं० ८, ६, १, ` 
५)”--इति निगमः । 

(४) शर्म। व्याख्यातं ग्रहनामसु (३१८ पृ०)। “ता नो 
| देवी: सुहचाः शर्म यच्छत (त्र सं० ४, २ २८, ७)”--इति 
| | निगमः ॥--अस्थ स्थाने “शिल्णुः” इति केचित्‌ पठन्ति! 'शळ 
| गतौ (भू० प०)'। 'वलिफल्योगुक्‌ च-इति गुकपप्रत्ययो बाहु- 
| शकादकारस्येकारः। गम्यते पुण्यष्विं गच्छत्यनेन तृप्तिम्‌, 
|| "च्छति धान्त्यमनित्यत्वात्‌। पचमर्था गात्र्थेषु बोडव्या:। 
तिगमोऽन्वेषणीयः॥ | म | 
| त (५) स्यूमकम्‌। 'षिवु तन्तुशन्ताने (दिए प०)'। अघि- 
: 33६ तिविसिशुषिभ्यः कित्‌ (३० १, १४१)-डवि मनप्रत्ययः। 
( बो; शडनुनासिके च ( ६, ४, १६ )' यणादेशः, स्वार्थ कः । ` 
तं पुण्यवति । निगमोचन्वेषणीयः ॥ 5 
` (६) शेृधम्‌। शब्दे उपपदे बधः इगुपधलक्षणः कः। 
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शेबस्यं घर्डयित शेन्रधम। एषोद्रादित्वादुभयत्र रूपसिद्धिः। 
“सदोवृधमधिधांयुक्षमस्मे ( ऋ० सं० १, ४, १८, ६) इति 

निगमः॥ : | 
(७) .मयः। “मित्र हिंसायाम्‌ ( स्वा उ०) | . असुन | 
हिनस्ति दुःखम्‌ । “मयः कृणोषि प्रय आ च सूरये (ऋ० सं १. 
२, ३३, २) इति निगमः ॥ | 

(८) सुर्म्यम.। खुपूर्चात्‌ गमेः अन्नयादित्वात्‌ यतृप्रत्यय _ 
उपघाळोपश्च। “उषा ददातु सुग्म्यम्‌ (ऋ० सं० १,४.५२ 
--“आ खुग्म्याय सुग्म्यम्‌ प्राता ( ऋ० सं० ६, २; ७), ५) ¬ | 
इति निगमो ॥ 

(९) सुदिनम्‌।. व्याख्यातमहनोमस (७५ ए०), अत्र खपप 
सुष्ट द्यति दुःखमः, खण्ड्यते चा भाग्यचिपर्य्ययेण । निगमोऽचे | 
षणीयः ॥ 

- (१०). शूषम्‌। व्याख्यातं वलनामखु (२३३ पृ०)। . शुष्य 
त्यनेन दुःखम्‌, प्रियाचहश्च सुखम्‌ । “सास्माके 
शशैः (ऋ० सं० ४, ५, १४, ४)? इति निगमः॥ ` 

(११) शुनम्‌ । शुन रातो (तु० प०)' पोहे क (३,५ 
१४४)'- इति वाहुळकात्‌ कः। “शुनं नः फाला विछ्ृषन्तु 0 र 
(ऋ० सं० ३, ८, ६, ८)”-शुनं हुवेम मघवान मिन्द्रम्‌ (२०. 
३, २, ४; ७-- इति निगमी॥ . रः व 

(१२) शब्मम्‌। शंशब्दे: उपपदे गमेः 'गिहे र 
१४४)--इति कः। गमंहनेत्युप॒धालोपः (६, ७;.६८): ` न 
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दित्वात्‌ शमो मलोपः। सुखं गम्यतेऽनेन दुषक्ृृतादिशमनेन चा । 
यद्वा, शकेः. युजितिजिरुजां कुश्च (3० १, १४३)-इति वाहुळकात्‌ 
मक्यत्ययः, ककारस्य गकारश्च। शक्तोति तृप्ति जनयितुम्‌ । 
| “वास्तोष्पते शग्मया संसदाते (ऋ० सं० ५, ४, २१, ३)”--इति 
| निगमः ॥ - | डी 
(१३) भेषजम्‌ (१४) जलाषम्‌। व्याख्याते उद्कनामछु 
| (१४६ प°) भिषज्यतिरत्र सुखनाम । "रुद्रं जलाषभेषजम्‌ (ऋ० 
सं० १, ३, २६, ४)”--इति निगमः॥ 'जलाषजं सुखादोष- 
। धम्‌ -स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌॥ 
| (१५) स्योनम्‌। "षिवु तन्तुसन्ताने (दि० प०)' । 'सिचे- 
यूट च (उ० ३, ८) इति नप्रत्यये गुणः। स्यूमवदर्थः । 
| सोनमिति सुखनाम, 'स्यतेरचस्यन्त्येतत'-इति (निरु० ८. 8) 
| भाष्ये “स्यतेः सेचतेश्व स्पोनम!--व्याख्यातं स्कन्दस्वामिना । 
| वाहुलुकान्नप्रत्यये टेयूंट्‌ । “देवेम्यो अदितये स्योनम्‌ (ऋ० 
| | स० ८, ६, ८, ४)”--“स्योना पृथिघि भवानू (ऋ० सं १, २६; 
१-दति निगमो ॥ | Re 
(१४) सुन्नम्‌। 'राश्मासात्नासस्रयुन्न निम्नेति भोजसूत्रम्‌ । शोभ- 
| भे कर्मणा मीयते निमीयते, सुष्टु मीयते परिक्तियते भागेनेति 
"कः सुज्ञा नव्यांसि (० सं १, ३, १५, ३)”--“सुन्नाय 
| > अ (० सं० ६, ४, ५५, १)”--इति निगमी ॥ 
र ह शेचम्‌ं। (१८) शिवम्‌। 'शीङ्‌ स्वप्ने (अदा० आ०)' 
स्या घन्‌ (उ. १,१५०)! । . .सर्वेनिघृष्व (ड०.१, १५१) 
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३२४ के 
_इति शीडो हस्वत्व घनप्रत्ययो शुणाभाचश्च निपात्यते। 
'ेचमिति सुखनाम (निर० १०; १७) इत्यादि. भाष्ये ।. शिष्यते 
्यत्पादितावेतौ.। तत्रार्थस्तु-रोषति हिनस्ति छ शं, शेषयति 
चा स्वाश्रयम्‌। “जनेन शेच आइय्योः सन्‌ (ऋ० स०.१,५, | 


निघण्टु: + | | 
| 


)”--“ शिवामिने स्सयमानाभिरागात्‌ (ऋ० सं० १, ५; २७ 
२)”--इति निगमौ ॥ 

(१४) शम्‌। निपातोऽयम्‌। यहा, शाम्यतेषिन्‌। शामयितृ 
क्लेशानाम्‌। “शां ते सन्तु प्रचेतसे (ऋ० सं० १, १, १० | 
२)”--इति निगमः ॥ 

(२०) कम्‌। अयमपि निपातनम्‌ । “श्रियमेक॑भाजुमिः 
सस्मिमिक्षिरै (ऋ० सं० १, ६, १३, १०--“आ चो मक्षू तनाव | 
कम्‌ (ऋ० सं० १, ३, १६, २ै*-इति निगमौ । “श्रद्धे कमित 
चरतो चितत्तेरम्‌ (ऋ० सं० १, ७, १४, २) ¬ इत्य | 
खुखनामेद्मव्ययम!--इति हरदत्तः ॥ 

इति चिशतिः सुखनामानि॥ ६॥ 


` निणिक (१) । वत्रिः (२)। वर्प (३! | 
|  `बषुः (४)।अमतिः (५) । अप्सः (६)। प्छः0/ 

(=) । पिष्टम्‌ (६) । पेशः (१०) । ॐ ग हु 
नम्‌ (११)। प्सरः (१२) । अजनम्‌ (१९. | 
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ताम्रम्‌ (१४) । अरुषम्‌ (१५) । शिल्पम्‌ (१६) । 
इति षोड़श रूपनामानि ॥ ७॥ 


(१) निणिक्‌। "णिजिर्‌ शौचपोषणयोः (ज्ञु उ०)' निशब्द 

पूर्व: किप्‌। निणिक्त हि तत्‌ , पोषयति घा प्रीतिम। “वरुणो - 

' वस्त निणिजम्‌ (जदृ० सं० १, २, १८, ३)?इति निगमः ॥ 

. (२) घब्रिः। बृञू चरणे (स्था० उ०)'। 'आइगमहनजनः 

. किकिनौ छिद्‌ च (३, २, १७१)' द्विवचनम्‌ , कित्वाद्‌ गुणाभाचः, 
यणादेरः। तद्धि स्वाश्रयमात्रृणोति, व्रियते चा। “विद्युद ` 

भवन्ती प्रति चत्रि मौहत (० सं० २, ३, १६ ४)” इति 

' निगमः॥ 

| (३ वर्ष.। ङ्‌ सम्मक्तौ' ( क्र्या० आ०)। '्रञृशीङ्‌ 

| भ्यारुपस्वाङ्गयोयर्‌ च (ड० ४, १६६)'- इत्यसुन्‌। भज्यते हि 

| तेत्‌। बृणोतेर्घा वाहुलकादसुन्‌ युट्‌ च। घव्रिधदर्थ:। “मा 

| चर्पो अस्मदप गूह एतत्‌ ( ऋ सं० ५, ६, २५ ६ )”- इति 

| निगमः ॥ 

(४) चपुः। व्याख्यातमुदकनामसु ( १४३ पृ० )। उप्यते 

| भ्यः “वपुर्भिराचरतो अन्यस्या (ऋ० सं० १, ५ २ ३) 

इनि निगम ॥ 

। (५) अमतिः॥ 

या तीर (६) अप्स: | 'अप्स इति रूपनामांप्साते (निरु० ५, १३) 

`` यादिभाष्ये स्कन्द्स्वामिना अप्सशब्दो व्युत्पादितः। -तत्‌ 
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३२६ क निघण्टः . ॐ 


प्रकारेण निर्वचनं प्रदश्यंते । ` नजपूर्वांत्‌ प्सातेरसुनि 
दाकारलोपः आप्नोतेचां । वृतुचदिहिनिकमिकषिभ्यः सः (३, ` 
३, ५६)'- इति सप्रत्ययः। “उषाहस्तेब निरिणीते अप्सः ( ऋः 
सं० २, १, ८; २) अप्सरस परि जज्ञे घसिष्ठ: ( ऋ सं) 
७, ३, २४, २) ~ अप्सरसों गन्यचोणाम्‌ (० सं० ८, ७, २४, 
६)”--इति निगमाः ॥ 
(७) प्खुः। 'स्फुर स्फुलने (तु° प°) । ग्ठगयूचादयश्व (उ० 
१, ३६ )- इति डुनप्रत्यय सकारपकारयोः फकारस्य च व्यत्यः _ 
यश्च निपात्यते । स्फुरति हि तत्‌ । -“घहन्ते अहुत प्सचः (अः | 
सं० ६, १, ३७, २ )”--“शुष्मा इन्द्र मचाता अहुत प्सव (सा, 
सं० १, ४, १२, ४)”- इति निगमी ॥ 
(८) अप्नः। अपत्यनामसु व्याख्यातम्‌ (१८६ प०)। तेन 
हि कृत्ल्नमाश्रयं व्याप्नोति । अभिसन्ति जम्भया ता अनमसः . 
(० सं० २, ६, ३०, ४)”--इति निगमः॥ 
(8) पिष्ठम्‌। “पिश अघयचे (तु० प°) पिस गती (भूर 
| 


og ~ जा कस 


प०)-इति क्षीरस्वामी । “पिरे किञ्च (ड० ३, ३२) अति कम. 
गुणाभाचश्च, तितुत्रत (७, २, ६)--इतीट्प्रतिषेघः | ` 
अवयचशो विभक्तमित्यर्थ/--इति स्कन्दस्वामी । “पिर आए 
षणाथे?-इति माधचः। आश्छिष्यत्या्चयम्‌। ` “पिष्टं र्ण | 
भिरञ्जिभि 'ऋ० स० ४, ३, १६, १)” इति निगमः ॥ व 
(१०) इशनम्‌। (११) पेशः। व्याख्याते हिरण्यताम्ट 
(४० १० ) दीप्यते दि.तत्‌,. दीप्यते5नेन घा 'तद्वान । | 
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` # तृतीयोऽध्यायः ॐ ३२७ 


| पिष्ठवदर्थः । ` छशानस्य निगमोऽन्वेषणीयः। “पेशोमर्य्याअपेशसे 
(ऋ० सं० १, १, ११, ३ ) इति निगमः॥ ` | 
(१२) प्खरः। "फुर स्फुलने (तु० प०)' | असुन्‌ । पृषोदरा 
| दित्वात्‌ (६, ३, १०६). सकारपकारयोव्येत्यंयः । स्फुरति हि 
| तत्‌ । “मृदि पसरो घरुणस्य (ऋ० सं० १, ३, २३, २)” 
| देव प्सरस्तमम्‌ (० सं० १, ५, २३, १)”- इति निगमौ । 
| केचिदत्र मरुच्छव्दं पउन्ति। तद्धिरण्यनामसु व्याख्यातम्‌ 
| (३२ पृ०)। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(१३) अज्ञुनम्‌। व्याख्यातसुषोनामसु (६६ पृ०) अर्जनीत्यच 
अहश्च कृष्णमहरजनञ्च (ऋ० सं० ४, ५, ११, १)”--इति निगमः ॥ 
(४) ताम्रम्‌। “तमु कांक्षायाम्‌ (दि० प०)। अमित 
| म्योदीरघश्च (३० २, १४) इत्ति रक्प्रत्ययः । काङ्क्षयं हि तत्‌, 
| | तस्मात्‌ ताप्रम्‌। “आपो दिघादा ताप्र:”--इति ` निगमः । 
| . असो यस्ताम्रो अरुण (य० वा० सं० १६, ६)”-इति च ॥ 
| (१५) अरुषम्‌। व्याख्यातमुषोनामसु अरुषीत्यत्र (७१ पृ०)। 
| भा रोचते।  निगमोऽन्येषणीयः ॥ 
(९६). शिल्पम्‌ । 'शिएल विरोषणे (इ० प०)'। 'खष्पशिल्पश- 
(उ० ३, २६)'--इति पप्रत्ययः।- षकारस्य 
t छकारो बाहुलकात्‌. गुणाभावश्च निपात्यते । ` घिशेषयति तद्द- 
। | पम्‌। “करक्सामयोः शिल्पे स्थः (य० घा० सं० ४, ६)”- इति 
` `: इति षोड़श रुपामानि॥ ७॥ - ` 
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द क निघण्टुः ॐ | 
अस्रेमाः (१) । अनेसाः (२) । अनेद्यः 

(३) । अनवद्यः (४) । अनभिशस्ताः (५)। | 
उक्थ्यः (६) । सुनीथः (७) । पाकः (८)। | 
वामः (६)। वयुनम्‌ (१०) । इति प्रशस्यस्य ॥०॥ | 


(१) अस्नेमाः। 'ख्िवु गतिशोषणयोः (प०)' दिवादिलिजूपूष, | 
धनिन्‌ सार्वघातुभ्यः (3० ४, १४०)--इति मनिनि वाहुङकात्‌ 
आडभावः, 'लोपोव्यो् लि (६, १, ६६) -इति चकारलोपः, गुण: ! 
न गच्छत्यकीत्तिम्‌; अगम्यो सत्पुरुघाणाम्‌, न गच्छत्त्यस्मार 
गुणाः। “अस्रेमाणं तरणि चीलु जम्भम्‌ (क्रा० स० ३, १,३४ 
३)? इति निगमः ॥ 

(२) अनेमाः। नजूपूर्वा्नयतेर्मनिन्‌। नेतुमशक्यो ढुर्मागम्‌। 

निगमोऽन्वेषणीयः । 
(३) अनेद्यः। 'णिदि कुर्सायाम्‌ (भू० उ०)' नमूपूवे; आग 
मानित्यत्वान्चुम्‌ न क्रियते, 'ऋटलोण्यत्‌ (३, १, १२४) मा. 

न्दिनस्य सघनस्प वृत्रहन्ननेद्य (त्र० सं० ६, ३, १६, १)”- इति निगम 

. (४) अनचद्यः। 
(५) अनभिशस्ताः। "शस्त हिंसायाम्‌ (अदा ० पणे । त्त | 

| ऽन्वेषणीयः-॥ ` 

| ओज (६) उक्थ्यः । बच परिभाषणे (अदा० प°) < 

. _ झदिषचिरिचिसिचिम्यस्थक (उ० २, ६)!. सम्प्रसारणञ्च। उ 

















"डो? हु र 
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कै तृतीयोऽध्यायः ॐ ३२६ 


शब्द्स्तुतिपर्य्यायः । उकूथमईति। 'छन्द्सि च (५, १, ६७) 
इति यः। स्तुत्यहँ इत्यर्थेः। “क्रतुभंवत्युकथ्यः (ऋ० संर 
१, १, ३२, ५”--गाय गायत्र सुकथ्यम्‌ (ऋ० सं० १, ३, १७, 
४)”--इति निगमौ ॥ | 

(७) सुनीथ :। नयतेः 'हनिकु षिनीरमिकाशिभ्यः कथन (उ० 
२, २)”। नीथा स्तुतिः । शोभना नीथा यस्य सः। हिरण्य- 
इस्तो असुरः सुनीथः (ऋ० सं० १, ३, ७, ५)?- “गभीरवेपा 
असुरः सुनीथः (ऋ० सं० १, ३, ७, १)”--इति निगमौ ॥ 

(८) पाकः। पातेः इणुभीकापाशल्यतिमचिभ्यः कन्‌ (उ० 
३, ४१) इति कन्‌। रक्ष्यते राजादिना गुणवत्वात्‌ । “तं पाके- 
न मनसा पश्यमन्तितः (ऋ० सं० ८, ६, १६, ७)”--इति निगम: । 
“अपाको विष्णयेशसे पुरूणि”-इति च॥ 

(३) बामः। घनषण सम्भक्तौ (भू? प०)'। इषियुधीन्धि- 
द्‌सिश्यासुसूम्यो मक्‌ (3० १, १४२) --इति बाहुलकान्मकप्रत्ययः, 
नकारस्याकारश्च । सम्भजनीयो हि प्रशस्यः । “न दूढ्य ३ अनु- 
चदासि वामम्‌ (० सं० २, ५, १२, ५)”~-इति निगमः ॥ 

(११) चयुनम्‌। अजतेः 'अजियमिशीङ््यश्च. (० ३, ५८) -- 
| इत्युननप्रत्ययः, चीभावः। अस्नेमचद्थेः। “वयुतं वेतेः; कान्तिवो 

- अज्ञा चा (निरु० ५, १४)/--इति भाष्यम्‌। तत्र. बाहुळकादुनन, 
। |  गत्वर्थीयस्य लुक्‌, कान्तिमान्‌ प्रश्ञाघान्‌,घा । .“विमानमण्निये 
॥ ` युनञ्च चाघताम ( ऋ० सं०.२, ८, २० ७ )”-इति निगमः ` 
ह ` ॥ इति दशा: प्रशस्यनामानि॥ ८॥ ` : :' ` 
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३३० कॅ. निरुक्तम्‌ निघण्टुः. # 
केतः (१)। केतुः (२) । चेतः (३)। 
चित्तम्‌ (३)। कतुः (५)। असुः (६) । धीः (७) । 
शाची: (८) । माया (६) । वयुनम्‌ (१०) । 
अभिख्या (११)। इत्येकादशां प्रज्ञानामानि ॥ 
(१) केतः। चाय पूजानिशामनयोः (भ्रू० उ०)' । “चायः कीः 


(३० १, ७५) इति तप्रत्ययो धातोः कीरादेशो गुणश्च । पूज्यते; 


“पुरूरवोऽनुतेकेतमायम्‌ (ऋ० सं ८, ५, १, ५)? इति निगमः ॥ 
- (२) केतुः। 

(३) चेतः। ` (४) चित्तम्‌ । 'चित्ती सञज्ञाने (भू० प°) 
अञ्चिघुसिभ्यः (उ० ३, ८६)'--इति बाहुलकात्‌ क्तः । केतवदथेः 
ऋताघानं विचेतसम्‌ (ऋ० सं० ३, ५, ६, ३)” -- “सन्त्याचित्त 
चित्तेन मस्रतम्‌” इति निगमौ ॥ 

(५) क्रतुः। व्याख्यातं कर्मतामस्‌ (१८३ १०) क्रियतेऽनया 
धमोदिषिचारः। “अग्निहोता कचिक्रतुः (ऋ० (सं० १, १) ४ 
)--इति निगमः ॥ 

(६) असुः। अस्यतेः ५स्त्रस्निहित्रण्यसिसि (३० १, 
` १०)--इंति उप्रत्ययः। 'असरिति प्राणनाम (निरू० ३ ८) 

/ इतिमाष्ये, अस्यति क्ष्पत्यनर्थान्‌, अस्ताः क्षिप्ताः अस्यामर्थाः 
 वयथमाप्यनथेपरिहारात्मकमुसयमपि प्राप्नोति ॥ | 





(७) घीः। (८) शची । - व्याख्याते कर्मनामसु (१८५ १८९ हँ र 
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# तृतीयोऽध्यायः :%- ३३४ 
पृ०)। निधीयते द्रव्येषु, धारयत्यर्थान्‌ ध्यायन्तेष्नया देचताः, 
गम्यन्ते अघगम्यन्ते5नयार्थाः, गच्छत्यनया इष्टप्रापतिम निष्टपरिहाः 
सञ्च। “चिदसि मनामि धीरमिं (य° घा० सं० ४, १६) - 
“दोषाचसुधियाचयम्‌ (क्ष० सं० १, १, २, १)” “ग्रणोरक्ष न 
शचीमिः (ऋ० सं० १, २, ३१, ५)”--इति निगमाः ॥ 

(६) माया । 'साङ्‌ माने (अदा० आ०)'। 'माछाससिभ्यो 
यः (3० ४, १०६)'- इति यप्रत्ययः । मीयन्ते परिच्छिद्यन्तेऽनया 
पदार्थाः। “मायाभिरिन्द्र मायिनम्‌ (ऋ० से १, १, २१; 
6)"-- इमासूचुकवितमस्य मायाम्‌ ( ऋ० सं० ४, ४, ३१, १) 


¬इति निगमौ 
(१०) चयुनम्‌। . व्याख्यातं प्रशस्यनामस (३२६ पृ०)। गतो 


शचीवद्थः, ्टोपणेऽसुघत्‌। “विद्वां अग्ने युनानि क्षितीनाम्‌ 

(० सं० १ ) ५; १७, २)”- इति निगमः॥ . 

| (११) अभिख्या। 'ख्या प्रकथने (अदा० प०)'। आतम्थो 
पसग (३, ३, १०६ ) इत्यङ्‌। ` प्रकर्षण कथ्यन्तेऽनयाथांः। ` 

| अभिख्या भासा. बृहता शुशुक्कनिः ( क्र» सं० ६,-२, २५) 

| उति निगमः। भाष्यं द्रष्टव्यम्‌॥ ` दा 

इत्येकादश प्रज्ञानामानि॥ ६ ॥ ` 
| षटू (१) । श्रत्‌ (२)। सत्रा (३)। अद्धा (४) ४! 
| | रत्या (५) । ऋतम्‌ (६) । इति षट्‌ सत्यना- 


॥ १०॥ Meee SSS 
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(१) बद्‌। (२) श्रत्‌। (३) सत्रा। (४) अद्धा (५) 
'इत्था। बड़ाद्यो निपाताः। बणमदा५असि सूय्ये (ऋ० सं ६, 
७, ८, १)”--“भ्रद्धययाग्नि: समिध्यते (ऋ० सं० ८, ८, ६, १) . 
“सुत्रादाचन्नपा वृधि (० सं० १,१, १४, १)”--“सत्यमद्धा . 
नकिरन्यस्त्वावान, ( ( ऋ० सं० १, ४, १४, ३ )”--“मक्ष्वि १ त्या 
धिया नरा (० सं० १, १, ४, १)”--इति निगमाः ॥ 

(६) ऋतम्‌। व्याख्यातमुद्कनामसु (१३३ १०)। गच्छः . 
त्यनेन सुगतिम्‌। 'ऋतम्‌ अतेः, प्राप्यते त दि न्ट्रिये'--इति माधवः। 
“ऋतेन मित्रावरुण (० सं० १, १, ७, २)' इति निगमः ॥ 

इति षट्‌ सत्यनामानि ॥ १०॥ 


चिक्यत्‌ (१)। चाकनत्‌ (२)। | 


he 


आचक्ष्म (३) । चष्टे (४)। विचष्टं (५)। 


` विचर्षणिः (६) । विश्वचर्षणिः (७) । अवचा- 


करत्‌ (८) । इत्यष्टौ पश्यतिकमाणः॥ ११ ॥ ` 
(१) चिक्यत्‌। (२) । चाकनत्‌ । (३) आचक्षूम | (७) | 
चष्ट । (५)। विचष्ट । इति चक्षिङो दर्शनार्थानि व्याख्या _ 
` तानि। “चिक्यदित्यादीनि चायत्यर्थेनिगमानि--इति स्कन्दखा. _ 
मिना आष्यमुक्तम्‌। 'कित ज्ञाने (भू० प०)' यङ्लुकि शतरि _ 
व्यत्ययेन 'जुरतो चुनासिकान्तस्य (७, ४, ८५)'--इति न भषति कु ७4 









-नेरामोऽन्वेषणीय 
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(३) आचक्षम। आङ्पूर्वस्य चक्षिङो लङि महिङो मसा- 
देशो व्यत्ययेन । “अतश्चक्षाथं अदिति दितिञ्च (० संर ४, ३ 
३१, ३)”--इति निगमः ॥ 

(४) चष्ट। (५) विचष्टे । केवलादु चिपूर्वा च आत्मनेपद- 
प्रथमपुरुषेकचचने संयोगादि लोपे ष्टुत्वे च रूपम्‌। “तेभिश्चष्टे 
वरुणो मित्रो अर्यमा (ऋण सं० ८, ४, २४, १ )”--“इतो जातो 
विश्वमिदं विचणे (० सं० १, ७, ६, १)?इति निगमौ ॥ 

६) विचर्षेणिः। (७) विश्वचर्षणिः । विपूर्वाद चिश्च- 
वांच कष विलेखने (भू० प०)'- इत्यस्मात्‌ 'छषेरादेश चः (३० 
२, ३9) ~इति अतिप्रत्ययः, आदेः ककारस्य चकारश्च । यद्वा; 
. चायतेरेव बाहुलकात्‌ अनिप्रत्ययो घातोहखः षभाचश्च। विविध 
रशा विचर्षेणिः। विश्वस्थ द्रष्टा विश्वचर्षणिः।. “सकमन, 
| पिपषि विद्थे विचर्षणे (ऋ० सं० १, २, ३३, १)”--स्तोमेमिवि- 

श्वचषेणे (र सं० १, १, १७, ३)”--इति निगमौ॥ ` 
|. (°) अघचाकशत्‌। 'काश्ट दीप्तौ (भू आ०) अवपूर्व । | 
| पड्छुकि शतरि व्यत्ययेन हखत्वम्‌। जनानां धेना अवचाकशद 

` शा (शः सं ७, ८, २५, १९--“डमे सोमाचचाकशत्‌ (भ 
_ ० ६, ८, २२, ४)” इति निगमौ ॥ | 
इत्यष्टौ पश्यतिकर्माणः ॥ ११॥ | 


` आहिकम (४) । आकीम्‌ (५) । नकिः (६). 
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माकिः (७) । नकीम्‌ (८) । आकृतम्‌ (६)। | 
` इति नवोत्तराणि पदानि सवपदसमान्नाय ॥१श | 


(१) हिकम्‌ । (२) छुकम्‌। (३) सुकम्‌। (४) आहिकम्‌। 
(०) आकीम्‌। (६) नकिः । (७) माकिः। (८) नकीम्‌। 
यते निपाताः। “वसुवंसु पतिहिकम्‌ (० सं० ६, ३, ४०, ४) 
-- “इमा जु कम्शुचना (० सं० ८; ८, १५, १)” “सीषधामा- 
.त्िष्वतेळचताखुकम”-“पूङ्क्तं दची/षिमधुना हि कं गतम्‌ (ऋ० 
सं० २, ८, १, ५)”--“आकी० सूर्यस्य रोचनात्‌ (ऋ० सं० १, ३ 
२७, ३)? “न किरिन्द्र त्वदुत्तरो (छ० सं० ३, के १७ १) ¬ 
“माकिरनेशन्माकी रिषत्‌ ( ऋण खं० ४, ८, २०, २) नक 
'वृधीक इन्द्र ते (ऋ० सं० ६, ५; ३१, ४) --इति निगमाः ॥ 

. (७ आक्रतम्‌। निष्ठान्तस्य छशशब्दस्याच पाठात्‌ सङ्गतेरः 
यमपि निपातसमाहाररूपो निपातितः । रुतशब्द्स्य विभक्ति 
प्रतिरूपकत्वात्‌ निपातत्वमित्याहु: । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ` 

. इति नव खरवपद्समास्नाय ॥ १२॥ ` 


 इदमिव (१)। इदं यथा (२) । अग्निनये (३) 

चतुरश्चिदमानात्‌ (४)। आ मणा त्रतचारिण 
' (५) दक्षस्य-नु ते पुरुहूतवया (६) । जार 5 
. भगम्‌ (७) ` मेषो. भृतोशभियन्नयः (=) ' | 
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*$६ तृतीयोऽध्यायः : # ३३५ 
तद्र,पः (६)। तद्रणेः (१०) । तद्वत्‌ (११ ) | 


तथा (१२) । इत्युपमाः ॥ १३ ॥ ` 
इदमिवादीनि भाष्यकारेणेव व्याख्यातानि ( निरु० ३, १३-- 


१८) ॥ १३ ॥ 


| अचति (१) | गायति (२)। रेभति (३) | । 


| स्तोभति (३) । गृद्ध यति (५) । णाति (६) । 


जरते (७) । हूयते (८) । नदति (६)। प्रच्छति 


५१०) । रिहति (११) । धमति (१२) कृपायति 


(१३) कृपण्यति (१४) । पनस्यति (१५) पना- 
यते (१६) । वल्गूयति (१७) मन्दते (१८) । 
भन्दते (१६) । छन्दति (२०) छदयते (२ १) ।. 


| रामानः (२२)। रञ्जयति(२३)। रजयति (२४) 
| शंसंति (२५) । स्तौति (२६) । यति. (२७) । 
| रेति (२८) । नोति (२६) । भनति (३०) । 
` पणायति (३१) । पणते (३२) । सपति (३३) । 
` पक्षाः (३४) । महयति (३५) वाजयति (३६) । 
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पूजयति (३७) । मन्यते (३८) । मदति (३६) । | 
रसति (२०) । खरति (४१) । वेनति. (४२) । | 
मन्द्रयते (४३) । जल्पति (४४) । ` इति चतुः ` 
श्रत्वारिशदचेतिकमोणः॥ १४ ॥ ` 
(१) अचैति। 'अचे पूजायाम्‌ (सूर प°) । “अर्चान्त्यर्क- | 
मर्किणः (० सं० १, १, १६, १) इति निगमः ॥ .. | 
(२) गायति। 'के गै शब्दे (भू० प°) । “गायन्ति त्वा. 
गायत्रिण:। (ऋ० सं० १, १, १६ १)”- इति निगमः ॥ 
(३) रेमति। (४) स्तोभति। रिेभ्य शब्दे (भू० आ) | 
'्टुभ स्तम्मे (भू. आ०)' । आत्मनेपदिनौ व्यत्ययेन. परस्मेप्रदम्‌। 
“शस्तो चै देवाश्च ऋषयश्च खगे लोकमायन्‌ (ऐ० ब्रा" ६ 
६)”--*सोमः पचित्रमभ्येति रेभन्‌ ( ऋ० सं० ७, ४, $ १ ) | 
--“परिष्टोभत विशतिः ( प्रू सं० १, ७, ३०) थे ) “ढ़ 4 
निगमाः॥ | | 
र ` (०) गृद्धेयति। नेरुक्तधातः । “तंगूद्धया खणेरम्‌ 
॥ ६ १, २६, १)”- इति निगमः ॥ 6 र बम Ro 
५ ____ (शणाति। 'गृ शब्दे' क्र्यादिः स्वादिश्च। . चतम | 
` नाम शृणाति नुणाम्‌ (ऋ० सं० १, ४, ३, ४” इति निगम ती 
' (9 जरते। नेरुक्तघातुः “पुरुणीथे जरते सूनृतावान, ( 
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(८) हयते । हन्‌ स्पद्धायाम्‌ (भू०. उ०)'।- “वाहिष्ठी चा- 
हवानाम्‌ (० राँ० ६, .२ २६, १)”- इति निगमः । हवा: 
स्तोमाः हयतेरचेतिकर्मत्वात्‌'-इति स्कन्दस्घामी ॥ | 
(६) नद॒ति। 'णद अव्यक्ते शब्दे (भू० प०)' “नदस्य मा 
| स्थतः काम आगन्‌ ७स्० सं० २, ४, २२, ४)? इति निगम ॥ 
| (१०) पच्छति । 'प्रच्छ ज्ञीप्सायाम' तुदादिः । 'ग्रहिज्या 
| ११, १६)-इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ ॥ 

ओ (११) रिहति। 'रिह कत्थनादौ'- इति क्षीरस्वामी । 

| तुदादिः । “शिशु' न विप्रा मतिभी रिहन्ति (ऋण सां० ८, ७, ७, 
„ १) इति निगमः। अत्र भाष्ये तु “समानवृत्तित्वप्रदर्शनपरं 
हिहन्ति पर्य्यायचचनम्‌”--इति। “िप्रा रिहन्ति धीतिभि 
| (ऋ० सां०१, २, ६, ४ )?- इत्यत्र 'रिहतिधमतीत्यचेतिकमेसु 
| हात्‌ -इति स्कन्दखामी ॥ 

| (१२) धमति। गतिकर्मसु व्याख्यातः (२५८ ए० ) ॥ 

| (३) कृपायति। (१४) छपण्यति। (१५) पनस्यति। 
4 नरक्तघातव: । स्वेतातां ये कृपणन्त रल्नम्‌ ( ऋ० सं० ८ ३, _ | 2. 
| र) कः क स्तुघन्ति-इति भइसास्करमिश्रः। | 
| ` पनस्युमकिणम्‌ (० सं० १, ३, १७, ५)”--इति निगमः । 
 ऐस्यतिरचतिकर्मा, स्तुत्यमित्यर्थः--इति स्कन्द्खामी ॥ | 
( ह पनायते। 'पण व्यवहारै स्तुतौ च'--पन च ( भू० 
न रुपूधूपचिच्छिपणिपनिभ्य आयः (३; १,२८) । “अभीशुनां 
Ee पनायत ( ० सां० ५५१, २० १)”- इति निगमः ॥ 
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(१७) .बह्पूयति। _चण्णु पूजाधुय्येयोः' कण्ड्घादिः। “वल्गू- | 
यति वन्दते पूवेभाजम्‌ (ऋ ० रा० ३ ,9, २७, २) इति निगम ॥ . 

(१८) मन्दते। “मदि स्तुतिमोद्मदखभकान्तिगतिषु (भू)! 
आत्मनेपदी । “प्र वो महे. मन्दमानायान्धसः (तइ० सं०८ १; . 
६, १ )”- इति निगमः ॥ | 

(१६) भन्दते। 'भदि कल्याणे सुखे च' आत्मनेपदी | | 
“पुरुप्रियो भन्दते घाममिः कविः ( ऋण० साँ० २, ८, २०, ७)- 
इति निगमः ॥ | 

(२०) छन्दति। “छदि संवरणे’ चुरादिः । बहुलमन्यत्रापि 
सञज्ञाच्छन्दसोः (3०.२, २१)'--इति लुक्‌ । “वृषाच्छन्दुभेवति 
हयेतो वृषा ( ऋ० सं० १, ४, २६; ४ १०--इति निगमः ॥ 

(२१) छद॒यते। 'छद्‌ अपचारणे' चुरादिः । “सञज्ञापूवेको 
चिधिरनित्यः (प० शे० ६३)'- इति वृद्धयभावः । अदन्तोद्र्व्यः म 
इति भद्दभास्करमिश्रः ॥ 

(२२) शशमानः। “शशमानः शंसमानः ( निर ६१८ ) 
इति भाष्ये 'शंसु स्तुताचित्यस्य शांशान्नित्यचगम्यते' 

द  स्कन्द्स्वामी। शंसेलेटि पृषोदरा दित्वाद्रपसि दि. । यद्व; 
_ प्टुत्गातौ (भू० प०)!। 'ताच्छील्यचयोवचनशक्ति चान 
/ (३२२२६) “यो चां यज्ञैः शशमानोह दाशति ( ऋः 7 
२, २, २१, २ )—इति निगम ॥| न क 

(२३) रक्षयति। (२४) : जस्य॒ति. रन रंगे ( इ 
जुष्‌ वयोहानौ ( दि० प० )' हेतुंमतो णिच्‌ ? | 
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~ (२०).. शंसति। 'शंखु स्तुतो (भू० प०) । . “मा चिदन्यद्वि 
, शंसत (ऋ० सं० ५, ७, १०, १ )”- इति निगमः ॥ 
| (२६) स्तोति। `, स्तुतौ’ अदादिः । 'उतो वृद्धिर्लकि 
| इछि (७, ३, ८६ )'। “इद्मित्‌ स्तोतारं वृषणं सचासतः”-- 
| इति निगमः॥ 

| (२७) यौति। (२८) रौति। (२७ नौति। 'यु मिश्रणे 
| “र शाब्दे’ चु स्तुतो’ अदाद्यः। “रुवद्धोक्षापप्रथानेमिरेवैः (अऽ 
| सं ३, ८, ८, १)”--इति निगमः। “युन्नैरभि प्रणोचुमः 
| (ऋ० सं० १, ५, २६, १ )”--इति निगमः ॥ 
| (३०) भनति। नेरुक्तधातुः। 
` ९१) पणायति। (३२) . पणते। 'पण व्यवहारे स्तुतौ 
` च ( भू आ० )' | गुपूधूप ( ३, १, २८ )-इत्यादिना आयः, 
| छान्दसत्वात्‌ आयप्रत्यये घिकह्पिते पणते इति रूपम्‌। 
| `देवो नयत्‌ सविता सुपाणिः ( ऋ० सं० ३, २, १३, १)” 
| इति निगमः। 'पाणि पणायतेः पूजाकर्मणः (२, २६ )-इति 
॥ पिर्कम्‌॥ 
| (३३) सपति। 'षप समचाये ( भूः प° )!। “मत्सरास 
| | मतुपः साकसीरते (ऋ० सं० ७, २ २२ २)”। प्रसुप 
| ' सेपतेरचेतिकर्मण । “चि ये चृतन्त्यृत्ता सपन्तः .:( ऋ० राँ० १, 
| । ९१, ४ )”-न्इति निगमौ ॥ 

` (३४) पपृक्षाः। पृञ्चतिनैरुक्तघातः ।. एचेः सनि 'हलन्ताच्य 
(२ १०)'- इत्यत्र हल्ग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ 'अनिदिताम्‌ 
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३४० # निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ : | | 
(६, ४, २४ )--इति नलोपः गुणासाचश्च। सनन्ताह्लेरि | 
(३, ७, ७ )) सिपि (३, १, ३४ ), आडागमे (३, ४, ष) 
इतश्चलोपः ( ३, ४, ३४ ) । “वायो तच प्रणञ्चती i: सं ` 
१, १, दे, हे )~—इत्यत्र “पपृक्षाः+ महयति,--इत्यचेतिक्मस | 
पाठात्‌ पृश्चतिः स्तुत्यथो5पि'--इति स्कन्द्खामी ॥ ब 
(३५) महयति। मह पूजायाम्‌ 'चुराद्रिदन्तः। “त्यंसु र 

गेषं महया खर्बिदम्‌ ( ऋ० सं० १, ४, १९, १) इति निगम: ॥ | 
(३६) घाजयति । घजेणिच्‌ । चाजयामः शतक्रतो (ऋण 
सं०१, १, ८; ४ १”--इति निगमः ॥ १ र 

` (३७) पूजयति। 'पूज़ पूजायाम्‌ चुरादिः ॥ 2 
(३८) मम्यते। 'मन ज्ञाने’ दिवादिः। इमा उडवा 
भूमयो मन्यमानाः ( ऋ० सं० ३, ४, ३, १ ) ¬ इति निगमः I 
(३३) मदति। "मदी हर्षेर्छे षणयोः ( दिश प° )t | 
"श्वुमन्तो याभिर्मदेम (ऋ० सं० १, २, ३०, ३)”-- इन्द्र ग गीभिमेदता व्ह ड 
चखो' ऽअणेबम्‌ (ऋण० सं १, ४, ६) ९ )”--इति निगम ' 
भ्दति रसतोत्यचेतिकमेसु पाठात्‌- इति स्कन्द्खामिमाष्यम्‌। _ 
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$ तृतीयोऽध्यायः ॐ ३४१ 


। (४२) वेनति। (४३) मन्द्रयते। नेरुक्तघातू । “अनर्वाणं 
` ब्ृषभं मन्द्रजिहम्‌ ( ऋ० सं० २, ५, १२, १)”--इति निगमः। 
| 'मन्द्रयतिरचेतिकर्मा स्तुत्यचाचकम्‌"--इति स्कन्दस्वामी ॥ ` 

। (३४) जब्पति। 'जल्प व्यक्तायां वाचि ( भू० प०)'॥ . 
इति चतुश्वत्वारिशदर्चतिकर्माण: ॥ १४ ॥ 


| विप्र, (१) । विय्रः (२) । ग्त्सः (३) | 
` भोरः (४) । वेनः (५) । वेधाः (६)। कण्वः (७)। 
| असुः (८) । नवेदाः (६)। कविः (१०)। 
| मनीषिः (११) । मन्धाता (१२) । विधाता (१३)। 
| विपः (१४)। मनश्चित्‌ (१५) । विपश्चित्‌ (१६)। 
| विपन्यवः (१७) आकेनिपः (१८) उशिजः (१७॥ | 
| 'कास्तासः (२०)। अद्वातयः (२१) मतयः (२२)। 4 
' मृथाः (२३) । वाघतः (२४) । इति चतुवि- 

५ शतिमेधाविनामानि ॥ १५.॥ 




















|, मत ये. इत्वं गुणाभावश्च निपात्यते ।  उप्यतेऽस्मिन्नतिशयेन ` 
_भा। क्षिपत्यनया पापं घा। यद्वा, विप्‌*ड्रेति खड्झासः | 
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नामसु व्याख्यातम्‌ (२१० पू०); सास्यास्तीति रो मत्वर्थीय पृषो [ 

दरादित्वात, जशत्वाभावः । चाङ्मयी हि मेधा। यहा, प्रा 
पूरणे (अदा० प) घिपूवेः । आतोऽनुपसग (३,२, ३)-इति | 

कः। 'आतो लोप इदि च (६, ४, ६४) । चिशेषेण पूरयति 
विद्याधितामपेक्षाः । : “गुणन्ति चिप्र ते थिय (5६० सं० १,१, | 

२६, २ )”--इति निगमः ॥ 
(२) चिग्रः। विपूर्वात्‌ णणाते "अन्येष्वपि इश्यते (३, ३ 
१०१)- इति डः । विचिधं णणात्यथान। “परे हि विश्रमस्तृतम्‌ . 
० सं० १, १, $, ४”--इति निगमः ॥ 

दु (३) गत्तः। गघु अभिकाङ्क्षायाम्‌ (दि० प०) ऋचिरुषि 
रुदिबृश्चिशुगदृभ्यः कित इति सप्रत्ययः। 
सर्वे: । यद्वा, शृणातेः स्तुतिकर्मणो बाहुलकात्‌ सक प्रत्ययो | 
हस्घत्चं तुगागमश्च। स्तुत्यो लोकस्य, स्तोता चा देवानाम्‌। 
गृत्सस्य धीरा स्तवसो चिचो मदे ७7० सं० ७, ७3, ११! ५)-नमो 
` गृत्सेभ्यो ग्रत्सपतिम्यश्व (य० घा? सं० १६, २७) इवि, 
निगमो ॥ 
; ह (३) धीर: | दधाते खुसूधीग्रधिभ्य क्रन्‌. (३० २ २ | 
\: _ इति क्रन्‌, प्रत्ययः, 'घमास्थागापा (६, ४, ६६)'- इतीत्वम्‌ । धत 
 श्रुतमर्थम, ददाति चा विद्या: शिष्येभ्यः । यद्वा, धीः अन. 
5 ` चाः रो मत्वर्थीयः । (घियमीरयति'--इति क्षीरस्थामी be । 
सा - | धीशब्द उपपदे “कर्मण्यण्‌ (३, २, १)' । “समाधीर पाक र्‌ ह 
[revere orion 
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„ ().बेनः। अजतेः धापूषस्यज्यतिस्यो नः (ड० ३, ६) 
इति नप्रत्ययः, चौभाचः। गच्छति सत्कारं लोके, अवगच्छ: 
| त्यर्थान्‌, अवगच्छत्यस्मादर्थसंशयान्‌ , गच्छन्त्येनं विद्याथिन:, 
|| क्षिपत्यनर्थान्‌ पापं चा । ` यद्वा, वैनतेः का न्तिकर्मणो गतिकर्मणो 
| वात्तिकर्मणो चा "पुंसि सञज्ञायां घः (३, ३, ११८) । “गिरिं न 
| वेना अधिरोह तेजसा (ऋण० सं० १, ४, २१, २)--इति निगमः ॥ 

| ४) वेधाः। दधातेविंपूर्वात्‌ 'विधाओो वेध च (उ० ४, 
| २ ३) इत्यसुन्‌ वेघादेशश्च । घिद्धाति काव्यादिः। “मोषथा 
| | वृक्ष कपनेव वेधस (ऋ० स० ४,३, १५, १) “सोमो न 
: वैधा ऋत प्रजातः (० सं० १, ५, ६, ५)”--"आ पच्छो विश्य 
| तिविश्ुवेधा ० सं० १, ४, २६, २)—इति निगमाः ॥ 

(७) कण्वः। “कण शब्दे (भूर प०) 'कण निमीळने (च० 
| १०) चा। अशुप्रुषिलटिकणिखरिविशिम्यः कन्‌ (३० १, 
| १४६) । कणति स्तोत्रलक्षणं शब्दं करोति, कण्यते स्तूयते घा, 
.. परान्‌ था खतेजसा । “कण्या अभि प्रगायत (ऋ० . 














| ०३, १२, १)”- “कण्वतमो नाम ग्रुणाति नणाम्‌ ( ऋ० 
| `° १, ४, ३, ४)”--इति निगमौ ॥ 

| (© आशुः। ऋशुक्षा इत्यत्र, व्याख्यातम्‌ (३०६ पृ०) 
| स्य सुमिरमि चः स्याम (० संर ५ ४, १५ शोइति 


पु (१) नवेदाः। “प्‌ षां भूत तवेदा मतानाम्‌ (६० रां० २, ३, | 
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१४४ नै निरुक्तम्‌ निघण्टुः ने 


एतत्‌ १ निपातनात्‌, वैयाकरणा नश्नाणनपान्नबेदा (६, ३, 

७५ )'--इति 'निपातयन्ति-इति स्कन्दस्वामी। तत्र द्विभ. 
पूर्वाद्‌ विदेः कत्तेय्येखुनि एकस्य तञो छोपोऽन्यस्य प्रक्कतिभाचश्च 
निपात्यत इति भावः। “त्रिश्विन्नो अद्या भवतं नवेदसा ( ऋ० 

सं० १, ३, ४, १)? इति निगमः ॥ ; 
(१०) कविः। 'कघिः क्रान्तदर्शनो भघति कचतेवां ` 

(निरु १२, १३) इति भाष्ये 'क्रामतेः कचतेर्चां गति 
केण इति रुपम”- इति स्कन्दस्वामी । कामतेः कघतेश्च इन्‌ 
सर्वधातुभ्यः ( उ० ४, ११४) इतीनप्रत्ययः क्रामतेमेकारस्य 
बत्वं रेफलोपश्च बाहुळकात्‌। क्रान्तमस्यास्तीति मत्वर्थौयस्य _ 
:लुक्‌। कचिः क्रान्तद्‌शेनः । अतीतानागतविप्रकृष्टविषयं युगपत्‌ 
ज्ञानं यस्य स क्रान्तदर्शन:--इत्युवटः । “कवी नो मित्राघरुणां | 

( ऋ० सं० १, १, ४, ३ )”--इति निगमः ॥ 

(११) मनीषिणः। 'मनु अवबोधने (दि० आ०) 

` . 'कृतभ्यामीषन्‌ ( उ० ४, २६ )--इति बाहुलकादीषन। मनीषा 
` ब्रननाऽस्यास्ति व्रीह्यादित्वादिनिः। यद्वा, मनस ईषा स्तुति : 
हम प्रज्ञा वा मनीषा। पृषोद्रादित्वाद्रपसिद्धि | पूर्वचदीषत. र हट 
र भोर घृतपृष्ठं मनोषिणः (क्रा० सं० १, १, २४, ५) 7 
(१२) मन्धाता। मन्यते्ल्यट , दधातेस्तच्‌। 
ता 7 विधातयिता; पृषोद्रादिः (६, ३, १०६) । मिन्थाता ` 
8 - प हित दा ऋता चा ( ऋण सं० ७, ५, ३०, २)”--इति । जग 
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(१३) चिधाता। चिपूर्वात्‌ दधातेस्तृच्‌। वेघःशब्दचदर्थः । 
'निगमो5न्वेषणीयः ॥ 

(१४) चिपः। "धिप क्षेपे ( चु० प०)' । इगुपघलक्षण 
कः (३, १, ३५ )। विप्रवदर्थ'। “अस्तृणाद्‌ व्हणा विपो 
( ऋ० सं० ६, ४, ४३, १ )”-इति निगमः ॥ 
| (१७) मनश्वित्‌ । मनःशाब्दोपपदात्‌ चिती सभज्षाने (भू० प०)' 
| इत्यस्मादोणादिकः क्िपू । मनसा चेतयते । ` निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
| (९६) विपश्चित्‌। घिपो बाचश्चेतयते 'तत्‌ पुरुषे कृति 
| बहुलम्‌ (६, ३, .१४ )“ इत्यलुक्‌। 'विपश्य्चेतयते-इति 
` क्षीरस्वामी। पृषोदरादित्वात्‌ पश्यतेरूपम्‌। “धर्मकृते विपश्चिते 
| _ पनस्यवे (अर सं० ६, ७, १, १ )”- इन पृच्छा विपश्चितम्‌ ` 
| ३६० सं० १, १, ७, ४ )?--इति निगमौ॥ ` 
| (१७) विपन्यचः। विपनेः 'कत्युच्‌ क्षिपेश्च (उ० ३, ४८) 
| त्यत्र प्राकप्रत्ययनिर्दशस्याधिकषिध्य्थत्वात्‌ कत्यु चप्त्ययः। 
| यद्वा, विविधं पननं स्तुतिः 'सगय्वादयश्च( उ० १, ३६ )= ईति _ 
| उपत्ययः । “चिपन्यचो विप्रासो घाजसातये (ऋण सं ६, ६, 
| ९०, ६ )”--इति निगमः॥ ` हे 
| ` (१८) आकेनिपः। आइडशब्दे, केशब्दे, निशब्दे चोपपदे 
| निपूर्वात्‌ पततेः 'अन्येष्चपि द्वश्यते ( ३, २, १०१ ) इति डः। 
रौ तत्‌ पुरुषे कृति वहुलम्‌ (६, ३, १४) । के आत्मनि पतन्ति 


_ 60-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हे 


३४६ नै निरुक्तम्‌ निघण्टुः ग ; 
` (१६ डशिजः। 'वश कान्तौ ( अदा० प० ) 'बहेः किच्च | 
( उ० २, ६८ १--इति इजिप्रत्ययः । ग्रहिज्या ( ६, १, १६ )-- 
इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌। कामयते शास्त्राण्यभ्यसितुं व्याख्यातुं | 
घा। “कक्षीचन्तं य औशिजः ( ऋ० सं० १, १, ३४, १ )-- | 
इति निगमः ॥ | 

(२०) कोौस्तासः | कीर्तयतेः पचाद्यचि.( ३, १, १३४) 
प्रजिघा। कीर्तयन्ति प्रशस्तानर्थान्‌। “कीस्तासो अमिद्यवः 
( ऋ० सं० २, १, १३; २ )”--इति निगमः ॥ 

(२१) अद्धातयः। अद्धेति सत्यनाम । अततेरतयः। सत्यं _ 
प्राप्रोति, गत्यर्था बुदुध्यर्थाः, सत्यं जानाति वा। “तद्द्धतयऽइद्विदुः 
( ऋ० सं० ८, ३, २३, १)? इति निगमः ॥ [ 

(२२) मतयः। मन्यतेः क्तिन्‌। ज्ञायन्तेऽस्मादथाः । यदवा 
` मतिरस्यास्ति मत्वर्थीयस्य लुक्‌। “भद्रोधवाचं मतिसिः शविष्ठम्‌ _ 
( ऋण स० ४, ६, १३, २ y— त्वामिन्द्र मतिमि सुतम्‌ त 
इति निगमौ । 

(२३) मतुथाः। 'गूथप्रोथपष्ठादयः-इति मनेस्थकि त ` 
कारस्य तुभाचो निपात्यते। “तुथोऽसि विश्ववेदाः ( य° वा | 
सां०५३१)”। 'विभजत्यः ब्रह्म चे तुथ ( श० घ्रा० ४; 2,9४१ न 
| १५) “इति भ्रुतिः--इत्युघट । मतं ज्ञान तुथो मनुष्य; । त त्‌ ; 
मनतुथा; सन्त; पृषोद्रादित्वेन मतुथा; । निगमोऽन्वेषणीयः | - ड 

(२४) वाघतः।  वहेः 'संश्चत्तस्पद्े इत्‌ ( ३० २ ८६)” क 
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. # तृतीयोऽध्यायः ॐ ३४५ 
निवहति. ग्रन्थार्थान्‌। “विष्ट वी शमी? तरणित्वेन चाघतः ( ऋः 
सं०.१, ७, ३०, ४ ) इति निगमः ॥ 

इति चतुविशतिमेधाविन इति मेधाषिनामानि॥ २१५ ॥ | 

रेभः (१)। जरिता (२)। कारुः (३) । 

नदः (४) । स्तासुः (५) । कीरिः (६)। गोः (७)। 
सूरिः (८) । नादः (६) । छन्द: (१०) । स्तुप (११) 
रः (१२) । कृपणयुः (१३) । इति त्रयोदश- 
स्तोतूनासानि ॥ १६॥ | 
, (१) रेभः। रेभतिरचेतिकर्मा (३३६ पृ०)। अचत 
| स्तौति। निगमोऽन्येषणीयः ॥ 
| (२) जरिता। जरतेरचेतिकर्मणः (३३६ प० )। 'त्वामः 
च्छा जरितारः ( ऋ० सं० १, १, ३, २ )"- इति निगमः॥ - ` 
| (३) कारुः। करोतेः कृवापाजि (३० १, १ )-इत्युण्‌। 
कर्ता “विदुष्टे तस्य कारवः ( ऋ० सं० १, १, २१, ६) ¬ 
| इति नियमः | | दळ | 
| (४) नदः। ` नदति स्तुतिकर्मा (३३७ १०)। अच्‌। \ 
मा रुघत काम आगन, (० स० २, ४, ९२, ४)? इति 


( निगमः ॥ 
t ल (५) स्तासुः। “बम छम अवेक्ल्व्ये (भू प०)। छन्द 
ग (उ०१, २)---इति बाहुलकादुण्‌। स्तोत्रकर्मणि “तासु” 
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३४८ # निरुक्तम- निघण्टुः कै 


इति केचित्‌ पठन्ति। “तमु काङ्क्षायाम्‌ ( दि० प°) पूव य र 
बाहुलकाडुण्‌। कांक्षति। स्तोतुम्‌। उभयोरेच निगमो्ये- 
घणीयः ॥ 
(६) कीरिः। 'कै गे रे शब्दे (भूर प°)? । 'कायः कीः-इति | 
इप्रत्ययः । आकारलोपः। स्तोचलक्षणं शब्दमारचयति। _ 
न्‌ सर्वधातुभ्यः (3० ४, ११४) “कीरेश्चिन्मन्त्रं मनसा चनोपि 
तम्‌ (ऋ० सं० १, २, ३४, ३)”--इति निगमः ॥ द 
(७) गौः। व्याख्यातं पृथिचीनामसु ( २७ पृ० )। गीयन्ते | 
सूयन्तेनेन देवता: । “यो अश्वानां गवां गोपतिचेशी (अश सं ` | 
` १७,१२, ४”-इति निगमः। 'गोपतिः स्तोत्रपतिः- इति ` 
स्कन्दस्वामी ॥ pe 
(८) सूरिः। 'सू प्रेरणे (तु० प०)' । 'सुङः क्रिः (३०४ | 
६४) इति सुघतेः क्रिभेवति। प्रकर्षण ईस्यति स्तोत्रम | 
“सदा पश्यन्ति सूरयः (ऋ० सं० १, २, $ ५ १ -इति 
निगमः ॥ ` र 
(३) नादः नद्तेधेज्‌ । भवत्यस्मात्‌ स्तुतिः । 


























* तृतीयोध्ध्यायः ॐ .. ३४६ 
(१२) रुद्र:। रौतेः किप्‌ , रत्‌ शब्दः, मत्वथीयों रः । 
स्तोत्रलक्षणशव्द्चानित्यर्थः । “क्राणा स्दरेमिवेसुभिः पुरोहितः 
(ऋ० सं० १, ४, २३, ३)” इति निगमः ॥ 
(१३) कृपण्युः ॥ | 
इति चयोद्श स्तोतृनामानि॥ १ ६ ॥ 


यज्ञः (१) । वेनः (२)। अद्भ वरः (३) ¦ 
संघ: (४) । विद्थः (५) । नार्य्यः (६) । 
सवन (७) । होत्रा (८) । इष्टिः (&) । देव- 
` ताता (१०) । मखः (११) ॥ विष्णुः (१२) । | 
| इन्दुः (१३) । प्रजापतिः (१४) । घमेः (१५) । 
| इति पञ्चदश यज्ञनामानि॥ १७॥ 
| (१) यज्ञ: । 'प्रख्यातं जयतिकर्मेतिं नैरुक्ताः (३, १६) ` | 
E Ei भाष्यकारेण, स्कन्द्स्वामिना च यज्ञशब्दो बहुधा व्युत्पा- | 
| रतः। यज्ञेः 'यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्‌ (३, ३, ६०) ` 
t हम्‌ । इज्यन्तेत्र देवताः । अन्येषु प॒षोद्रादित्वेन रूपसिद्धिः † 
ह यज्ञ यशेन उदच ( ० सं० ३, ८, २१, ४ ॥- इति निगमः ॥ ` 
| (१) वेन: । व्ययाख्यातं मेधाषिनाम्रखु (३४३ प°) गच्छत्य- | 
हः वता ः खगम्‌, प्रक्षिप्यते देघतोइ शन वास्मिन्‌ हव्यम्‌, तेनात्र | 


क, 


आ कास्यन्ते चा । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ ` 
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३५० # निरुक्तम्‌- निघण्टुः # 
ह अष्यछ। ध्वरतेचंचकर्मणः पुँसि समायां घः (३ 
४,११८) । नञपूर्वेः डरा दिसा, तदभावो यत्र। अतएव 
-शिष्टाः स्मरन्ति ओषध्यः पशवो वक्षास्तियञ्चः पक्षिण स्तथा। 
यज्ञार्थ निधनं प्राप्ताः प्रास चन्त्युच्छितां गतिमः इति । तस्मादुपः 
पन्न, यज्ञे हिसा स्वर्जित्यासेतद्यज्ञीयवचनादहिसा प्रतीयते। 
अन्यत्र चिस्तरेणोपपादितः। अथवा ष्ठ यथ वहु्रीदिः। अविः 
द्मानोऽध्वरो यस्य सोऽश्घरः; रश्लोभिरहिसितः। 'राजन्तमः 
ध्वराणाम्‌ (ऋ० सं० १, १, २; ३)?--इति निगमः ॥ 
(७) मेधः । व्याख्यातं घननाससु (२४२ पृ०)। गच्छत्यत्र | 
देवता इविर्णहीतुँ, दक्षिणाथं चा सद्स्यात्‌ ; हिनस्त्यनेन पा | 
चा । "कर्ता यजो दरव्याणाखुतसामथ्यांद्धविषश्च सारभूतात 
इति माधघः । ` “मेधंजुषन्त चहयः (° सं० १, प ६,३)” 
मेघेषु प्रथमं देवयन्तीः (० सं० १, ५५ २५ ३). -इति निगमो i 
(५) चिदथः। 'विद ज्ञाने (अदा० प०)' चिद्‌ -विचारणं प 

आ) “बिदुर छामे (तु उ०) चिद्‌ सत्तायाम्‌ (दि? ल । 
“रुद्विदिभ्यां डित्‌ (3० ३, १११) इति अथप्रत्ययः! शरा क 
हि यज्ञ, रमते दि दक्षिणादिरज विचार्यते दि पिददुंभि/: ग । 

` यत्यनेन फलम्‌। “अधा जित्री विद्थमाचदाथः (° खुं | 
३, २५ २)?--इति निगमः ॥ | 8... | र | न 

` (६) नायेः | 'नु नये' क्रयादिः। “होण्य ; है $- 
 २२४)। नयति .खर्ग कर्तारम्‌; नीयतेऽत्रमदुष्ठोेतं 
. 'निगमोऽन्चेषणीयः ॥ : : : -. - : .. ` `` gree 
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२ तृतीयोऽध्यायः अ ३५१ 


_ (७) सघनम्‌। घुञ्‌ अभिषवे (खा०. उ०) । खुयुरुबृस्यो 
युच्‌ (३० २, ७०)' । असिपूयते5स्मिन्‌ स्तोमः। “उप नः सचना 
गहि (ऋ० सं १, १, ७, २)”- इति निगमः॥ ` 

(८) होचा । व्याख्यातं घाङ्नामस्नु (१०५ ए०) | $- 
स्मिन्‌ हषिः । “होच्राचिदः स्तोमतष्टासो अर्क; १९ By 
१८, ४”--इति निगमः ॥ | कः 

. (8) इष्टिः। यजेरिषेर्चा किन्‌। यजतेयज्ञवद्थ:, य हि 
'सः। इष्टिशब्दो हवियेज्ञो आद्युदात्तः यज्षमात्रे नोदात्तः--इति 
 माधवः। ` यथातऽउश्मसीष्टये (ऋ० सं० १, २, ३ ०,:२) इति 
|. निगमः ॥ | 
र (१०) देवताता । 'दिचुक्रीड़ादौ (दि० पण)! । दीव्यन्ति 
| स्तुषन्य्र देधता:। देव एव देवता । 'सवेदेचात्तातिल्‌ (४, 
| ४, १ ४३) सप्तम्या आकारः (७, १, ३६)। “त्रिदंघतातात्रिरु 
| । वातृतं घियाः (अऽ सं० १, ३, ४, ५)”--“आ देवताता हविषा 
| विवासति (ऋण० सां० १, ४, २३, १)”--इति निगमो ॥ 
| (१) मखः। 'मह पूजायाम्‌ (भू० प°) । 'महेः ख च खप्र 
| १ तस्यो हलोपश्च । महन्त्यत्र देवताः । यद्वा, मख गतो? घः। 
| पेनबदर्थः। “मखःसहखदर्चेति (ऋ० सं० १, १, १२, ३)” “विवक्ति 
। | पहि: स्वपस्य ते मखः (क्र साँ० ७, ६, १०; १)”--इति निगमो ॥. 
(जे ड् (९२) विष्णु: । 'विषू व्याप्ती (जु० 3०)। 'विघेः कि 
 चै(३० ३, ३७)'--इति चुप्रत्ययः । विशेषेणाप्रोति खर्गम्‌। 
|  यूरसि भ्तमानसाजुष्टौ विष्णवे तस्यास्ते”--इति.निगमः॥ . - 
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- ३4 रे --निघण्टु: ॐ 

(२३) इन्दु: । उन्दी छे दने (६० प०) । उन्दै रिच्चादेः 
(३० १, १२)- इत्युपरत्ययः । क्लिद्यते सूयतेऽस्मिन्‌ “सोमः 

` ,निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(१४) प्रजापत्िः। प्रजाशब्द्‌ पतिशाब्द्श्च अपत्यनामसु . 
(१६१ प० ) ऐेश्वय्ये कर्मनामख (२६६ १० ) च व्याख्यातौ! . 
प्रजापतिदृष्ठयादिहेतुत्वात्‌। निगमो$न्वेषणीयः॥ . | 

(१५) घर्मः। “चृ क्षरणदीप्त्योः (यू प°) । मप्रत्ययः। 
क्षरत्यस्मिन्‌ सोमः, दीप्यन्ते5त्राग्नय इति वा। “घर्मस्वेदेमि 
द्रेचिण व्यानद्‌ (ऋ० सां ८, २ १६, १) ¬ सत्यः क्य 
पितृभिधेर्मणा (ऋण० राँ० ७, ६, १८४) इति निगमौ ॥ 

इति पञ्चदशा यज्ञनामानि ॥ १७ ॥ 


भारताः (१) । कुखः (२) । वाघतः (३)। 
दृक्तबद्दिषः (४) । यतस्नू चः (५) । मरुतः (६)। 
सबाधः (७) । देवयवः (८) । इत्यष्टाबृत्विड 

है _ नामानि॥ १८ ॥ बु 
| (®) भारताः। 'भूञ भरणे ( भू० उ० ) भृसृद्शियजि 
` पवेच्यमितभिनमिहृमिभ्यो$तच ( उ० ३, १०७ )' । यद्वा न 
नन, सस्भरतीति' स्कन्द्खामी।  विभत्तचांतच । Ens, 


. दृक्षिणाभिः। स्थष्टा भारता ( ऋ० सं० ३, ५ २३: 2) 
be इति निगमः ॥ | `: मि 
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| # तृतीयोऽध्यायः: # ३५३ 
| . (२) कुरचः। णक घिक्षेपणे (तु० प०)'। श्मोरुञ्च (३० १, 
२४) इति झुप्रत्ययः। विक्षिपत्यहानि कर्माणि। . यद्वा, 
करोतेबांहुळकाडुत्वम्‌ । - कुवेन्ति कर्माणि । निगमो5न्वेषणीय: | 
(३) घाघतः । व्याख्यातं मेघाविनामसु ( ३४६ पृ० )। 
घहन्ति हवींषि। “उप ब्रह्माणि वाघतः ( ऋ० सं० १, १, ५, २)” 
इति निगमः ॥ | 
(४) बृक्तवर्दिषः। “बजी चर्जने (रु प०)'। अन्न छेद- 
. नाथेः। निष्ठा, 'श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७, २, १४ )~ इतीट- 
| प्रतिषेघः । वर्हिःशब्दो व्याख्यातो उदकनामसु (१४० पृ०. ) 
| वृकं बहियें:। “नासत्यो वृक्तवहिषः (० सं० १, १, ५३)” 
. इति निगमः॥ ` MR 
| (५) यतसुयः। “यमु उपरमे ( भूर प० )! निष्ठा, स्न गतौ 
(भू: पर) | 'खुवः कः-चिक्‌ च (३० २, ५७-५८ ) इति 
| चिकूपत्यय:, इकारककारावित्सञज्ञकौ । उद्यताः खुघो जुहाद्या 
पे निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
(ल (६) मरुतः । व्याख्यातं हिरण्यनामसु ( ४२ पृ० )। 
न्द्राय गायत मरुतः ( ऋ० सं० ६, ६, १२, १ == 
भाचेनत्र मरुतः सस्मिन्नाजौ ( ऋ० सं० १, ४, १४, ५) —. 
॥ 
( (७) सबाधः। “बाघ छोड्ने ( भूर आ० )' क्विपू। बाधा 
"है चत्तते .इति सबाधः। राकषोघ्नमन्त्रोच्चारणं रक्षोवाधनात्‌ । 
" तैसवाधो यतसुचः ( ऋण सं० ३, १, २६, १ )--इति.निगमः ॥ 
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३५४; रश निघण्टः ॐ 


(८) देबयचः। देवशब्दोपपदात्‌ यातेः 'सुगय्चादयश्च 
( ड० १, ३६ ) इति कुप्रत्ययान्तो निपात्यते । ` देवान, यान्ति 

मनसा हचिःप्रदानसमये । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
इत्यष्टावृत्विङनामानि ॥ १८॥ 


ईमहे (१)। यामि (२)। मन्महे (३)। दद्धि 
(३)। शधि (५) । पूछि (६) । सिमिढ्‌ढि (9) 
मिमीहि (८) । रिरिढढि (६) । रिरीहि (१०)। _ 
पीपरत्‌ (११) । यन्तारः (१२) यन्धि 
(१३) । इषुघ्यति (१४) । मदेमहि (१५) । 
मनामहे (१६) । मायते (१७) । इति सप्तद ` 
याचुञाकमोणः ॥ १६॥ ... 


(१) इमहे । ५ गतो? दिघादिः। “बहुल छन्दसि (३५ 
७३) इति शपो लक । “इतो चा सासि मीमहे ( ° प 
२, १, १२, ५ )” इति निगम ॥ | 
| (२) यामि। धया प्रापणे' अदादिः। "तत्वा यामि ब्रह्म॑णा 
चन्द्मान; ( ऋ० सं० १, २, १५, १ इति निगमः ॥ 
(३) मन्महे । “मन्न अघबोधने' तना दिरात्मनेपद्री । लोपश ह 
` स्पान्यतरस्यास्वोः (६, ४, १०७)'---इति उप्रत्ययस्य लोप: । चय | 


९ ४५५० ७३६३६० APs if} pins ico kas 444. 
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ॐ ` तृतीयोऽध्यायः- # . ३५५. 


| हि ते अमन्महि (अर? सं० १, २, ३१, ६)” इति निगमः। ईमहे 

यामि, मन्महे, इतिं याचूञाकर्मसु पाठात्‌- इति स्कन्दस्वामी ॥ . 

(४) दद्धि! (दद दाने! भूवादिः। व्यत्ययेन शपः. एल: । 

| हुझहम्यो हेथिः (६, ४, १०१) भाष्यं द्रव्यम्‌ ॥ ७02 

(७) शग्धि। शङ्क शक्ती” खादिः । पूवेवत्‌ शलः । 'भला 

| अशकसि (८, ४, ५३ )'॥ 

| (६) पूछि। पृ पालनपूरणयोः क्रयादिः प्वादिश्व। व्यत्य 
येन शप्‌, बहुल छन्द्सि ( २, ४, ७३ )' इति लक। ध्रश्रणु 

पृवृभ्यशछन्द्ससि ( ६, ४, १०२ )--इति धिभाचः। “शग्धि 

( पूद्धि प्रयंसि च ( ऋ० सं० १, ३, २५, ४ )”--रायस्पृद्धि 

| खधाबोस्ति ( ऋ० सं० १, ३, १०, २ )”-इति निगमौ ॥ 

| 'शाकी भव यजमानस्य चोदिता ( क्र० सं० १ ) ४, १०, ३ )” 

| “इत्यत्र, "शग्धि पूद्धि (ऋ० सं० १, ३; २५, ४)? इत्यत्र च 

' गषधिपूद्धौति याच्ञाकर्मछु पाठात्‌शकिपृणाती याच्ञाकर्माणौः- 

इति स्कन्द्खामिभाष्यै उक्तम्‌ ॥ ु 

0) मिमिद्दढि। ` “मिह सेचने ( भू० प० )' । बहुल छन्दसि 

| ९४,७६) - शप श्लुः, छान्द्सत्वात्‌ ढळोपाभावश्व ॥ 

(८) मिमीहि। 'माडः माने! जुद्दोत्यादिः | व्यत्ययेन 

। भरञमित्‌ (७, ४, ७५)'। हल्यघोः (६, ४, ११३)'। 

सौं बरिष्ट वृहती विमिन्वन्‌, (ऋ० सं० ३, ८ ८, १)” . 

इति याचञाकर्मसु पठ्यते, तस्येदं रूपम्‌, विचिधं 

| 'घेन!--इति हरद्त्तभाष्ये: हृष्टम्‌॥ 


क 
फि. > 


॥ 
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३५६: मॅ निघण्टुः ऋ 


“(8 सिरिदिढि। “रिद कत्थने तौदादिकः । ` पूवंचत्‌ शु 
ढलोपाभावश्च ॥. | 


श्लुः। “प्रजावती रिन्द्रागोछ रिरीहि (ऋ सं० ८, ८ २७, ३) 
_ इति निगम: ॥ 'सङ्गायेत्यर्थेमचोचत! भट्भास्करमिश्रः ॥ 
(११) पीपरत्‌। प्रणोतेणिचि, छुडि, उपधाहस्वत्वे; हित्वे, 
सन्वदुभावादित्वे, 'दीर्घो लघोः (७, ४, ६४)” ऋतश्च (७, ४, ९२) 
“बहुल छन्दस्यमाड्योगे5पि (६, ४, ७५)~¬इत्यड़भाचः ॥ . > 
.(९२) यन्तारः। 'यसु उपरमे (भू० प०)'। तृच्‌। जश) इत 
इन्दायः क्षयति श्रयन्ता (ऋ० सं० १, ४; ११, ४)”-इति निगम: ॥ 
है (१३) यन्धि । . 'यमु उपरमे (भू० प०)' । पूर्वेचच्छपोलुक्‌, 
हेः वा छन्दसि (३, ४, ८८)--इति हेरपित्वे, 'अङ्तिश्च (६, ७ 


१०३)'--इति . धीमाचो मकारलोपाभावश्च । “उरु णो यन्धि 


जीचसे ५ ऋण सं० ६, ५, ३, २ )”--इति निगमः ॥ 

(१४) इषुध्यति । 'इषु चरणे’ कण्ड्चादिः। | “विश्वो राय 
इषुध्यति ( क्र० सं० ४, ३, ४, १ )-इत्यत्र 'इषुध्यतिर्यचून' 
कमेणः-इत्युवरः ॥ क बह. 

_ (३५) मदेमहि। 'मदी हर्षग्छपनयो?' स्वरितेत्‌ ; लिङ॥ 


(१६) मनामहे। 'ज्ला अभ्यासे' ्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ पप्रा 


ध्मास्थाम्ता (७, ३, ७८) इत्याद्सृत्रेण मनादेशः। 
मनामहे (ऋ सं० १, २, २१, ३) इति निगमः ॥ | 
° (१७) मायते । नेरुक्तधातुः ॥ me FR 
इति सप्तदश याचञाकर्माणः ॥ १६ ॥ 
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हि । “र्‌ गतौ'। व्यत्ययेन परपद, दौ शपः 
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` # तृतीयोऽध्यायः &. ३५७ 


दाति (१) । दाशति (२) । दासति (३) । 
राति (४)। रासति (५)! प्रणक्षि (६) । प॒णाति 
(७)। शिक्षति (८)। तुञ्जति (६)। मंहते (१०) 
इति दश दानकसाणः ॥ २० ॥ 


(१) दाति। 'दापू रूचने' अदादिः, ददातेर्चा “बहुल 
| छन्द्सि (२, ४, ७३)--इति शपो लुक। “दाति प्रियाणि 
| चिद्वखु ( ऋ० सं० ३, ५, ८, ३)? इति निगमः ॥ . 

ह (२) दाशति। 'दाश्टट दाने’ खरितित्‌। “धनं यस्ते 
ददाशमत्त्येः ( त्रद० सं० १, ३, ८,४ )? इति निगमः ॥ 

(३) दासति। “दास्‌ दाने! खरितेत्‌ ॥ | 
| (४) राति। "रा दाने! अदादिः। “तस्य मे राख तस्य ते 
_ भिक्षणाय”- इति निगमः ॥ 

ओ- (५) रासति। 'रासृ शब्दे' व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌। 

सनो रासच्छ्रुधश्चन्द्राग्राः ( ऋण सं० ४, ८, ६, ३) -इति 

| निगम ॥ 

Et (६) पृणक्षि। "पृची सम्पर्क! रुघादिः। पृणक्षि सानि 

| केतुम्‌ ( ऋण सं० ८, ७, २८, ४.) इति निगमः ॥ 

| (७). पृणाति।; 'प॒ पालनपूरणयोः ऋयादिः ` स्वादिश्च। 

पृणाति स ह. देवेषु गच्छति ( ऋ० सं०-२१, ९५५) 
:॥ | फ 
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‘xu नह निरुक्तम:--निघण्टु म 
(८) शिक्षति। शचेः सनि सीमा (७, ४, ५४)“ इति इस्‌। 
“अत्र लोपोऽम्यासस्य (७, ४, ५८) खंयोगादिलोपः (८,.२, २३) 
यस्तु म्यंदाशाद्‌ यो वा ते शिक्षात्‌ (ऋ० सं० १,५, १२, ३)” इति 
निगमः । - शिक्षतिर्दानकर्मा पठितः--इति स्कन्द्स्वामिभाष्यम्‌। | 
(६) तुञ्जति। 'तुजि हिंसायाम्‌ पालने च'। “तुञ्जे तुञ्जे | 
य उत्तरे ( ऋ० सं० १, १, १४, २ )”--इति निगमः॥ 
. (२०) मंहते।. 'वृहि महि वद्धौ" आत्मनेपदी । स्तोतृभ्यो 
मेहते मघम्‌ ( ऋ० सं० १, १, २१, ३ )”- इति निगमः ॥ 
इति दश दानकर्साणः॥ २०॥ | 


परिस्रव (१) । पवस्व (२)। अभ्यष (३) । 
आहिषः (9) । इति चत्वारोऽध्येषणा- 
काणः ॥ २१ ॥ 


(१) परिव । “खु गतौ ( भू० प०) परिपू जिप! 
ध्यमैकघचनम्‌ । इन्द्रायेन्दो परिखच ( ऋ० स० ६, ६) १% । 
३ )”--इति निगम: ॥ सोम १ 
(र) पवख। "पूञ्‌ पवते (भू० ड०)। पवल 
मन्दयन ( ऋ० सं० ७, २, १६, १ )”--इति निगमः ॥ कक. बु 

(३) अभ्यषे। आष गतौ? तुदादिः। | » र 
+ (३,४, ११७ ॥--इति शस्याद्धंधातुकत्वे किर घाभावाह डी क 

“अस्यषे खायुधा”--इति निगमः ॥ पद्य 
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“ #. तृतीयोऽध्यायः # ३५६ 
(३) आशिषः। अश्षोतेलेंट |: 'सिबूबहुल छेरि 
इट्‌, लियोपडाटी (३, ४, ३४) ॥ : ot 
इति चत्वारोऽध्येषणाकर्माणः ॥ २॥ 
स्वपिति (१) । सस्ति (२) । इति द्रौ स्पि 
तिकमाणो ॥ २२॥ | 


. (१) खपिति। “जि ष्वप शयने’ अदादिः। तिपि "रुदा 
_ दिम्थः सावधातुके ($, २, ७६)--इतीट। “यो दीक्षित: 
स्वपिति”- इति निगमः॥ 

ओ- (२) सस्ति। 'षस स्वप? अदादिः। “सस्तु मात सस्तु 
| पिता ( ऋ० सं० ५, ४, २२, ५ )"--इति निगमः॥ 

इति द्वे स्घपितिकर्माणो ॥ २२॥ . 


| कूपः (१) । कातुः (२) । कत्तः (३) । वत्रः 
| (१)। काटः (५) । खातः (६) । अवतः (७) । 
| (=) । सूदः (६) ॥ उत्सः (१०) । ऋश्य 
| पात्‌ (११) । कारोतरात्‌ (१२) । कुशयः (१३) । 
| (१४) । इति चतुदश कूपनामानि ॥२३॥ 


(१) कूपः ।  कुशब्दोपपदात्‌ पिबतेः अन्येष्वपि दृश्यते ` 
२, १०१)-इति डः, अन्येषामपि इश्यते (५; ३, १३७) 
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इति दीघेः । | कुत्सितं पानमंत्र, : इच्छसाध्यत्वाच्छौचा- 
सस्भवाद्वा । यद्वा, कुप क्रोधे दिचादिः। इगुपधलक्षणः कः, 
पृषोद्रादित्वात्‌ दीघें! । : कुप्यन्त्यस्मे मनुष्याः दुरादानजल- 
त्वात्‌। यहा; कवतेगंतिकर्मण रद कुयुभ्याञ्च ( उ० ३, २५ y— 
इति प्रत्ययः, कित्त्वाद्ीघेश्च । गम्यते जलाथिभिः। “त्रितः 
कृपेऽचहितः ( ऋ० सं० १, ७, २३, २ १०--इति निगमः ॥ 

(२) कातुः। “कै गै शाब्दे ( भू० प० )' । सितनिगमिमः 
सिसच्यविधाञूकु शिभ्यस्तुन्‌ (३० १, ६७ ) इति बाहुलका- 
त्तन्‌। शब्द्यते बहुलत्वादिना । यद्वा; कशाब्दे उपपदे अततेः 
'छुन्द्सीण; ( ३० १, २)'- इति वाहुलकाडुण्‌। कसुद्कम- 
स्मिन्‌ अत्यते अधिगम्यते । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(३) कत्त:। करोतेर्वा हिसाथांत्‌। “हसिसुभिण्यामि- 
दमिलूपूधूचिम्यस्तन्‌ (उ० ३, ८३) इति बाहुलकातन्‌। 
क्रियते उत्पाद्यते पुरुषैः, हिंस्यन्त्यत्र चौराः पथिकादीतत । 
कस्य ऋतः प्रातिरत्रेति वा। “कत्तमन्वस्य वित्तमादाय इन्वन्ति | 
--इति निगमः॥ क | 

(9) चय; । पूजन सम्भक्तौ ( स्वा० उ० )' । "घने घाः 
नम्‌ (३,३, ५८ चा० २)'- इति कः । 'इआदीनां के दे म 
(३, ३, ५८ षा० ३) | सम्भज्यते जलाथिमिः । “बन्ना अ ह 
अबला पदीष्ट (आ सं० ५, ७, ८; २) इति निगमः | 
` (५) कारः । . 'करे बर्षाचरणयोः ( भू० च०.) घञ्‌ । भा? 
यते ज़लाथिमिः। ` यहा, 'अट पर गतौ: ( भू० पं? 0 खू 








# तृतीयोऽध्यायः. # ३६१ 

«काटे निवाव्वह . ऋषिरह दूतये ( क्रा० सं० १, ७, २४, ६ )' 
इति निगमः ॥ 

(६) खातः। खनु अचदारणे (भू उ०)'। ` निष्ठा। 
निगमोऽन्चेषणीयः ॥ छ क 

(७) .अवतः । ` अचपूर्वादततेः. पचाद्यचि (३, १, १३४) 
शकन्ध्वादित्चात्‌ पररूपम्‌ (६, १, ६४ घा०)। अचातति 
खन्यमानोऽधोगच्छति “द्रोणाहाचमवतमश्मचक्रम्‌ ( ऋ० सं० <, 
५, १६, १ )?--“आवृतासो$वतासो.न कत्त भिः. (ऋण० सं० १, 
४, २०, ३)”--इति निगमौ ॥ > 

(८) क्रिचिः। . करोतेः कृणोतेर्वा 'कृषिघष्विछचिस्थचिकि 
 कीदिषि ( 3० ४, ५६ )'--इतीनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते! 
| कत्तेवदर्थः । . “आघ इन्द्रं क्रिषि यथा ( ऋ० सं० १, २, २८, १) 
| -इति निगमः ॥ 
(8) सूदः। .'सूद्‌ क्षरणे ,दिंसायाञ्च ( भूर आ० )'। क्षर 
_ स्यस्मात्‌ जळ, हिंसायां कत्तंबद्थः । 'शोभनोदकः खुस्थिरोद 
| को चा सूदः--इति- हरदत्तमिश्रः । “उदकस्योदः सञ्ज्ञायाम्‌ 

(६, ३, ५७) ।  निगमोऽन्वेषणीयः॥ .` ` 
' (०) उत्सः। उतपूर्वात्‌ सत्तः सदेः स्यन्देचा. डप्रत्ययः । 
| खन्देयलोपो ` चाहुळकात्‌। : [उन्देा ` 'उदेगेलो पश्च इति 
| ` सप्रत्ययः ।.. उढ्गच्छत्यस्मात्‌ जरूम्‌, स्यन्दते, आद्रो क्रियते.चा 
, जेठेन । “उत्सं न कञ्चिज्ञनपानमक्षितम्‌ (ऋ० सं० ७, ५, 
९ ५ )--इति निगमंः॥ ` Co अ 
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` (२१) झश्यदांत्‌ ।. ऋषी. गतो ` ( तु० प० )!। -अन्नयाद- 
यश्च (३० ४, १०८) --इति यतप्रत्ययो सूद्धन्यस्य शादेशो 
गुणाभावश्च निपात्यते। ` अऋष्या . सटाः । ऋष्यान, द्यति। 
आतोऽनुपसग कः (३, २, ३) । पञ्चस्येकवचनम्‌। - कूपो हि _ 
दग्रौहजळत्वात्‌ ऋश्यान्‌ खण्डयति, खण्डितत्वञ्च जलादानेच्छा _ 
'न करोति। “युवं घन्द्नम्ृश्यदादुदू पथुयु चं ( ऋ० सं० ७; ८ | 
१६, ३)”--इंति निगमः ॥ 
(१२) कारोतरात्‌। करणं कारः। करोतेघञ्‌। . कारेण _ 
खनतक्रियया उत्तरः अधिकः प्रदेशान्तरादुतक्ष्टो घा। यद्वा, 
उत्खातमुद्कं यस्य सः कारोतरः छतोद्को घा। पृषोद- 
रादित्वात्‌ कारोतरः। पञ्चम्येकचचनम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
(१३) कुशयः। . कौ शेते। ‘अधिकरणे रोतेः (३, ५ १५) 
-इत्यचप्रत्ययः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 
(१४) केवट: । केर सेचने (भू आ०)' । “शाका दिभ्यो ऽर्‌ 
(ड० ४, ७६)--इत्यटनप्रत्ययः । सेव्यते जलार्थिभिः । “माकी सं 
शारि केरे ( ऋ० .सं० ४, ८, २०, २ )”- इति निगमः॥ ` 
इति चतुदेश कृपनामानि ॥ २३॥ 


तृपुः (१) । तक्का (२) । रिभ्वा (३).। रिपुः (2) ` 
रिका (५)। रिहायाः (६) । तायु i 
तस्करः (८) । वनर्गुः (६) । हुरश्चित्‌ (१०) 
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सुषीवान्‌ (११)। ` मलिम्छुचः (१२) । 
अघशंसः (१३) । वृकः (१४)। इति चतुदरोव 
स्तेननामानि ॥ २४ ॥ . | 

(१) तपुः। 'तूप प्रीणने ( दि० प° )!। इषेः किञ्च ( उ5 
. १५१३ )-इति वाहुलकादुप्त्ययः किञ्च। परदरव्यापहारात्‌ 
तृप्यति । _ निगमोऽन्वेषणीयः॥ ` 
| (२) तका । तकतिगेतिकर्मा, तक सहने ( भू० प० )! 
| 'अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते (३, २, ७५)- इति घनिप्‌। गच्छति 
| मोषणार्थम्‌, मोषणेन था सहते अभिभवति। “तक्ता न 
| भूणिवना सिषक्ति ( ऋ० सं० १, ५, १०, १ )?-इतिं निगमः ॥ 
| | (३) रिभ्वा; । 'रभ राभस्ये ( भूर आ० )'। पूर्वषद्वनिप्‌। 
| एषोदरादित्वात्‌ इकारो गुणाभावश्च । रभते मोषणविद्यां वेगेन 
| करोति। निगमोऽन्बेषणीयः॥ ` 
। () रिपुः। 'रिफ कत्थनयुद्धनिन्दा्हिसादानेषु ( तु० प°) 
| षे किञ्च ( उ० १, १३ )~_इति वाहुळकांद्प्रत्ययः | 
| रिपति” केचित्‌ पठन्ति। तत्र वाहुळकादेच फकारस्य 
| “2 । रिफति, मोषणार्थ युद्धते हिनस्ति घा निन्द्यते च 
| पुरुष: । ० स० १, २, ९९, 
जाता ५१ स रिपुरीशत (ऋ सं० १, ३, ११,१) 
| . (५) रिका। “रिचिर वियोजने ( रु० उ० )!। 'अन्येभ्योऽपि 
“सन्ते (३, २, ७५४) इति क्कनिप्‌। चकारस्य ककारो. 
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व्यत्ययेन । चियोजयत्यथरर्थंतः, वियुज्यते चा प्राणेः। निगमो 
ऽन्वेषणीयः ॥ 

(६) रिद्दायाः। ` रिह कंत्थनादौ’--इति क्षीरस्वामी। 
“परख्ेकूसूघाविद्दायस'-इत्यादिनाछुनि आयुडारामो गुणा- 
भाचश्च निपात्यते । रिपुवद्थः। निंगमोऽन्वेषणीयः॥ | 

(७) तायुः। 'ताय सन्तानपालनयोः ( भू० आ०)। . 
'छन्‍्द्सीण: ( ड० १, २ )'--इति वाहुळकाद्‌ गुण: । पास्यते 
यस्मात्‌ सर्वम्‌। यद्वा, तसेरुपक्षयार्थात्‌ पूर्वेंचहुणि बाहुलकात्‌ 
सकारस्य यकारः। 'उपक्षीणोऽसाचिह लोके आयुषा, यदा 
तदा राज्ञामारिष्यमाणत्वात; परलोकेऽपि भ्रमणधर्मकत्वात्‌ 
--इति स्कन्दस्वामी । “अपत्ये तायवो यथा ( ऋ० सं० १,४ 
७, २ )”--उत स्मैनं वस्त्रमथिनं तायुम्‌ ( क्रा० सं° ३, $ ९५ 

)”--इति निगमौ ॥ 

(2) तस्करः। तत्करोतीति घिग्रह्य दिवाविभानिशाप्रमा _ 
( ३, २, २१ )-इत्यादिना रप्रत्ययः । “करोति यत्‌, पापकः 
¬इति नेरुक्ताः। तच्छब्देन प्रकरणसामान्यादर्थप्राधात्याच 
पापकर्मनिर्देशमभिप्रेतमित्याह- “यत्‌ पापकमितिनेर्काः 7 ` 
इति। चेयाकरणास्तु शाब्दपरत्वात्‌ सामान्येऽप्याह तढुवृहयो। 
करपत्योश्चौरदेचतयोः सुर्‌ तलोपश्च (६, १, १५9 ग० सू ) 
-ईत्ि। तनोतेर्षा स्यात्‌ सन्तांनकमेति सम्मतम्‌। 

सन्ततकर्मत्व्रं दर्शयति--'दिचा - पथिः. मोषणेत, 7. १ टं 
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तुकि चत्वेम्‌। यद्वा, 'त्यजियजितनिभ्योः डित्‌ ( उ० १; १३१ ) 
“इति अदिप्रत्यये तत्‌। ` कर्मशब्दस्य मकारलोपः । पृषोः 
द्रादित्वात्‌ रूपम्‌। “तनूत्यजे घ . तस्करा घनगू ( क्र» सं० 
७, ५, ३२, ६) ~ तस्कराणां पतये नमः (- य°.घा०: सं० १६ 
२१)? इति निगमौ ॥ IRS | 

` (8) बनु: । चनशब्दोपपदात्‌ गमेः 'स॒गय्वाद्यश्च ( उ० १ 
३६) इति डुप्रत्ययो  रुडागमश्च निपात्यते । तस्करो हि 
मोषणाथ सदा वने गच्छति । निगमोऽन्वेषणीयः.॥ 

(१०) इुरश्चित्‌। . 'हुच्छां कौटिल्ये . ( भू० प°) | ` 'किपू । 
राह्लोपः (६, ४, २१)--इति वकारलोपः । ` 'चिती' सञज्ञाने 
२० प०.):। क्विवू। हुरः कौटिल्यानि चेतयते। यद्वा, हरतेः 
| अन्येभ्योऽपि द्वश्यन्ते (३, २,७५)- इति घिचि गुणः, प्रषो- 
| दयदित्वात्‌ अकारस्पोकारः। हुरः अर्थानामाहंतंन्‌, ` चेतयतेः- 
| - क्किप्‌ । हुरः हृतानर्थान्‌ सञ्चिनोति। अपिशब्दाद्‌ 
| र कमणि चिच्‌। 'ततुपुरुषे ऊति बहुलम्‌ (६, ३, १४)? 
| _ इत्यछुक्‌ । “अपप्रोथन्तः सनुत रश्चितः (ऋण० सं ७, ४, 
हि ५) इति निगमः ॥ : पल: । (९ केक 
| (११) मुषीचान्‌। “मुष स्तेये ( क्र्या० प० )'। अच्‌। 'कृदि- 
|. कारादक्तिन: ( ४, १, ४५ घा०)- इति डीष्‌। सुषी मोष॑णम- ` 
। । त्पास्ति ।. 'छन्द्सीचनिपौ (५, २, १२२ घा० २--इति घंनिप्‌। 
ः । सुषीवाण हुरश्चितम्‌ (० सं० १, ३, २४) ३)? इति निगमः अन्न 
` परोक्षहर्ता चौरो सुषीचान,परत्यक्षहत्ता हुरश्चितः--इति माघवः॥ 
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३६६ # 'निरुक्तम निघण्टुः # 
.. (१२) मलिम्लुचः |: मलमस्यास्ति। 'ज्योत््नातमिस्ना 


द्विणोजेखिन जेखलगोमिन्मलिनमलीमसा (७५, २, १ १७). 


_ इति मलिनो. निपात्यते। . म्लुच स्तेयकरणे .( भू० पर ) |. 
<गुपघजञाप्रीकिरः कः (३, १, १३५) । ` मलिमश्चासौ .म्लुचञ्च 
-मलिग्लुचः । पृषोद्रादित्वेन नलोपः । निगमोऽन्वेषणीयः। . . 
(१३) अघशंसः । ` आङ्पूघांत .हन्ते अन्येष्वपि दृश्यते _ 
(३, २,१०१) ¬इति डः। परषोद्रादित्वात्‌ आडो. इस्वत्वं 
हकारस्य घत्वञ्च। शांसेः पचाद्यच्‌। आहन्ता, बधस्त्रसावा, | 
आशंसमानश्च । . “अघशंसस्य कस्यचित्‌ ( ऋ० स० १; ३, २३ 
५३ )”--इति निगमः ॥ 
(१४) वृकः। व्याख्यातस्ृत्विङनामसु (३५३ १०) । घारको 
मार्गस्थ। “यो नः पूषन्नघो वृकः ( क्र० सं० १, ३, २ॐ ^ > 
इति निगमः ॥ डी 
' इति चतुदेश स्तेननामानि॥ २४ ॥ 


 निण्यम्‌ (१) । सस्वः (२) । सबुत (३) | | 
'हिरुक (४) । प्रतीच्यम्‌ (५) । अपीच्यम्‌ (६) । 





) / इति षटनिर्णीतान्तहितनामधेयानि ॥ २५ ॥ | 


(१) निण्यम, \ निर्‌शब्दपूर्घात्‌ नयतेः अन्न यादयश्च ( न 
७ १०८ )डति यतूपत्ययिळोपो. रेफलोपश्च | वि ह 
निर्णोत घहिनोंतम्‌; निर्गतमन्तहितं चा । निण्यं | 
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| -#' तृलीयोऽध्यायः ॐ ३६७: 
| चरन्त्यापः ( ऋ० सं १, २, ३७, ५) “निण्य सन्न द्वो मनसा | 
चरामि ( ऋ० सं० २, ३, २१, २ )”- इति निगमौ ॥ 
(२) सस्वः । सम्पूवात्‌ स्वरतेगेतिकर्मणो विचि रपरशुणः । 
| समोऽन्तलोपः। सम्यगन्तगेतं विनिर्गतं चा । सस्वर्ह यन्म 
| स्तो गोतमो चः ( ऋ० सं० १, ६, १४, ५)”-- यत्‌ सस्वर्त्ता 
| जिहीब्बिरे यदाचिः ( ऋ० सं० ५, ४, २८, ५)? इति निगमौ ॥ 
| . (३) सनुतः। (४) हिरुक्‌। स्वरादिः । सनुतद्धेहि तं 
' तततः ( ऋ० सं० ६, ६, ३६, ३)”--“य इः ददश हिरुगिन्न 
| तस्मात्‌ ( ऋ० सं० २, ३, २०, २ ) इति निगमौ ॥ | 
| (५) प्रतीच्यम्‌ ।. (६) अपीच्यम्‌ । अपीच्यमपयतमपचिततम्‌ 
| (निरु० ४, २५ ):--इत्यादिभाष्ये 'प्रत्यपचितं सितम्‌! इति 
| फकन्द्स्वामी । प्रतिपूर्वात्‌ अपमात्रपूर्वांच चिनोतेः अघ. यादि 


| चेषणीयः॥ “नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ ( ऋ० सं० १, ६, ७; ५) 
| (य उस्नाणामरपीच्या३ (ऋ० सं० ६, ३, २६, ५)४-- 
| इति निगमौ ॥ “य उस्राणामपीच्याः-इत्यत्र 'अपिपूर्वादञ्चते:- 
त्विगित्यादिना (३, २, ५६) किनप्रत्ययः, ततो भवे छन्दसि 
| 7 (७, ४, ११०) इति यत्‌, “अचः (६, ४, १३८) | 

शेपः चौ (६, ३, १३८)'--इति पूर्वपदस्य. दीघेः । 'अपीच्यो5-. 
काशः इति भइसास्करमिभ्रः॥ - .. 
इति षट्‌ निर्णीतान्तहितनामानि ॥ २५॥ 
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३६८ | ॐ: निरुक्तम्‌ निघण्टुः ॐ 
:. आके (१) । पराके (२) । पराचेः (३) । 
आरे (४)। परावतः (५) । इति पञ्च दूरना- 
मानि ॥ २६ ॥ | 


... () आके। (२) पराके। आङ्पूवोत्‌ परापूर्घाच्च एते 
“पिनाकादयश्च ( ड० ४, १५) इति आकप्रत्ययो घातुलोपश्च 
निपात्यते । यद्वा, आङ्पूर्वात्‌ परापुर्वाञ्च | किस्तैः अत्वे 
(३, २, १० १)-इति डः। ` आकीण पराकीण च तद चिक्षित 
मिच भघति आके निगमो 5न्वेषणीयः ॥ ` क्षयन्तमस्य रजसः 
पराके ( ऋ० सं० ५, ६, २५, ५)” इति निगमः ॥ | 

| ` (३) पराचेः। 'नीचेरिति घदन्नयं पराकैः--इति मट्ट 
भास्करमिश्रः। निगमोऽन्वेषणीयः॥ ` | ह 
... (छ) आहे। अव्ययम्‌। “न {हे त्वदारे निमिषश्च रः 
(ऋण सं० २, ७, १०, १) इति निगमः॥ ` `. | 
(५) पराचतः। ३र्यतेर्वहतेगेतिकर्मणो चा संसाधने5य | 
मानात्‌ भोपसगात्‌ परोपसर्गाद्वा ‘उपसर्गाच्छन्दसि भात 
(५ १, ११८)-इति चतिः। पूषोदरादित्वात्‌ | प्रशब्द्ल |; 
परामावः | प्रकर्षण ईरति विक्षिप्तः परागतमिच चा तह भवि |: 

“परावते परमां गन्तचा उ ( ऋ० संर ८, ५, ३, ४ $ = 
video .. 
- . इति पश्च दूरनामानि॥ २६ ॥ ``. | 
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# तृतीयोऽध्यायः # ३६६ 

प्तम्‌ (१)। प्रदिवः (२) । प्रवयाः (३)। 

सनेमि (४) । पूव्यम्‌ (५) । अहाय (६)। इति 
षट्‌ पुराणनामानि ॥ २७ ॥ 


(१) प्रलम्‌। “नश्च पुराणे प्रात्‌ (५, ४, २५ घा० २) 
इति नप्रत्ययः। “तम्‌ प्रथा पूर्वथा विश्वथेमथा ( ऋ० सं० 
४, २, २३, १ )”--इति निगमः ॥ | 
(२) प्रदिवः । “यदीमञु प्रदिषः ( ऋ० सं० २, २, ८, ३ )० 
-अ्यत्र पुंलिङ्गद्विवचनान्तेन, “क्षत्रं राजाना प्रदिः ( 9६० सं० 
३ २, २३, ५ )”- इत्यत्र, षष्ठ्येकचचनान्तेन, “इन्द्राय सोमाः 
| प्रदिचः ( ऋ० सं? ३, २, १६, २ )”- इत्यत्र प्रथमाब्हुघचनान्तेन 
[ प्रदिव॒ इत्येच सामानाधिकरण्यद्शेनात्‌ सकारान्तमेतदव्यय- 
` मित्याहुः । इन्द्रार्थत्वेनाना दिकालप्रवृत्ता इत्यभाषयत्‌। ` तैन 
| अ्रगतानि दिनान्यस्य पृषोद्रादित्वाक्नकारस्य धकारः इत्यादि 
` श्ुत्पत्तिः। निगमेषु वचनव्यत्ययश्चाश्चयणीयः ॥ 933 
(३) प्रवया: । प्रगत॑ घयो यस्प। षयाः कालमातरमत्र। | 
5न्वेषणीयः ॥ | प 
._ (४) सनेमि। अव्ययम्‌। “सनेम्यस्मचुयषन्नमीचाः (क्र सं०५, 
| भै आकि ७)”--“सनेमि सख्यं खपद्मानः (० सं० १, ५, २,४)-- 
| |  सनेम्यम्व मरुतो जुनन्ति (ऋ० सं० २, ४, ८,३)”- इति निगमः॥ 
| (५) पूर्व्यम्‌। 'पूर्व पूरणे (भू प०)। पचाद्यच्‌ (३, १ 
' 0 ॥ घयपप्रत्रत्ति पूरयतीति, पूर्वस्मिन काले भवं पूब्यैम्‌ 
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३७० #. निरुक्तम्‌ - निघण्टुः # 


_ द्रे छन्दसि-(४, ॐ ११०) ~ इति. यत्‌। यद्वा, 'पूर्वेः छत 


मिनयौ च (७, ४, १३३) इति यः। पूव्येहोतरस्य ज्ञ 
(० स० १, २, २० ५)” “य्‌ र्तोमेमिर्वा वृधे पूव्यिः 
(ऋ० सं० ३, २, ११, ४)”- इति निगमो ॥ 
(६) अंन्हाय। अव्ययम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः॥ 
इति षट्‌ पुराणनामानि ॥ २७ ॥ 


नवम्‌ (१) । नूलम्‌ (२) । नूतनम्‌ (३)। 
नव्यम्‌(३)। इदा (५)। इदानीम्‌ (६)। इति षडेव 
नवनामानि ॥ २८ ॥ | 

(१) नवम । यद्वा, “णु स्तुतौ. (अदा० प०)”। “ऋदोरप्‌ 
(३, ३, ५३)'। नूयते ` स्तूयते, अचिरकृतत्वेन रमणीयत्वा- 
दिति। “नवेन पूर्व द्यमानास्य”-इति निगमः ॥ 

(२) नूल्मम्‌। नौतेरेव। 'राख्रासात्मा (उ० ३, १९0 
इत्यादिना नप्रत्ययो दीर्घश्च निपात्यते। “नूला5इढिल्ि | 
ते चयमूती (ऋ० सं० ६, २, २, २)”--इति निगमः ॥ | 

(३) नूतनम्‌। नचस्य नू- आदेश: 'वत्तनप्नथखाश्रय प्रत्यय 
चक्तव्या; (५, ४, २५ चा० १)--इति तनपूप्रत्ययः । “ईषे 
चूतनर्त (० सं० १, १, १, २)”--इति निगमः ॥ 

(४) नव्यम्‌.। - नघमेच नव्यम्‌।  'शाखादिम्यो यै 
(५, ३ १०३)--इति स्वार्थे यत्‌। यद्वा, नौतेः. अनी 
यत्‌ (३, १, ६७ )'--'बान्तोयि प्रत्यये ( ६, १, 38). 
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* तृतीयोऽध्यायः # ३७१ 


| “इन्द्राश्री, स्तोम जनयामि नव्यम्‌ ( ऋ०:सं० १, ७, २८.२ )० 
--इति निगमः ॥ 

(५) इदा। 'तयोदाहिली च छन्दसि (५, ३, २०) इत्ति 
| खशब्दात्‌ सपम्यन्तात्‌ दाग्रत्ययः ।. “इदा' हि 'व उपस्तुतिम्‌ 
| ५६० स० ६, २, ३३, १)”--इति निगमः॥ 

| (६) इदानीम्‌। 'दानीञ्च (५, ३, १८)--इति तस्मादेव 
| दार्नीप्रत्ययः। “इदानीमह्ऽउपघाच्यो नृमिः (ऋ० संर ३, 
| ८५ १)--इति निगमः॥ 

| इति षडेच नवनामानि ॥ २८॥ 

प्रपित्वे. (१) । अभीके (२) । दन्नम (३) 

| अभकम्‌(४) । तिरः(५)। सतः (६) । रवः(७) । 
| नेमः(=) । ऋक्षा (६) । स्तृसिः(१०) । वन्रीभिः 

| ११) । उपजिह्विका (१२) । उर्दरम्‌ (१३) । 
| (दरप (१४)। रम्भः (१५) । पिनाकम्‌ (१६) । 
मेना (१७) । ग्नाः. (१८)। शेपः (१६) । वेतस 

| (२०)॥ अया(२१)। एना(२२)। सिषक्तु (२३) । 
| भते (२४)। भ्यसते (२५) रेज़ते(२६) । इति 
'\इविरातिदिशा उत्तराणि नामानि ॥२६॥. 
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३७२ ने निघण्टुः # 
प्रपित्वे इत्यादीनि भाष्यकारेणेच' निरुक्तानि (निरु० ३, 
२०, २१)॥ २६ ॥ 


स्वधे (१) । पुरन्धी (२)। धिषणे (३)। 
रोदसी(३) । क्षोणी(५)। अम्भसो (६) । नभसी 
“(७)। रजसी(८)। सदसो(६)। सहमना (११) । 
्रतवती (११) । बहुले (१२) । गभीरे (१३) । 

गम्भीरे (१४) । ओण्यो (१५) । चम्बो (१६)। 
पारौ (१७) । मही (१८) । उवी (१६) । एथ्वा 
(२०) । अदिती (२१) । अही (२२) । दूरेअन्ते 
(२३)। अपारे (२४) । अपारे इति चतुविंश 
'तिद्यावाएथिवीनामधेयानि नामधेयानि ॥२० _ 
. ` उव्यहन्महदगयइरज्यतिशिम्बातानिणि- 
डे ग माकेतुर्वटचिक्यद्धिकमिदमिवार्चतिविप्रोरे 
_ सोयज्ञोभरताईमहेदाति परिख्रवस्वपितिकूपर 
पुनिष्यमाकेप्र्नन्नवम्प्रपिलेखधे त्रिंहात्‌॥ ` 
इति निघण्टौ तृतीयोऽध्यायः समाः 
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(१) स्वधे । व्याख्यातमन्ननामसु: (१४५ पृ० । २२५ पृ०) | 
स्वेनात्मना भूतग्रामं धारयतः, स्वं धनं धीयते अनयोरिति 
| चा! यावापृथिबीनामछु सर्वत्र द्विवेचनान्तत्वम्‌। तथाच. 
| “आहु ब्रुचाते मिथुनानि नाम (ऋ० सं० ३, ३, २४, २)”-- 
| इत्यत्र, स्कन्द्स्वामी--मिथृनानि दिववचनसंयुक्तानि नामानि 
। धधे पुरन्धी'--इत्यादीनि स्तोतृभ्यः'--इति ॥ | 
| (२) पुरन्धी। पुराणि धीयन्तेऽनयोः। “कर्मण्यधिकरणे 
| च(३, ४, ३३)--इति किप्रत्ययः । परषोद्रादित्वान्मकार उप 
` जनः। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
॥ (३) धिषणे। . व्याख्यातं चाडनामसु (१०८ प०)। स्व 
' रक्षितुं प्रगल्मे समर्थे, धारयित्र्यो वा देचसनुष्यादीन्‌, 'शब्यते 
| स्तूयते चा। -निगमोऽन्वेषणीयः॥ 










| साधारणोऽयं पाठ/--इत्याहुः। प्रस्तरस्यापि विभुत्वात्‌, 
| दस्यौ रोदसी च ते”--इत्यत्र आद्य ईबन्तो दिवि शुषि च 
| पतते, अन्त्यः सरान्तः--इति क्ीरस्वामो। तत्र रुघेरखुन, 
|. पत्‌ कारस्य दकारः खीलिङ्गे तु “उगितश्च (४; 
। ५४) इति डीप्‌, चा छन्दसि (& १, १०६) इतिपूे 
| ऐवणेः | आम्यां हि विविधं रुद्धानि सवेभूतानि। “नमो 
बृहते रोदस्यीभ्याम (ऋ० सं २, १, २६, ९) -: तारं 


.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


< 
- A> ~) 


३७४ # निरुक्तम्‌-निघण्टुः ॐ 
सत्ययजं 'रोदस्योः (° सं० ३, ४, २०, १) इमे चिदिन्द्र 
रोदसी अपारे (ऋ० सं० ३, २, १, ७)”-इति निगमाः। 
“चिबितस्तुका रोदसी नृमणाः (अ सं० २,४, ४, ५)”--इत्यादौ 
अन्तोदात्तो रोदसीशब्दो रुद्रपलीवचनः-इति माघघः । 
: (५) क्षोणी। व्याख्यातं पृथिवीनामसु (३१प०)। “अयः क्षोणी 
सचते माहिना घाम (क्र० सं० २, ४, २३, ५)--इति निगमः। 
` (६) अम्भसी। व्याख्यातसुदकनामखु (११७ ए०)। वाहुः 
लकादत्रापि नुम्‌। ` यद्वा, अम्भ उदकमनयोरस्ति, मत्वर्था- 
यस्य लुक्‌। एकत्राचशिष्टमपरत्राघशिष्यमाणमादित्यमण्डछ- 
स्थम्‌। निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
' (७) नभसी। “णह बन्धने (दि० ड०)'। 'नहेदिचि भशर 
(३० ४, २०५/--इति असुन्‌। साहचर्य्यात्‌ उभे अपि नभः 
शब्देनोच्यते । सम्बध्यते पुण्यघद्भिः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 
(८) रजसी । 'रञ्ज रागे (भू० उ०)' । 'भूरज्जिम्यां कित्‌ 
(ड० ४, २११)'- इत्यसुन्‌ । 'रजकरजनरजसीति घा नलोपः 
रजके स्वगुणे भृतानां 'रजोरजतेगतिकर्मणः-इति माधवः। 
गस्यते पुण्यघद्विः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ | 
(६) सदसी । सदेरसुन्‌ । सीदन्त्यनयोदंचमचुष्यादय' 
निगमोऽच्वेषणीयः ॥ हि 
ः . (१०) सझनी। सदेरेच मनिन्‌। “वुराण्यो: तीः 
न केतुरन्त (० सं० ३, ३, २८, २)”--इति निगम प १ | | 
द्घ्यम॥ ` ` क 
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"कॅ. तृतीयोऽध्यायः # `` ३७५ 
; (११) घृतवती । ` उद्कघत्यौं। निगमोऽन्वेषणीयः॥ - 
(१२) बहुले । बबंहिष्ठ-इति महन्नामसु ` व्याख्यातम्‌ 
(३१२ ५०) वहुभिः पदार्थस्तद्घत्यौ । “उची पृथ्वी बहुले द्रे 
अन्ते (छऋ० सं० २, ५, ३, २)--इति निगम ॥ 
(१३) गभीरे। (१४) गम्मीरै। व्याख्याते घाडनामसु 


(६६ प०)। गम्यते सत्‌ पुरूषेः, प्रतितिष्ठन्त्यनयोर्दचमञुच्या- 


द्यः। निगमावन्वेषणीयौ ॥ | 

(१५) ओण्यो । ओण अपनयने (भू० प०)'। इन सर्व 
धातुभ्यः (३० ४, ११४)'। 'दिकारादक्तितः (४, १, ४५ 
घा०)-इति ङीष्‌ । अपनयतः स्वाश्रितानां ङेशान्‌। 


` यदुवा, अवतेर्लुटि, छान्दसत्वात्‌ सम्प्रसारणो गुणश्च, टिरंघात्‌ 
| | डीप्‌। “अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः (य° घा० सं० ४, 
| १५ --इति निगमः ॥ 


(१६) चम्बौ। 'चमु अंदने (भ? प०)'। 'कृषिचमित 
निधनिसजिस्व्जिभ्य ऊः (३०. १, ७८)'--इति ऊप्रत्ययः। 
चमन्त्यनयो: । “उत्तानयोश््वम्बोइ्योनिरन्तः (ऋ सं० २, 
३ २०, ३)”--इति निगमः । 

(१७) पाश्वों। 'स्पृश संस्पशंने (तुर प०)' । “स्पृशो श्वण्‌ 
शुनो पृ च (उ० ५, २७)-इति श्वणप्रत्ययो धातोः पृभाचश्च । 

णिस्चादुवृद्धि: व्यत्ययेन पुलिड्रता। “पाश्वे-इति पाठान्तरम्‌ । 


| . भैस्पृशतो व्याप्नुततः सर्घान पदार्थान्‌। निगमोऽत्वेषणीयः ॥ 


(१८) मही । एतदार्दीनि चत्वारि परथिघीनामसु व्याख्यातानि 
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(३२ पृ०)। महत्यौ पूजनीये घा। “चेपेते भियसा मही 
(० सं० १, ५ ३१, १) इति निगमः ॥ 

(१६) उची । विस्तीर्णे, आच्छादयित्र्यौ चा स्वर्गाघःस्थि- 
तलोकस्य । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२०) पृथ्वी । प्रथिता चिस्तारिता ब्रह्मणा खश्काले। 
निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२१) अदिती । देवमजुष्यादिसकलप्रपञ्चघारणेऽप्यदीने 
इत्यथः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२२) अही । मेघनामखु गोनामसु च व्याख्यातम्‌ (८७ पू०। 
२४५ पृ०)। गम्यते प्राणिभिः । निगमोऽन्वेषणीयः ॥ 

(२३) दूरेअन्ते। दुःशन्दोपपदात्‌ एतेः “दुरीणो लोपश्च 
(३०२, १८) इति रकप्रत्ययो धातोलोपश्च। 'रोरि (५ 
३, १४)इति रेफलोपः, लोपे पूर्वस्य दीघेः (६, ३, १११)। 
'अन्तो अततेः ( निरु० ४, २५ )'--इति भाष्यम्‌ । तत्र बाहुळ . 
कात्तन्‌ मकारश्चान्तादेशः । 'दु:खेन गम्यते दूरमतोऽह्यादे्मध्याच् 
सततगतौ भवति, न कदाचिदादौ मध्ये चास्ति- इति स्कन्दः 
 खामी। दूर अन्तमचसानग तियंयोः। “तत्‌ पुरुषे कृति बहुलम्‌ 
| (६, ३, १४)--इत्यलुक । “समान्या चियुते दूरेअन्ते ( ञइ० स? 
| ३, २२५ २ )”--इति निगमः ॥ 

९४) अपारे। “पार तीर कर्मसमाप्तौ? जुहोत्यादिरदन्तः! 
i बे | समापिरिति घा समाप्यतेऽनेनेति चा पारः। 'अपारै छ 
._ परपारे ( निरु० ६; १)--इति भाष्ये ।  'अचिद्यमानं पातत एमी 
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ययोः ते अपारे। दूरत्वेन पराभवं ' दशेयति पुराणद्वष्ट्या घा 
ोकपरय्यन्तताम्‌'-इति स्कन्दस्वामी । निगमोऽन्चेषणीयः ॥ 
अध्यायपरिसमापतिसूचकह्िवंचनमिति सिद्धम्‌ ॥ 
इति देवराजयज्चघिरचिते नेघण्डककाण्ड निर्वचने 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इति नेघंटुकं नामाद्य काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


— 3 — 


( नेघण्टुक-टीका-परिशिष्टम्‌ ) 
स्वरादीनीति पूर्वमुक्तस्य प्रकरणत्रयस्य ( ५१ प०, ३३५ पृ; 
३७१ प० ), निगमदेचताकाण्डयोश्च निर्वचनं भाष्यस्कन्द्स्वा 
मिम्यां प्रदशितं तदत्र क्रमेण लिख्यते। तत्र, निगमव्याख्यानादि 
| | यद्चाननुसंहित, तत्‌ तत्रैच द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

(१) स्वः। खुपूर्चादत्तरीस्यतेधा “अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते 
(३, २, ७५)“ इति बिचि दृ शिग्रहणस्य प्रयोगानुसरणार्थत्वाद- 
फेत्तेय्येपि भवति। _ ईरयतेरिकारस्याकारो व्यत्ययेन, शुणः । 
| व्ययमः (१ १ र, ३०) सुपो ल्क्‌ (२, ४; ७१); 
रस्य विसर्जेनीयः (८, ३, १५) ।  शोभनमरणं. गमनं ` सुखाय 
` दिताय घा यस्य, शोभनं चा प्रेरणं तमसां यस्य; खुष्ठु, चा 
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कृतो रश्मिभिः रसानादातुम्‌, भासं था ज्योतिषां नक्षत्रादीनां 
भासा सुष्ठु इतः प्राप्त इति घा, स्वरादित्यः योश्च। सखु सुष्ट 
शोभनमरणमस्यांशरूपेचा पुण्यचद्भिरिय्यंते, सुष्ठ घा पुण्यक्ृत 
ईरथति स्वृतो रसेः स्वृतो भाभिज्योंतिषा, स्वयमेव था दीश्तम्‌। 
भूमुंच: स्त्रः ( य° घा० सं ३, ३७ )”-- इति दिघ उदाहरणम्‌। 
ए. भिर्नो अकभेघानो अर्चाङ स्च णे ज्योतिः ( ऋ० सं० ३, ५, 
१०, ३ )”- इत्यादित्यस्य ॥ 
(२) पृक्षिः। प्रपूर्वादक्षोतेः स्पृशतेर्चा 'घुणिपृश्षिपाष्णि- 
चूणिभूणि ( ड० ४, ५२ )--इति निप्रत्ययः, प्रादोः स्पृशेश्च 
पृशभाघो निपात्यते। प्राश्नुत एनं शुछो वर्णः संस्पृष्टा रसान्‌। 
इतव्याख्यानमन्यत्‌ पूवण । संस्पृष्टा भासं ज्योतिषामस्पृष्टो 
भासेति चा परृञ्चिरादित्यः। यौस्तु संस्पृष्टा ज्योतिमिः पुण्यः 
रुट्विश्च “सुकृतां चा एतानि ज्योतीषि यन्नक्षत्राणि (ऋ० सं? . 
२, ४, ७, २, मा० भा० )'--इति श्रतेः। “पश्न: पुत्रा उपः 
मासो रभिष्टा ( 5६० स० ४, दे, २३, ५ )?—इति निगमो १ 
दिचः। “अयं वेनश्चो दयतपृश्षिगर्भा: ( ऋ० सं० ८, ७, ७ १ ) 


` ८इत्यादित्यस्य ॥ 





(३) नाकः। नयतेः “पिनाकादयश्च ( उ० ४, १५ ) इत्या 
कप्रत्ययष्टिलोपश्च निपात्यते। नेता रसानाम्‌, नेता भासा | 
मात्मीयानाम्‌, ज्योतिषां प्रणायकश्भादित्यः। दघौस्तु, कमिति 
सुनाम, न कम्‌. अकम्‌. असुखम्‌, न अकं यत्र स न 
'नंभ्रानपान्नवेदा (६, ३, ७५) इत्यादिना नञः प्रकृतिमाच 


- 
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“न चा असुं लोकं जग्मुषे किञ्च नाकम्‌ ( निरु० २, १४) 
इति ब्राह्मणम्‌ । ` अत्यन्तसुखमित्यर्थः। . “नाकस्य : पृष्ठ 
अधितिष्ठति श्रितः (ऋ० सं० २, १, १०, ५)”--इति 
दिचः। तज्ञ अधि नाके अस्मिन्‌, ( ऋ० सं० ८, ७, १८, २)” 
इत्ति निगम आदित्यस्य ॥ 

(४) गोः। व्याख्यातं पृथिचीनामसु (२७ पृ० )। गमिर 
त्रान्तणोतण्यर्थः । ` गमयति रसान्‌ मण्डलं प्रति रश्मिभिः, 
गच्छति वान्तरिक्षे इति गौरादित्यः। यत्‌ पृथिव्या उपरि 
दूर गता, यद्वास्यां ज्योती/षि गच्छन्तीति गौः द्यौः। “गचा- 
मभि गोपतिरेक इन्द्र (ऋ० सं० ५, ६, २३, ६ )”--इति 
दिवः । “उ तादः परुसे गवि ( ऋ० सं० ४, ८, २२, ३ ) = 
इत्या दित्यस्य ॥ 

(५) विष्टप्‌। 'एभि प्रतिबन्धे ( क्र्या० सौ० प०)'। विपू- 
षात्‌ क्विपि भकारस्य पकारो व्यत्ययैन । विष्टस्मिराविशते 
ऽथ चत्तेते। यद्वा, विदोरेच बाहुलकाद्रपसिद्धिः | पृथिघीतो 

रसानादातुमाघिष्टोऽभिनिषिष्ट इत्यर्थः । एचमेषं भासं ज्योतिषां 
भासा घाचिष्टो व्याप्त: आदित्यः । ` यौराषिष्टा ज्योतिभिः पुण्य- 
॒ गश्च [og यदुत्रन्नस्य विष्टपम्‌ (ऋ सं० ६, ५, ६, १) — 
| अत्यादुदाहरणम्‌॥ ` ` 

(६) नभः। नयतेरखुनि गुणे नय” इति स्थिते बाहु 
| कात्‌ यकारस्य भकारः। नाकशब्देन समानोऽर्थः । अथवा 
६ भासनशब्दस्य हस्वत्वं, सकारलोप नकारभकारयोश्च, स्थान: 
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विपय्येयः, सान्तत्वञ्च । सचेत्र सूत्रप्राप्त्यनूक्तो पृषोद्रादित्वात्‌ 
द्रषव्यम्‌। यद्वा, न भाति 'नसः। अखुनि भातेश्लिपश्व | 
पतेन द्यौर्व्याख्याता। “ज्यो तिष्मति प्रतिमुञ्च ते नभ:”--“खजे- 
ज्ञानोनभसा ( ऋ० सं० ७, ३, १४, ५, ) उइत्युदाहरणम्‌॥ 

इति षट्‌ साधारणानि दिवश्वादित्यस्य ॥ १, ४॥ 


इद्मादपमानामानि। भाष्यकारेण स्कन्द्स्वामिना च 
-चिस्तरेण व्याख्यातानि ( निरु० ३, १३-१८) । निपातप्रायः 
त्वात्‌ शब्दनिवंचनस्यावक्तव्यत्वात्‌ उदाहरणमात्रमत्र प्रद 
श्येते । - 

(१) इदमि । (२) इदं यथा। अत्र इदंशब्द उपमान 
शाब्दसन्निधानाय प्रयुक्तः । इचाद्यश्च निपाताः पराश्रयस्यो 
यमानत्वस्य घर्मस्य प्रतिपादनार्थाः। “इन्द्र इवेहं श्रुवस्तिष्ठा 
{ ऋ० सं० ८, ८, ३१, २ )”- “यथा चातो यथा चनम्‌ ( ऋ०सं? | 
४, ४, २० ४ )” ॥ 
| (३) अभिने ये। अत्र नशब्द उपमानाथेः । “अह्ने ये | | 
भ्राजसा रुक्मघक्षसः ( ऋ० सं० ८, ३, १२, २)” ॥ डन 
| (४) चतुरश्विहदमानात! (० सं० १, ३, २३, ४ )। द 
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(६) वक्षस्थ चु ते पुरुद्ृत वयाः ` ( क्र०:सं० ४, ६; १७, 
३) । अत्र नू शब्द; ॥ 

(७) जार आ भगम्‌।  उदीरयः पितरा जार आ भगम्‌ 
( ऋण स० ७, ६, १०, १ )” । अन्न आकार || 

(८) “मेषो भूतो ३ मि यन्नयः ( त्रट० सं० ५, ७, २४, ५ yh 
अत्र भूतशव्देनो पमो च्यते ॥ 

(8) तद्रूपः । (१०) तद्वणंः।. रूपशब्देन वर्णशब्देन चोत्त- 
रपदेन समासादुपमा प्रतीयते ॥ | 

(११) तद्वत्‌। पूर्वेचत्तच्छब्दस्यार्थ: । प्रियमेधचदत्रिवत्‌ 
(अ सं० १, ३, ३१, ३)” । तन तुल्यं क्रियाचेद चतिः (५, 
१, १ १५) ॥ 

(१२) तथा। तम्प्रलथा पूवेथा चिश्वथेमथा ( ऋ० सं० ४, 
२,२३, १ )” । प्रलपूवेविश्वेमात्‌ थाल्‌ छन्दसि (५, ३, १११ )' 
“इति इषार्थेऽयं थाल्‌ विहितः॥  _._ FT 

इति द्वादशो पमानामानि ॥ ३, १३॥ 

“तथा” इत्यस्यानन्तरं “सिहः”--इति केषुचित्‌ कोरोष . 
इश्यते, तन्न पठनीयम्‌, अथ लुप्तोपमानि ( निरु० ३, १८)! 
_ इत्यादिभाष्यस्य तु “ब्राह्मणा त्रतचारिणः (५)?-इति पूवे 

 सुकस्य लुप्तोपमस्य प्रपञ्चत्वात्‌ ॥ ce 
| (१) प्रपित्वे । (२) अभीके । इत्यासन्तस्य । पपूचांदाप्नोते 
प्राप्तशब्दस्य प्र पित्वभावः । यद्वा) इत्वनाद्योऽन्येभ्योऽपि 

--इतीत्वनप्रत्यये बाहुलकादाभोतेराकारलोपः। पित्वशब्द 
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आसन्ञार्थः। प्रकष्देशकालयो प्राप्तिः प्रपित्वे इति ॥ अभिपूर्वा- 
दञ्चतेः अलीकादयश्व (३० ४, २५)--इतीकनप्रत्ययो घातुलोपश्च 
निपात्यते। अभ्यक्ते आसन्न इत्यथः। सोपसगों सप्तम्यन्ती 
। यथादृष्टाचिति पठिती ॥ “आपित्वे. नः प्रपित्वे तूय मागहि 
(ऋ० सं० ५; ७, ३०; दे )?— “अभीके चिदु लोककृत्‌ ( ऋ० सं° 
८, ७ २१, १ )”- इत्यपि निगमो ॥ . | 
(३) दम्रम्‌। (४). अर्भेकम्‌। इत्यट्पस्य । दस्र मिति 
दभ्नोतेर्वधकर्मणः स्फायितञ्चि (उ० २ १२) ~ इत्यादिना 
रक, अनिदिताम्‌ (६, ४) २४)~इति नलोपः। खुदस्भ॑ 
सुच्छेदम्‌ अदपत्वात्‌ ॥ हरतेः 'अर्भेकञ्च एथुकपाका बयसि' 
-इति कप्रत्यये, हकारस्य भकारे गुणे रपरत्वे अकारे चोप- 
जने च अर्धकमिति निपात्यते । अवहृतमूनपरिमाण इत्यथः ॥ 
“मा मे दश्राणि मन्यथाः (ऋ० सं० २, १, ११, ७)?--“नमो 
'महदुभ्यो नमो अभेकेभ्यः (ऋ० सं० १, २, २४, ३) ॥ कि 
(५) तिरः। (६) सतः। इति प्राप्तस्य । अप्रास्येत्यप* | 
पाठः। तरतेरसुनि बाडुलकादकारस्येकारः । तीण प्राप्त 
9 मागतम्‌॥ सत्तेरसुनि रेफस्य घकारः। सतः संसृतम्‌ _ 
` अप्रासस्थेति पाठे पराजितं तरणं सरणं च द्रष्टव्यम॥ "तिरं | 
` श्विदयेया परि (ऋ० सं० ४, ४, १६, २)”--“पात्रेचमिन्दनत्ल 5 
८ पति रक्षसः (9० सं० ५, ७; ६, १) ॥ . (न: क 
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# तृतीयोऽध्यायः क ३८३ 


गतः अपेत्य समुदायान्‌ गतः पृथगभूतः। तनोतेरुपधाया 
पूर्व उकारः, यणादेशः, नकारस्य चिसर्जनीयः इति स्कन्द्‌ 
खामी । तनोतेः 'सवेनिघुष्वरिष्वलष्व (3० १ | १५१)! 
इंत घनप्रत्ययष्टिलोपो निपात्यते ॥ ह न 
| नेमशब्दो5न्ननाससु .व्याख्यातः (२२५ पृ०) | सर्चादिरयम्‌ ॒ 
| 'समुदायाद्चनीतः पृथग्भूत इत्यर्थः ॥ ९ त्वो म 
| 'ग्रणाति (ऋ० सं० २, २, १६, २)”"--“प्र नेमस्मिन्‌ द्द्व्शे 
| सोमो अन्तः (० संर <, १, ६, ५)? ॥ 
 -(8) ऋक्षाः। (१०) स्तृभिः। इति नक्षत्राणाम्‌ । ऋष 
गतौ (त? प०)” । ऋषेः 'इगुपघात्‌ कित्‌ (उ० ४, ११६)-- 
इति हि कि किदिनप्रत्ययः ।  ऋषिरत्र उद्थचिशिष्ट; । ` उद्धतानि 
ऊद्चमीरितानोच प्रकाशन्ते ॥ स्तृभ्‌ आच्छादने (करूया ० 
. उ०)। कर्मण्यौणादिकः क्विप, बाहुळकात्तग्‌ न भवति । 
' तीर्णोनि प्रसारितानि विस्तीर्णानि च प्रकाशन्ते हि। तस्य 
| पाठो यथाद्ृष्म्‌ ॥ “अमी य क्षा निहिता स उच्चा (स० 
| ०० १, २, १४, ५)”--“पश्यन्तो द्यामिच स्तृसिः (कऋ० सं० ३, 
! ५६, ३)” ॥ 

९१ घन्रोभिः। (१२) डपजिहका। इति सीमिका- 
` नामू घम्रशब्दो हृखनामसु व्याख्यातः (३०४ पृ०)। 'जाते- 
' विषयात्‌ (४, १, ६३)” इति डीम्‌। जातिशव्दृश्वायं 
| स्रीपुंसयोदर शो लोके खीलिङ्गो प्रसिद्ध इति स पठितः ॥ घसन्ति 
| हिति सदसुपजिह्िकाः। . शेवयहजिहा (उ० १, १५२) इति 
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जिप्रतेजिघत्तर्चा घप्रत्ययात्त॑ ` निपात्यते . जिहा, 'समज्ञायां 
कनः (५, ३, ८७)' प्रत्ययस्थात्‌ (७, ३, ४४)-शतीत्वम्‌ । 
उपजिघ्रन्ति काष्ठम्‌, उपरक्षणाद्वोद्कस्य उपजिहिका ॥ “दः 
चयुपजिह्निका यद्दन्नो अतिसर्पति (ऋ० सं० ६, ७, १२, ६) . 
चत्रशाब्दस्यायमेच . निगमः ॥ “धन्नीसिः पुचमत्र चो अदानम्‌ 
'७ऱ० सं० ३, ६) २) ४)”--इति स्त्रीलिङ्गस्य ls ® 
(१३) ऊदरम्‌। (१४) रुद्रम्‌। इत्याचपनस्य। उद्‌ 
उतृपूर्वात्‌ 'द, घिदारणे (क्रया० प०)- इत्यस्मात्‌ र गतो 
(अदा० आगे'- इत्यस्माढा ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७)' घञि च 
उदेरसुदीरं षा सदूदरम्‌। ऊद््चश्च तद्दीर्णश्च मध्यतः, ऊद्धव 
मीर्ण गतं चा दीर्णमिति व्यादित्वाभिष्ठानत्वम (८, २, ४४) || 
छृद्रम, ग्रहनामसु व्याख्यातम्‌ (३१४ ए)! तदम 
“लमूदेरं न पूणता यवेन (ऋ सं० २ के १४ ५) 
“समिद्धो अञ्जन्‌ कृदर मतीनाम्‌ (य० चा० सं० २६, १) ॥ ० 
(१५) रस्मः । (१६) पिनाकम्‌ । इति दण्डस्य । म | 
राभस्ये (भू० आ०)' -अन्रालभने वर्तते । कर्मणि ७ | घन | 
'स्मेरशबूलिटों: (७, १, ६३)-इति चुम्‌। आस्मन्ते क 
यते हावष्टम्माय दण्डः.। “आ. त्वा. रम्भन्त जिन्रयः (क्र | हे 
-है,. ३, ४५, ५)” ॥ पिनाकं--'पिष सञ्चूर्णने (२० पण 
“पिनाकादयश्च | (उ० ४; र १७)'- इति आकप्रत्ययः, | 209 
नकारो गुणाभावश्च निपात्यते । प्रतिपिनशि : 
'शत्रून,, दण्डाकारं -्नुरुच्यते; तच्च ` रूढितो म 
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| - नेः तृतीयो ऽध्यायः भे ३८७ 
। सामान्येन। “अघततधन्धा पिनाकावसः कत्तिवासा: (य० 
वा० सं०.३, ६१)” ॥ | | 9 
- (१७) मेना। (१८) ग्नाः। इति स्रीणाम्‌ । इदं 
` शब्दो व्याख्यातौ वाङ्नामसु (६६ प०।२०७ पृ०)। नामयन्ति हि 
| ता: पतिश्चशुरमातुळाद्यः पूज्या भूषयितव्याश्चेति स्मरः 
णात्‌। गच्छन्त्येना अपत्यार्थिनः। ' “अमेनां भिनिषत्चः 
। कर्थं (ऋ० सं० ४, १, २६, २)”--"ग्नास्त्वाछन्त॑ तपसो5त- 
| चत (ता० व्रा०)” ॥ | 
| न (१६) शेप:। (२०) वैतसः । इति खुप्रजनंनस्य । दोप:-- 
। नि बाहुलकात्‌ सशब्दस्य रोभावः। स्पृशत्यनेन 
| लीन्द्रियम्‌। तद्धेतुश्च चिशिष्टानन्द्लक्षणं सत्रीसुखं स्पशं- 
| शब्देनोच्यते। त्वगिन्द्रियस्पर्गामात्रकं ` रोपमित्युदाहरणे ऽक्ता- 
| पन्तत्वेन दर्शनात्‌ करणे घञन्त इति केचित्‌, सकारलोपो 
| ष तत्र द्रष्टव्यः । यद्यपि 'वृडशीम्यां रूपस्वाङ्गयोः पुर्‌ च 
| (३० ४, १६६)-इति शीङः असुनागमेन कथञ्चिच्छेप 
| सिध्यति तथापि तत्रार्थानौचित्यात्‌ “मुष्कयोरदधात सपः? 
¬ मुष्कयोर्मिहिता सपः”--”मा नो ` मधेच निःषपि”= 
| प्यादी सपशब्देन मेहनस्यास्िधानादर्थौचित्या्च सब्दस्य 
| | रेभावेन कथञ्चिनिचोदं युक्तमिति सपतेरित्युक्तम्‌। तथा: 
| पै्म--अथों नित्यः ` परीक्षेत न संस्कारमाद्ियेत-+इति | | 
३ पिपूर्वात्‌ पचात ' “तु उपश्षये ( द [ “पण ) ~ इत्यस्मात्‌ यस्मात्‌ पचाद्यचि 
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दण्‌। विशेषेण ` तस्यति क्षीणीभवति प्राक्‌ सस्मोगकाछात्‌। 
बा! चिमक्षिकमितिचत्‌ विशष्द: प्रतिषेधार्थोयः। न तस्यति 
अक्षीणम्‌ सेकसामर्थ्यंस्याजुपश्षीणरंचात्‌। `“ यस्यासुषन्तः प्रह 
राम दोपम (ऋ? सं० ८, ३, २७, २ )—“न्निः स्स माह 
श्रथयो वैतसेन (ऋ० सं? ८, % १, ५) ॥ 

(२१) अया। (२२) एना । इत्युपदेशस्य। प्रत्यक्षाभिः 
घानमिहोपदेशो$मिमतः । सामान्येन चैते निष्वपि छिङ्गेु। 
अनयेति पदस्य नशब्द्लोपेन अया । ' अया ते अग्ने समिधा 
विधेम (ऋ० सं० ३, ४, २५५ ५) इति स्त्रिया समिधा 
सामानाधिकरण्यात्‌॥ एना “द्वितीयाटौस्वेनः (२, ७, ३९) 
इति इदमेतदोरन्चादेशचिषये एनादेशः तृतीयेकचचन 
स्याकारः। “एना घो अग्नि्ममसा ( ऋ० सं० ५ .% २१, 
१ )”--इति नपुंसकस्य मनसो सामानाधिकरण्यात्‌ | “ना 
पत्या तन्व १ संसूजस्च ( अर? सं० ८, ३, २५ २ )”--इति पुसः 

: सामानाधिकरण्यात्‌ ॥ उ 
र सिषकु। (२४) सचते । इति । . सिषक्त्विति क्त : 
रभिधानम्‌। तस्य प्रत्ययाथेत्वेन प्राधान्यादत आह सेद 
घात्वर्थेप्रतिपादनपरतयैचाल्यातपदोपादानमर्थाभिगमत्वशच. हा: 
F 





6: _ तदुक्लं सवति । . सिषक्तु सचत इति सेघाथौ घां. 
ओ- तथाहिः- भावप्रघानमाख्यातम”--दैति हि स्वसिद्धार कर का 
। सिषछुः सचते। 'बच ,समचाये' भूषादिः स्वरितित | 








हे 
wer 
“र 
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सेवार्थ: । सिषक्तिवति लोटि तिपि शपू 'बहुलं 

पू। तस्य छन्द्सि 
(२, ४, ७६)' इति न: । 'अत्तिपिपत्त्याश्च? | बहुलं छन्द्सि 
(७, ४, 9८) उत्यम्यासस्येत्वम्‌ । स नः सिषक्तु यस्तुर 
( ऋ० सं० १ १ १, ३४, २ ) —*सचस्वा नः स्वस्तये (मर संग 
४ १ ७ ४) इति तु यथानिगममुदाहरणम्‌ | 
(२५) भ्यखते। (२६) रेजते. इति। भयवेपनयो- 
` भातुः भ्यसते इति। रेजते इति नैरुक्तो धातुः। उभावप्यु- 
| भयोरर्थयोः। “यस्य शुष्माद्रोदसी . अभ्यसेताम्‌ ( ० से० 
. २६,७, १ )”---“रेजते अग्ने पृथिवी मखेभ्यः ( क्र० सं० 
| १, ८ ४ )”-इति॥ > ॥ गी. 
` ` इति षड्विशतिद्विशनामानि॥ ३, २६॥ 


(इति नेघण्टुकटीकापरिशिष्ट' समाप्तम्‌) . 


| 


| गः "५४ 
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` अथ नैगमं नाम द्वितीयं काण्डं व्याख्यापते-- यै 

ह जहा (९) । निधा (२) । शिताम (३) । 
| मेहना (४) । दसूना: (५) । सूषः (8)। 
"इषिरेण (७) । कुरुतन (८) । जठरे (६) । 
तितउ (१०) । रिरे (१९) । मध्या (१२) ' 
(९४) कायमानः (९५)॥ 
विद्रधे (१८) ॥. 


त. या 







हि") 00 र rh, ५ 
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| | # चतुर्थोऽध्यायः # ३८६ 
| झिशीते (३४)। सुतुकः (२३५) सुघायणाः (३६)। 
| अप्रायुवः (३७) । च्यवन (३८) । रज्ञः (३६) | 
| हरः (२०) । जुहुरे (४१) । व्यन्तः (४२) । 
 क्राणाः (४३) । वाशी (४४) । विषुणः (४५) । 
| जामिः (४६) । पिता (४७) । यो (३८) । 
| अदितिः (४६) । एरिरे (५०) । जसुरि (५१) । 
| जरते (५२) । मन्दिने (५३)। गौ (५४) । 
| गातुः (५५) । दसय (५६) । तूताव (५७) । 
| चयसे (५८) । वियुते (५६) । ऋधक (६०) । 
| (६१) । अस्य (६२)! इति द्विषष्टि 

` पदानि नि ॥ १॥ 
९) जहा। द हलक बन णलि, द्विवचने, अभ्या 
सचत्त्वे, कुरवाभाचो नकारलोपश्छान्द्सत्वात्‌। जघानित्यर्थः। 
ह अस्मदीषते ( ऋ० & 72 
` (२) निघा] “राजु गे (३, १,१३६) 


| इति .कः। , निधीयतै खाप्यते खगपक्षिम्णाय । . ऽनिधा ` 


| 8३ युर । .““ससुग्ध्यस्मन्निधयेष बद्धान, ( ऋऽ सां० ८३, ` 
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३६० ने निरुक्तम्‌ निघण्डुः च 
(३) शिताम । ख्रितशब्दस्य रेफलोपो5तो दीघेत्वं मशच्द- ९ 


श्वोपजनः । अङ्ग श्रितत्वाद्‌ दोः शिताम। सितशब्दस्य घा ( 
लकारस्य शकारः, अन्यत्‌ पूर्वचत्‌। योनिः शिताम। योनिः 
गंदम्‌। विषितः। विविधं खितो बद्धो भवति पुरीषोत्सर्गवेः | 
हायां विकसति सङट्कोचः। “पाश्वंतः श्रोणितः शितामतः | | 
( य° चा० सं० २१, ४३.) ॥ ू | 
(७) मेहना । मंहतेर्दानकर्मणो व्युद्‌, वाइुळकादकारस्यः | 
कारो नकारलोपश्च। खुपां खुळगित्यादिना सोराकारादेशः। | 
महनीयं धनादि । छन्दोगानां 'मइहना'--इत्येवं रूपं पाठः। | 
प्रसङ्खन च वेदान्तराधीतस्य व्याख्यानं भाष्यकारैण ट | 
(निरु, ४, ७)। “यदिन्द्र चित्र मेहना (ऋण् सं० ४,२ | | 
१०, १) ॥ | 
(५) दमूनाः। 'दम उपशमे दाने घा । दान्ते पुरुषे षा | 
दमे यशञयृहे चा मनो यस्य स दमूनाः। दन्तमशब्द्र्य नलोपः | 
दमदान्तशब्द्योदेभाचः, मनःशब्दे मकारातपरस्याकारस्य ऊकार | | 
देश: । दमशब्दो व्याख्यातो ग्रहनामसु (३१६ पु०) । | दातत | 
दानं, दमेनिष्ठायां मतुपि दन्तमः । 'दमेरूनसिः ( उ० ४; २२८) | 
-इति वेयाकरणाः। “जुष्टो दमूना अतिथिढु रोणे (3०९ | 
३ ८, १८, ५)? ॥ ह >. ळी: | 
(६) मूषः। पुष स्तेये ( क्र्या० प० ) । 
"क (३, २, १७८ चार )—इत्यत्र प्राक प्रत्यय निर्देशादिति 8 हे 
९ भा० )'--इति किप्‌ दीघेश्च । जस्‌। सूषिकाः ॥ ४ ह 
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# चतुर्थोऽध्यायः अ ३६१ 


मुष्णन्ति हरन्ति। “मूषो न शिक्षा व्यदन्ति माध्यः ( आफ संर 
१, ७, २१, ३ )” ॥ | 

(७) इषिरेण । इषु इच्छायाम्‌ (तु० प०)'। इचिमदि 
मुदि (३० १, ५१) यादिना कि एचप्रत्यय । यद्वा, ईष- 
यतेगंतिकर्मणः ईषेदशेनार्थस्य घा वाहुकात्‌ किरच्‌ इषभावश्च । 
मनो विशेषणसेतल्‌ । “इषिरेण ते मनसा सुतस्य ( ऋ० संर ६, 
४, १२, २)” ॥ 

(८) कुरुतन ।... करोतेलोण्मध्यमपुरुषबहुचचनस्य तशब्दस्य 
'तप्तनप्तनथनाश्थ ( ७, १, ४५ )-इति छान्द्सस्तनादेश:। तत्र 
तशब्द्‌ ण्वाथेवान्‌ नशब्दस्तूपजनो5नर्थकः । कुरुतनेत्यस्य 
प्रतिपादनार्थमाह भाष्यकारः--“कत्तेनहन्तनयातनेत्यनर्थका उप 
जना भवन्ति ( निरु० ४, ७ )--इंति। अत्र बहुवचनमन्ये 
5प्येवंरूपा उपजनाः सन्तीति प्रतिपादनार्थम्‌। 'को यक्‌' 
| आज्ञसेरसुक!--इत्येचमादय: । “रिप्रेण . तपसा कुरुतन” 
|  अध्वय्यवः कत्तेना थ्रृष्टिमस्मै ( क्र० सं० २, ६, १४, ३ ) 

तपिष्ठे न हन्मना हन्तना तम्‌ ( ऋण सां ५, ४, ३०, २)” 
' भयातन सखी रच्छा सखायः (9६० सं० २, ३, २६, ३ )”-- 
' “हेत्वाय शत्रून्‌ चिभजख वेदः ( ऋ० सं० ८, ३, १७ २)” 
“बराह्मणासः पितरः सोम्यास ( ऋ० सं० ५, १, २०, ५)” ॥ 
___ (३) जठरम्‌। जग्धशब्दोपपदात्‌ ङो दधाते्षा द्रा 

| _ पयश्च (उ० ५, ४२ )-इति अरनप्रत्ययो जग्धशब्द्स्य जभाचो 
भकारस्य उकारश्च निपात्यते। जरध भक्षितमन्नमस्मिन्‌ | 
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सशब्दस्य शिभावः । अन्नं गन्धनं प्रति सप्ते भवतः। “विष्यख | 


' प्रथमाहिषिवेचनम्‌। तृतीयैकवचनस्य घा खुपां सुलुक्‌ ($! | 
३७) इत्यादिना पूवसघर्णः ।  मदिष्णू. मदिष्णुना वा| ` 


` सवश (३२ १, १३७)--इति मनप्त्यय; । अन्तशब्दो व्यालय | 
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भ्रियते तिष्ठति, धीयते प्रक्षिप्यत इत्यर्थः । “आसिञ्च जटर 
मध्वऊमिम्‌ ( ऋ० सां ३, ३, ११, १)” ॥ 

(१०) तितउ । तनोतेस्तुदैश्च निष्ठायां मतुपि उपधाया 
इत्वं देकारलोपो चकारस्य सम्प्रसारणं तलोपश्च । ` तिलम्नात्रं | 
तुन्न वा। तिलशब्दात्‌ तिः, तुन्नशब्दात्‌ू उकारतकारौ। | 
मत्वर्थे बहुत्रीहिः । ततेन सध्येन, तुन्नेश्छिद्रेः, ` तिलमात्रेश्च | 
तैस्तद्वत्‌। तनोतेः क्तान्ताद्वतिर्येयाकरणाः । ततं तितउ। | 
“सक्तुमिच तितउना पुनन्तः (ऋ० खं ८, २, २३, २)? ॥ | 

(११) शिप्रे। रूप गतो (भू० प०)'। “स्फायितञ्चिव- | 
श्विशकिक्षपिसपितृपि (३० २, १२)-इति रक्‌, बाहुळकात्‌ | 




















शिप्रे चिस॒जख धेने (ऋ० सं० १, ७, १३, ४)” ॥ | 
(१२) मध्या। मध्यशब्दात्‌ सप्तम्येकचचनस्य 'सुपां सुलक्‌ | 
(७, १, ३६)--इत्यादिना आकारः। मध्ये इत्यर्थः । “मध्याः | 
कत्तोविततं संजभार (ऋ० सं० १, ८, ७, ४)” ॥ | 
(१६) मन्दू । मन्देस्तप्त्यर्थात्‌ भ्रख्खशीतचरि (उ० १, 8) | 
इत्यादिना चाहुळकाठुप्रत्ययः। मदेर्चा उप्रत्ययो नुम्‌ च। | 





(० सं० १, १, १२, २)” ॥ 
| मान्तासःः र प्रेरणे (च० प०)'। अ 


> 





२ चतुर्थोऽध्यायः # | ३६३ 


(२अ० १६ ख० ६)। आदित्याश्वा उच्यन्ते। ते च सप्त तेषां ये 
अन्तान्‌ इत्ते, ईरिताः प्रेरिता विरला इत्यर्थः । अथवा अश्वस्य 
अन्तो जघनं सर्वेषामीम: पृथुरित्यथे; । “ई मान्तासः सिलिक- . 
-मध्यमासः (ष्र संर २, ३, १२, ५)” ॥ 

(१५) कायमानः । 'चायृ पूजानिशामनयोः’ भूचादिः, खरि- 
तेत्‌। चायमानः। चकारस्य ककारः। यदुचा,' कमेणिड, 
ततो लटः शानच्‌ । कामयमान इत्यस्य मकारलोपः। “कायमानो 
'चना त्वम्‌ ३० सं० ३, १, ५, २)? ॥ 

(१६) लोधम्‌। 'लुभ्‌ धाष्ट्ये' क्त:। लुब्धशब्दस्य बलोप 
उकारस्योत्वञ्च । लुव्धमित्यर्थः । “लोधं नयन्ति पशुमन्यमानाः 
० सं० ३, ३, २३, ३)” ॥ 

' (७) शीरम्‌। शिङः 'स्फायितश्चिवश्चिशकि (३० २, १२) 
| इत्यादिना वाहुलकाद्रक्‌ । अश्नोतेर्वा पूर्वचद्रक्‌ घातोः शीभाघश्च । 
| अयमग्निरुच्यते। अनुशायिनमाशिनं घा। अनुग्यन्ते भूतानि 
| अङ्गमानि जाउरात्मना, स्थावराणि च सूक्ष्मेण अनभिव्यक्तशक्तया- 
| त्मना यः शेते व्यवतिष्ठते, अश्नोति घा। एवंशीलः। “शीरं 
पावकशो चिषम्‌ (जार स० ३, १; ६ ३)” ॥ 

 ' (१८) विद्र्धे। विपूर्वात्‌ भी भये' इत्यस्मात्‌ अनेका- 
' येत्वेन हिंसार्थात्‌ क्तः। विठ्ठन्या इति स्थिते ऋकारस्य रादेशो 
/ इ बकाररोपश्च । बहुवचनस्य स्थाने एकवचनम्‌। . विविधं 
` शितेषु कुपितेघु इत्यथेः।  “कनीनकेच ` विद्रे (9० सं० 
hs 9); ८८57 mn Rt IS 
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(१६) द्रपदे । द्रुशब्दो ढुमपर्य्याय; । द्रससयेषु पदेषु पादु- 
काख्येष इत्यर्थः । घचनव्यत्ययः पूर्ववत्‌ । “नये द्रपदे अर्भके 
(० सं० ३, ६, ३०, ७) ॥ | 

(२०) तुग्वनि। तूर्णशव्दोषपदात्‌' गमेः 'अन्येभ्योऽफि | 
दुश्यन्ते (३, २, ७५)'- इति यमिप तुणराब्द्स्य तुभावो गमेष्टि : 
लोपश्च । लुठतीत्यथे: । तद्घिपादायाधंगाहलाय दा लिप्रमा- 5 
गच्छन्ते। सप्तम्येकचचनम्‌। “लुयास्त्या अधि तुग्बनि (० [ 
सं० ६, १, ३५, ७)” ॥ 















(२१) नंसन्ते। नमेर्मकारात्‌ परः सुगागमः, व्यत्ययेना- | 
त्मनेपद्म्‌। नमन्ति इत्यर्थः। “कुविन्नंसन्ते मरुतः पुननेः | 
(० स० ५, २, ८, ५)” ॥ | 

(२२) नसन्त। 'नस कौरिल्ये' भूवादिरात्मनेपदी, अत्रा- | 
रोतिनेमतेर्वाथे वत्तेते । 'छन्दसि लुङ्लङ्लिटः (३, ४, ६ | 
इति घत्तेमाने छङ्‌। “बहुल छन्दस्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५) | 
इत्यड्भाचः । प्राप्नुचन्ति नमन्ति वा। “घतस्य धाराः समिधो | 
नसन्त (ऋ० सं० ३, ८, ११, ३)” ॥ | 

(२३) आहनसः। आहन्तेरसुन्‌, मर्वर्थोयस्य लुक्‌। स 
_ इदमाहततम्‌? “ब्राह्मणे इद्माहततम्‌' इत्या दिप्रयोगद्शेनात्‌ आहत | 
'चचनाथेः। आहनघन्तो चचनवन्त इत्यर्थः। “थे ते मदा | 
आहनसो षिहायसः (ऋण सं० ७, २, ३३, ५”॥ . ¦ 

(२४) अझसत्‌ । 'अदद्मनः-इति मनिन्‌। अद्यते १ 4 
भन्नम्‌। तस्मिन्‌ सीदन्ति सनोति चा तत्‌। अद्वन्युपपदे हा 


प 
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# चतुर्थोऽध्यायः ॐ ३६५ 


सनोतेवा अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते (३, २, ७०)--'क्षिप्‌ च (३, २ 
७६)--इति किपि रूपम्‌। सनोतेनेकारलोपे हखत्वे पिति तुक्‌ । 
“अझसन्न ससतो योधयन्ती (ऋ० सं० २, १, ७, ४)” ॥ . 
(२५) इष्मिणः । 'इषेरिच्छार्थात्‌ (तु० प०)' इषियुधीन्धि 
(३० १, १४२)--इति मक्ग्रत्ययः। ईषतेरिषतेचा बाहुलकात्‌ 
मकि धातोरिषूभावः। इच्छा, गमनं, दर्शनं चा इष्म। अतः 
इनिठनो (५, २, ११५)' । यद्चा, उणादिको मिनप्रत्ययः |. 
एषितारो हचिषां स्तुतीनाञ्च गन्तारः, द्रष्टारो चा सर्चार्थानाम्‌ । 
| ते चा शीमन्त इष्मिणो अभीरवः (० सं० १, ६, १३, ६)” ॥ 
| (२६) चाहः। घहतेः 'वहश्च-इति णिद्सुन्‌। देवताः 
प्रत्यूहमानत्वात्‌ वाहः. स्तुतिः। अथवा, यदेतत्‌ कूपसमीपे 
तदुदकस्योदुधृतस्य स्थानमाचाह इति लोके प्रसिद्ध, तत्सद्वश- 
त्वात सोमरसस्यपूर्णमधिषचणं चर्म. चाह इत्युच्यते। “इन्द्राय 
पाहः कृणचाच जुष्टम्‌ ( ऋ० सं० ३, ३, १६, ३) ॥ 
(२७) परितक्म्या । परिपूर्वात्‌ तकतेगेतिकर्मणो मनिन्‌। 
- परितः सर्वतो गच्छति, सर्वस्मिन्‌ देशे रात्रिरस्ति। अथवा 
' तक्मोष्ण' तत्‌ परित उभयत एनां परिगह्यते घत्तते इति। 
तदुक्तम्‌ । 'तक्मेत्युष्णनाम, तक इति मत इति तेन परितक्मा 
' सति यकारोपजनेन परितक्स्याः। “कस्मै हितिः का परित- 
| क्स्यासीत्‌ ( ऋ० सं० ८, ६, ५ १)” ॥ 
(२०) सुविते] सुपूर्वादेतेः क्तप्रत्ययः । "पुङ्‌ प्राणिगर्भे- 
| भोचने'--इत्यस्माद्वा क्ते छान्दसत्वा दिड़ागमः, उचङ्‌ च । सत्तम्ये- 
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कवचनम्‌। शोभनं गस्यते यत्र स्वर्गादौ तत्‌, प्रसूते प्रजायां | 
चा। “खुबिते माधाः ( य° वा० सं० ५, ५)” ॥ 

(२६) द्यते। 'दय दानगतिरक्षणहिसादानेज ( भू० आ० )! 
अनेकार्थत्वात्‌ विभागदहनगमनेष्वपि चत्तेते। “महोधनानि 
दयमानः ( ऋ० सं० २, १, १६ 9 २ )?--इदि दाने। “नवेन पू | 
दयमानाः स्याम ( निरु० ४, १७ )”--इति रक्षणे। “य एक | 
इद्व्द्यते (ऋ० सं० १, ६, ६, २ )”--इति दाने चिभागे घा। | 
“दु्वर्तुभीमो दयते घनानि ( ऋ० सां० ४, ५, ८, ५ )”--इति | 
दृहने। “विदद्खुदंयमानों चि शत्रून्‌ ( ऋण साँ० ३, २, १५ १)? | 
तइति हिंसायाम्‌। “मां घायलों दोषा दयमानो अबूबुधत्‌ | 
( निरु० ४, १७ )”--इति गतिकर्मा ॥ | 

(३०) ३१) नूच। अनयोः पद्द्वययोः। “अद्या | 
चिन्यूचित्तदपी नदीनाम. ( अर० रा० ४, ७, २, ३ )” ¬ नूच पुरा | । 
च सदन रयीणाम्‌ ( ऋ० सं० १, ७, ४, २)” ॥ | 

(३२) दावने। ददातेः 'आतो. मनिनक्कनिबघनिपश्च (३ | 
२, ७४ )-इति व्यत्ययेन कर्मणि चनिप्‌। ततः षष्छ्यर्थ द्वितीः | 
) याथ चा चतुर्थो ( २, ६, ६२ चा० ), अल्लोपाभावश्छान्दसः (& | 
_ 3, १३४ )। देवस्य देवं वेत्यर्थः ॥ | 
~ (३३). अकूपारस्य । “प पाळनपूरणयोः ( जु० प°) | घन्न्‌। | | 
. पऽ पाउने पूरणं चा। अकुत्सितं पालनं पूरणं घा यस्य. तदं * 
कपार सत्‌ कोदोधेत्वेनाकूपारम्‌ । तस्य दाचने इति सम्बन्धः! | 
'अकृपारस्य दाघने . ( ऋ० सां० ४, २, ६०, २)” 





| :# चतुर्थोऽच्यायः % ३६७ 
८ संसुद्रावप्यकूपारो । ` पूर्वंचत्‌। कच्छपोऽप्यकूपारः। “कृपशब्दे 
कर्मण्युपपदे अत्तः कर्मण्यण्‌।.. न कूपारः अक्रूपारः। कच्छपोः 
दि सति सम्भवे हद्‌ गच्छति न कूपमल्पोद्कत्वात्‌। त्रयाणः 
निगमाः पय्यष्याः ॥ | 
(३४) शिशीते। 'शो तनूकरणे’ दिवादिः परस्मैपदी | 
 ग्यत्ययेन शपः छौ ओकारस्येत्वमात्मनेपद्ञ्च। श्यतीत्यर्थः । 
'शिशीते टु रक्षसे चिनिक्षे ( ० राँ० ३, ८, १५, ३)” ॥ 

(३५) खुतुकः । सुपूर्वात्तकंतेगेतिकर्मणः 'गेहे कः (३, १,, 
१४४ )'- इति वाइुलकात्‌ कप्रत्ययोऽकारस्योकारश्च। सुपूः 
वाद्वा लुच्छव्दस्याकार उपजनः चकारस्य जकारस्य घा ककार- 
भावश्च । ` सुगमनः सुप्रजा चा। “अझिः सुतुकः सुतुकेभिरश्वेः 
(3६० सां० ७, ५, ३१, ७ )” ॥ | 

(३६) स॒प्रायणा: । सप्रपूघोद्यतेल्यंट्‌ । ` 'उपसगंस्यायती 
(८, २, १६ )'- इति लत्वाभावश्छान्द्सः । सुप्ररामना इत्यथेः । 
संप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञ विश्रयन्तासृतावृधः (य° चा० सार 
२८, ५)? 
. (३७) अप्रायुवः । प्रःआ-इत्युपसगेद्वयपूर्वात्‌ यु मिश्रणे 
. (अदाऽ प०)' इत्यस्मात्‌ 'गेहे कः (३, १, १४४)'- इति 
` चाहुलकात कप्रत्ययः, उघडि इते अन्त्यस्याकारस्य लोपे च 
| | जसि रूपम्‌ । 'सपां सुलुक्‌ ( ७, ३, ३६) इति जसः स्थाने 
| | सः। न प्रायुचोऽप्रायुच । अप्रगतमनस्क्राः न -प्रमायन्त इति ।. 
_ “अप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे (ऋण सं० १,६ १७ ३) ॥ 
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(३८) च्यवानः । अन्तर्णीतण्यर्थात्‌ च्यचतेः 'युच्‌ बहुलम्‌ ^| 
(३० २, ७४ )-- इति युचि पूवच्र बाहुलकादीधेः । देवान | 
अति स्तोमानां च्याघयिता गमयिता स्तोतेत्यर्थः । रूढित्वा 
दिप्रसङ्गनिबत्तिः। “युवं च्यवानं सनयं यथारथम्‌ ( ऋ० सं० | 
७, ८, १५, ४)” । च्यचनस्य तु “च्यवनो भार्गवः शार्याता | 
-मानवमभिषिषेच (ऐ० घ्रा० ८, ४,७)”--“अप्नचानचत्‌ च्यवनवत्‌ | 
अगुवत्‌*--इत्यादिनिगमः प्रसिद्धः ॥ | 

(३६) रजः। व्याख्यातं द्यावापृथियीनामसु (३७४ पृ०)॥ ; 

(४०) हरः। ज्वलज्नामसु (१७६ १०) व्याख्यातम्‌। रजस्तु | 
ज्योतिरुदकलोकार्ृगूदिनचाचकम्‌ । अनुरञ्जयति ह्योतत्‌ सबं | 
-स्वेन स्वेन व्यापारेण सर्चप्राणिनः। “या ते अग्ने रजःशया 
(य° चा० सं० ५, ८)”--“भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता | 
'( ऋ० सं० ७, ६, ४, ६ )”--“त्वया इुहानि सुक्रतो रजांसि । 
( ऋ सं० ४, ७, २, ३ )”--“त्रिरात्रेण रजखेला शुचिमेचति | 
-:बिचत्तेते रजसी वेद्यामिः ( ब्रद० सं० ४, ५ ११, १)”- | 
इति क्रमेण निगमाः॥ हरो ज्योतिरुदकलोकचाचकम्‌। ज्योतिः । 
हरति तमसम्‌, उदकं घहत्‌ हरति सर्व लोकेषु, हियन्ते सर्वा एब | 
) चा कालेन मृत्युनाश्चियन्ते । “प्रत्यग्ने हरमा हरः श्टणीहि | 

५ ऋ० सं० ८, ४, ६, ५ )”- इति ज्योतिषाम्‌। डदकलोकः | 





घाचिनिगमौ ह पयष्यौ ॥ a ९ 
(३१) जहरे। जुहोतेः 'छन्दलि लडलडालिट ६) | 
ड्ल्ड (३, ४ ह 

इति लिट, इरयोरे (६, ४, ७६)--इति रे, जूह॒ति। यदः | 
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# सतु्थोऽध्यायः # ३६६. 


| / यथाप्राप्तो लिटू जुहिरे डुतवन्तः । “जुहुरे वि चितयन्तः ( ६० 
| संर ४, १, ११, २ )” || 


(७२) व्यन्तः । व्यन्त इत्येषोऽनेककर्मा ( निरु० ४, १६ )। 
व्यन्त इत्यत्र य. एव धातुः स दयतिवदनेकार्थ इत्यर्थ: | “वी 
गतिप्रजननकान्त्यशनखाद्नेछु ( अदा० प० )'। अनेकार्थत्वात्‌ 
यश्यत्यथोऽपि ॥ 

(४३) क्राणाः ।  करोतेलेटः शानचि विकरणव्यत्ययेन लुक्‌। 
“गोमिः क्राणा अनूषत ( निरु० ४, १8)” ॥ 

(३४) चाशी। व्याख्यातं चाङ्नामसु (६७ प०)। यद्वा, चासी- 
शब्दश्छेद्नद्रव्य विशेषचचनः, तस्य सकारस्य शकारेण व्युत्पत्ति: | 
“चासो भिस्तक्षताशमन्मयीसिः ( ऋ० सं० ८, ५, १६, ४)” ॥ 

(४०) विषुणः । चिषमशब्द्स्य अकारस्योकारो मकारस्य 
णकारश्च। विषमः । “सशाद्धेद्यों विषुणस्य जन्तोः ( ञइ० 
सं० ५, ३, ३, ५ ) ॥ 

(४६) जामिः। व्याख्यातमङ्गुलीनामसु (२१२ पृ०)। 
भत्तरिकचालिशसमानजातीयानां चाचको जामिशब्दः । अति 
रेकः पुनरुक्तमुच्यते, पुनर्जायमानत्वात्‌। - जामि चा एतद्‌ 
ज्ञे क्रियते ( ऐ० ब्रा० ३; ५ ३)? । वालढिशो सूखेः। स हि 
कस्मैचित्‌ पुरुषायाळम्‌। अत्र निगमः पयष्यः । समानजातीयो 
भगिनीलक्षणो ऽर्थ । समानाभ्यां मातापितम्यां जातत्वात्‌ । 


 जाशब्देनैवाभिघातँ शक्यमिति मिशब्द उपजनः। यत्र जामयः 
| ' ेण्वन्न जामि ( ऋ० सं० ७, ६५७ ५ 2 ॥ 5) कक 
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. (४७) पिता। ` “नप्तनेष्ट त्वष्ट क्षत॒होतृपोत॒श्नाठजामातृमातृ- { 
पितृदुहित्‌ (ड० २, ८८ )'- इत्यादिना पातेः केवलकात्‌ 
ण्यन्ताद्वा तृचप्रत्ययान्तो निपात्यते । पतिशष्द्त्वेन च नामार्थो 
व्याख्यातः . (३०१ पू०)।. “द्यौम पिता जनिता नाभिरत्र 
(क०सं० २, ३, २०, ३)” ॥ 

(४८) शंयोः। शाम्यतेः क्विप्‌ शम्‌। 'यु पृथग्भावे' इत्य 
स्माद विच्‌। अन्ये पदद्दयमिति वर्णयन्ति। 'शमनं रोगाणां 
याचनं च भयानाम!”। .“अथानः शंयोररपो दधात (ण सं० 
७, ६, १७, ४)”। प्रसकुन श्रुतिसारूप्यात्‌ भाष्ये 'अथापि: 
शंयुर्बाहस्पत्यः. (निद० ४, २१)'- इत्युक्तम्‌ ॥ 

(४६) अदितिः। - पूथिचीनामसु व्याख्यातम्‌ (३३ १०)। 
ऐतिहासिकानां मते देवमाता, नेरुक्तानां मते अदीनादिणुणःः 
अथचात्मपक्षे प्रकृतिः । “भदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षम्‌ (ऋ० सं” 
२, ६, १६, ५) ॥ | | | 

(५०) फरिरे।  प्रोपसर्गार्थवृत्तयाडपूर्वांत्‌: ईर गतौ (चु० 
प०--इत्यस्मालिरि कस्येरे च प्रेरितचन्त इत्यर्थः । “यमैः 
रिरि भूगवो . विश्ववेदसम्‌ (ऋ० सं० २, २, १२, ४)” ॥ 
| | (५१) जस॒रिः। . जस ताडने (चु० प०)' जसिसहीरु 
_ रिन्‌ (३० २, ६६)--इति उरिनप्रत्ययः । यद्वा, अस्थतेबाहु 
. लकादुरिनधंत्यये जुडागमञ्च धातोः ।. ताडितो बद्धमुक्तो हत | 

वेगथान्तो जसुरिः।' :“नीचायमान जसरि न श्येनम्‌ (० से? , |. 
३,७, ११,५)” ॥ ¦ ,: . | Mr... 
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` # चतुर्थोऽध्यायः # ४०१ 


(५२) जरते। नेरुक्तधातुः। यद्वा, 'ग स्तुती (क्रया० 
प०)-इत्यस्य गकारस्य जकार इति स्कन्दस्वामी । “इन्धान 
एनं जरते स्चाधी; (ऋ० सं० ७, ८, २८, १)” ॥ 

(५३) मन्दिने । मन्दतेः स्तुतिकर्मणो घञि मन्द स्तुतिः । 


| छान्द्सत्यादत इनिठनौ नेष्यते हि एकाक्षरात्‌, ततो जाते 
 सप्तम्याञ्च। “प्र मन्दिने पितुमद्चंता चचः ( त्रद० सं० १, ७, 





१२,१)” ॥ 


(५४) गौ; व्याख्यातं रश्मिनामसु (५२ पू०)। “अन्ना- 


` हगोरमन्वत ( ऋण० सं० १, १, ७, ५)? ॥ 


(५५) यातुः । . व्याख्यातं पृथिचीनामसु (३६ पृ०)। अत्र 
भावे तुन्‌ गमनमित्यर्थः । “गातु' यज्ञाय गातुः यज्ञपतये 
( निरु० ४, २१ )” ॥ 

(५६) दंसयः । दंस इति कर्मनामसु व्याख्यातम्‌ (१७० पृ०) । 


अत्र तु 'अच इः (३०४, १३४) जस्‌। दंसयः कर्माणि 


देसयन्त्येनानि । “कुत्साय मन्मन्नह्मश्च द्सयः ( ऋ० सं० ८, ७, 


२६, १ )” ॥ 
` (५8) तूताव । तवते विकर्मणो लिटि णलि 'तुजादीनां : 


` दीर्घो$म्यासस्य (६, १, ७)'। “स तुताब नेनमश्षोत्यंहतिः 
(अ संर १, ६, ३०, २) ॥. 


(५८) चयसे। 'चय- गतौ? भूघादिरात्मनेपदी । अन्न 


` चातयते्नाशनार्थस्यार्थ वर्तते) यद्व, चातयतेरेच विश्व रूपम्‌ । 
` पृहस्पते चयम इत्‌ पियारुम्‌ ( ऋ० सं० २, ५ १२, ५)” ॥ 


२६-- 
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` ४०२ # निरुक्तमू--निघण्टुः # | | 
(५४) चियुते। यौतिरेव पृथग्भावार्थो विपूर्व: । “समान्या „|. 
.बियुते दूरे अन्ते ( ऋ० सं० ३, ३, २५, २ )” ॥ 

(६०) ऋधक्‌ । अव्ययमिदं एथग्भावस्य चाचकम्‌। “यदिन्द्र | | 
दिचि पार्ये यद्वघक्‌ (ऋ० सं० ४, ७, १२, ५)” | अथाप्यूधोत्यथ | 
इश्यते, तदा ऋधु वृद्धौ ( स्या० प० )' अस्मात्‌ भरथः कित्‌ | 
( ३० १, १३० )-इति याहुलकाद्‌जिप्रत्ययः किञ्च । ऋषध्लुचन | 
ऋं कुवेन्‌। “ऋआधगया ऋधशुताशामिष्ठाः (य० चा० सं० | 
८, २०)” ॥ | 

(६१) अस्या: । (६२) अस्यं। शब्दान्तरेणानादिष्टल्य सन्षिधि 
चिशिष्टपदार्थलक्षणस्याभिधयस्योञ्चारणं प्रथमादेशः आदिष्टतमस्य | 
तस्योच्चारणमन्चादेरः। तत्र प्रथमादेशविषयत्वादुदात्तं पदद्वयं | 
तीवार्थतरमतिस्फुरप्रयोजनम्‌ , अन्यानादिएस्वार्थत्वात्‌ । अन्वादे- | | 
शविधयतामत्त्वाद्नुदात्तं पदद्धयमट्पीयो 5्थेतरमतिशयेनास्फुरप्र- | 
योजनम्‌, अन्यादिष्टस्वार्थत्वात्‌। “अस्या ऊ घु ण उप । | 
सातये सुचः ( भर० सं० २, २, २, ४ १”--“दीर्घायुरस्या 6 
यः पतिः (ऋ० सं० ८, ३, २७, ४)”॥ “अस्य घामस्य _ 
` पलितस्य होतुः”--“तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्य ( ऋ० संर २ | 
३१४१) ॥ . | 
इति द्विषष्टिः पदानि ॥ १॥ 


सल्लिम्‌ (१) । वाहिष्ठः (२) । दूतः (३) । 
वावशानः (४) । वाय्यम्‌ (५) । अनतः ( "| 
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असश्चन्ती (9)। वनुष्यति (८) । तरुष्यति(६)। 
` भन्दनाः (१०) । आहनः (११) । नदः (१२) । 
सोमो अक्षः (१३)। शवात्रम्‌ (१४)। ऊतिः (१५) 
हासमाने (१६) । पड्भिः (१७) । ससम्‌ (१८) 
द्विता (१६) । व्राः (२०)। वराहः (२ १) । 
खसराणि (२२) । शय्याः (२३) । अर्कः (२४)। 
पविः (२५) । वक्षः (२६) । धन्व (२७) । 
सिनम्‌ (२८) । इत्था (२६) । सचा (३०) । 
चित्‌ (३१) । आ (३२)। य्ुञ्नम्‌ (३३) । 
पवित्रम्‌ (३४) । तोदः (३५) । स्वञ्चाः (३६) । 
शिपिविष्टः (३७) । विष्णुः (३८) । आघ्रृणिः(३8)। 
पथुज्जया; (३०) । अथयम्‌ (४१)। काणुका (३२) 
अभ्रियुः (३३) । आङ्ग षः (३४) । आपान्त 
` मन्युः (४५) । इमशा (४६) । उवशी (४७) 
` वयुनम्‌ (४८) । वाजपस्त्यम्‌ (४६) । वाजग 
| ष्यम्‌ (५०) । गध्यम्‌ (५१) । गधिता (५२) 
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४०४ क --निघण्टुः # | 
कौरयाणः (५३) । तौरयाणः (५४).। अह- / 
याणः (५५)॥ हरयाणः (५६)। आरितः (५७) | 
अन्दी (५८) । निष्पपी (५६) । तूर्णाशम्‌ (६०) | 
क्षम्पम (६१) । निचुम्पुणः (६२) । पदिम्‌ (६३)। | 
पादुः (६४) । बकः (६५) । जोषवाकम्‌ (६६)) | 
कृत्तिः (६७) । श्वघी (६८) । समस्य (६६) । | 
कुटस्य (७०) । चर्षणिः (७१) । शम्बः (७२) । | | 
केपयः (७३) । तृतुमाक्रषे (७९) । अंसत्रम्‌ | 
(७५) । काकुदम्‌ (७६) । बीरिटे .(७७)। | 
अच्छ (७८) । परि (७६) । इम्‌ (८०) । सीम्‌ | 
(८१) । एनम्‌ (८२) । एनाम्‌ (८३) । सणिः | 
(८३) । इति चतुरुत्तरमशीतिः पदानि ॥ २॥ | 

(१) सल्लिप्‌। "ष्णा वेष्टने (अदा० प०)' “ष्णा शौचे (अदाः ; | | 


पऽ} । आहुगमहनजनः किकिनौ छिद्‌ च (३, २, १७१) उति |. 
किनप्रत्ययः। लिइचद्वावादु द्विर्चचनादिः । 'आतो लोप इरि च 9. 


(६, ४, ६४) । अववेषयिताभिरन्त:प्रविशाभिः शोषितो था "| 4: 







सल्निः। “लस्लिमचिन्द्चरणे नदीनाम्‌ (ऋ० सं० ८,७, २००) | | 
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(२) वाहिष्ठ: । चोदृशब्दात्‌ 'तुश्छन्दलि (५, ३, ५६ )'-- 
इतीएनि 'तुरिछठिमेयःस्‌ (६, ४, १५४ )-इति तृचो लोप: । 
चाहिष्ठ इति उपधादीर्घेश्छान्द्सः। अतिशयेन घोढा वादिष्टः । 
“बाहिष्टोयां हयानाम्‌ ( ऋ० सं० ६, २, २६, १)” ॥ 

(३) दूतः । क 

(४) चायशानः। “चश कान्तौ ( अदा० प°) 'चाश्ट शब्दे 
(दि आ०)'। “लिटः कानज्‌ चा (३, २, १०६) । द्विर्वचना दिः । 
तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य (६, १ ७)! । . 'न बशः (६, १, २०) 
-ईति यङि लिटि. सम्प्रसारणनिषेधाद्‌ विनप्रत्यये कानज्यपि 
न भवति, घाश्यतेरुपधाहस्वत्वञ्च व्यत्ययेनेच। यङ्लुकि शानचि 
रुपमिति श्री निचासः। “सप्तखसररुषीर्वावशानः ( ऋ० सं० ७, 
५,३३, ५)” ॥ 

(५) वार्यम्‌। 'ब्रञ्‌ चरणे ( खा० ड० )'। एतिस्तुशासवृद्- 
जुषः क्यप्‌ (३, १, १०६ )--इति क्यपि प्रात छत्यल्युटो 
बहुम्‌ ( ३, ३, ११३ )-इति ण्यत्‌। 'क्यबूविधो वृ-अहणे तु 
महणमिष्यते न ब्रङः-इति वैयाकरणाः । भथवाऽऽवश्यकार्थो 
प्यतूपत्ययो द्रष्टव्यः । ; चार्यः चरणीयम्‌, अतिशयेन घरं श्रेष्ठ चा । 
"तु घार्य' वृणीमहे ( ऋ० सं० ६, २, २३, ३.) ॥ 

_ > (६) अन्धः । _ व्याख्यातमननामसु..( २१६ पु२)। आम- 
| भेभि सिञ्चता मद्यमन्धः (० सं० २, ६, १३, १ )॥ 
| चमोचचथ्वुष्चप्यन्धः। अन्न ध्यायतिनेञ्पूषेः अघिद्यमान ध्यानं 
ररेनमस्मिन्‌- आलोकामावात्‌। चथ्ुदीनि अकारान्तमिदम्‌ । 
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४०६ 3 --निघण्डुः * | 
“पश्यद॒क्षण्चात्न विचे तदन्धः ( ऋ० सं० २, ३, १७, १ )”-इकि | 
चक्षुहीँनस्य ॥ 0 
(७) असश्चन्ती । सश्चतिर्गतिकर्मा, अत्र सञ्चतिरस्पतेचार्थ 
वर्चते। शतरि डोपा नञसमासः । परस्परेण ` सम्मितिश्री- 
भचन्त्यौ । अवक्षिपन्त्या वाश्रिते था द्यावापृथिव्या उच्येते। 
असश्चन्ती भूरिधारे पय्रखती (ऋण सां० ५ १, १७ २) ॥ | 
(८) चनुष्यति। व्याख्यातं क्रुध्यतिनामसु (२७७ पृ०)। अत्र | 

तु इन्त्यर्थः । “घनुयाम चजुष्यतः ( ऋ० साँ० २, १, २१, १)” ॥ 
(६) तरुष्यति। नेरुक्तधातुगत्यर्थः। “मत्युं तरति’ रह्म ` 
हत्यासुत्तरन्ति। विनाशयन्ति व्यपोहन्तीति हन्त्यथ तरतेः | 
प्रयोगदर्शनात तरतेरुकारषकारावपजनाचित्याहुः। “इद्रेण | 
युजो तरुषेम वृत्रम्‌ (खु ०.सं० ५, ४, १५, २)” ॥ ह. 
(१०) अन्दना: ।”“भदन्तेः स्तुतिकर्मणः 'युच्‌ वहुलम्‌ (3० _ 

| |, ७४ ति दच टाप्‌ शेस्‌। भन्दना स्तुतिरित्यथेः। | 
सभन्दना उद्यित्ति प्रजावतीः ( ऋ० सं० ७, ३, २० १) ॥ | 
(११) आहनः। आहन्तेरसनि आहन्ति आइनाः सम्बुद्धों 
आहनः असहाचचनादाहन्तुः । “अन्येन मदाहनो याहि तूयम्‌ ( ऋ? _ | 
रा० ७ ६, ७, ३)” ॥ | 
(१२) नदः। व्याख्यातं स्तोतनामसु ( ३४७ पः) । दस | 

मा रुधतः काम आरन्‌ ( ऋ० सं० २, ४, २२, ४)” ॥ . | -4 
(१३) सोमो अक्षाः। अ्ोतेळंङि सिचि उदितो वा (ॐ ' | 

५६ )~—इति अनिट्‌ पक्षे आडागमे च आए ति इट्पक्षे प्रा आशिष्टेतिं [ष्ट ८ शं 
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फॅ चतुर्थोऽध्यायः र ४०७: 


| ग्रासे व्यत्ययेन तस्य. खाने सिपि षस्य कादेशे आकार: 





सम HR Ped 





इतश्चविस्जेनीयौ । क्षियते्चा अक्षेषमिति प्राप्त व्यत्ययेन चत्तंमाने. 
लुद्‌, तिपः स्थाने लिपू, चूलेरङ्‌, धातोशिलछोप:, दीर्घश्च,. इतश्च 


| विसजेनीयौँ | क्षियतीत्यर्थ; | “अनूपे गोमान्‌ गोमिरक्षा: | 


टको लोपे | संथोगान्तस्य लोपे रात्सस्येति सलोपे रेफस्य 
यः _ आडागमः ` क्षरतीत्यर्थः। “सोमोद्ग्धाभिरक्षाः 
(ऋ० सं० ७, ५, १ ३, ४)” । "सवे क्षियतिनिगमाः'-इति 


| शाकपूणिनिघाह उत्तः ॥ » . 


(१४) श्वाचमू | व्याख्यातं धननामसु ( २३८ पृ० )। | इह 
क्षिप्रनाम । “श्वात्रमञ्चिरकणोज्ञातवेदा: (ऋण सं० ८, ४ 
१०, ४ )” ॥ | | | ४ 

(१५) ऊतिः । अवते: 'ऊतियूतिजूतिसातिहेति (३, ३, ६७ ) 
-क्तिन्चुदात्तो निपात्यते । ज्वरत्वरेत्यूठू । अत्राचनं रक्षणं तपण 


| ss 7 त्वा रथं यथोतये ( ऋ० स? ६५ ५, १, १ ) ॥ 


(१६) हासमाने । हासतिः स्पद्धायाँ हषेणे चा घत्तेते। 


| त्यद्रेमानौ परस्पर हृष्यन्ती घा। “अश्वे इघ चिषिते हासमाने 
भ० संर है, २, १२, १ )" ॥ श | | 
| तर (९8) पड्भिः । पिबतेः स्पाशयतेर्वा वन्धनाथांत्‌ स्पृशते 

* (उ० १, १३३ )'--इति  बाहुलकादरिप्रत्ययो धातूनां 


शानेचेन्धने i 
ज़ 


परे पकारभाषश्च | लीम >> स्पर्शने 
E ।. पानेः सोमस्य। यद्वा, स्पाशनेबन्धनेः रू ने 
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स्तुतिलक्षणर्गणानाम्‌। “घत्रक पड्सिरुपसपेदिन्द्रम्‌ ( ऋ० सं० | f 
८.५१५६) ॥ क 
(१८) ससम्‌। 'षस स्वप्ने ( अदा० प०)' । पचाद्यच्‌ (३, | 
१, १३४)। खपीतीति ससम्‌, माध्यमिक ज्योतिरुच्यते, | 
वर्षाव्य तिरिक्तकालेऽदशंनात्‌ खापव्यपदेशः । “सं न पक्तमचिद- | 
च्छुचन्तम्‌ (ऋ० सां० ८, ३, १४, ३)” ॥ | 
(१६) द्विता। हिशब्दात्‌ सङ्ख्याया विधाथ था (५३ . । 
४२)। धकारस्य तकारेण व्युतपत्तिः। द्विधेत्यर्थेः। “द्विता 
च सत्ता खधया च शाम्भुः (ऋ० सं० ३, १, १७, ५)” ॥ | 
(२०) त्राः। 'बञ चरणे (स्वा उ०)'। 'गेहे कः | 
(३, १, १४४ )--इति बाहुलकात्‌ कः, यणादेशः; जस्‌। | 
घरितारोऽन्वेष्टारो सुगादीनाम्‌। वात्यस्थानीयाः लुग्धकादयः। | 
“सगं न घा खुगयन्ते ( ऋण सं० ५, ७, १८, १)” ॥ | 
(२१) चराह्ः। व्याख्यातो मेघनामसु (८३ ए०)। निगमोऽपि | 
तत्रेव दशितः ॥ ; तेष 9 | 
(२२) स्वसराणि । अहनांमसु व्याख्यातोऽयं शाब्दः (७४ पृ) | | | | 
निगमोऽपि तत्रैच दशित (छु. प्राली | | 
(२३) शरय्याः। अङ्ग_लीनामसु व्याख्यातः (२०६ पृ०! | 
अन इषच उच्यन्ते। “शर्य्यासिने भरमाणो गभस्त्यो. (० सः | 
७, ५,२२, ५)? | 5 
(२४) अक: | अर्चते: 'कदाघाराचिकलिम्यः कः (३०३, | 
३८) -इति कः। अचेति. ज्ीचयत्रीत्यन्न मन्त्रम्‌ इति अन्ये! |. 
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| खुग्यसुदाहरणम्‌। अतएच केचिन्न पठन्त्यत्न अर्कम्‌। वृक्ष 
' इप्यचति। “अर्कपर्ण जुहोति ॥छ / 3779 अत, | 

(२५) पविः । व्याख्यातो वाङ्नाम (६८ पू०)।` रथने 
यज्ञश्च पचिः! “उत पव्या रथानाम्‌ (ऋ० सं० ४, ३, ६; ४)” । 
यज्ञस्य दशितः ॥ द 

(२६) वक्षः । घहतेः 'बद्दः सुट्‌ च'- इत्यसुन्‌। मध्यं काय 
उपरि कायस्य प्राप्त प्रापितं वेत्यर्थः। उर इत्युच्यते। “उपो 
अदशि शुन्ध्युचो न वक्ष ( ऋण स० २, १, 9, ४ ) ॥ न; । 

(२७) घनन्‍्च | व्याख्यातमन्तरिक्षनामसु (४६ प०)॥ स | 
एवं निगमः॥ ` / -: ८ पळ) 

(२८) सिनम्‌। व्याख्यातमन्ननामसु (२२३ प०) । स एच 
निगमः ॥ 

(२४) इत्था। इदंशब्दात्‌ ` था हेतौ च छन्दसि (५, ३, 
२६ )'-इति हेतौ प्रकारवचने. थालप्रत्ययः । तेवां थाल 
प्रपूर्व चिश्वेमात्थाल्‌ छन्दसि (५, ३, १११ )- इति इघाथे 
थाल्‌ घिहितो व्यत्ययेन प्रकतिभूतादिदंशब्दादपि भवति । अनेन 
हेतुना, अनेन प्रकारेण, अयमेचेति वाथैः । “इत्था चन्द्रमसो ग्रहे 
(जार सं० १, ६, ७; ५)” ॥ अमुथा ( निरु० ५, ५ )- 
इत्यर्थकथनं कथमिति - निरूपणीयम्‌, इत्थाविति स्कल्द्स्वामि- . 
हा अन्यश्च : निरूपणीयः ॥ NE 
(३०) (लचा सहार्थाऽयं निपातः । आदित्येरुदेचेसुभि 


| सचा भुचः-( ऋ० सं० ६; ३; १४; १ कक फेक 
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४१० # निरुक्तम्‌ निघण्टुः # 

(३१)/चित्‌) निपातो नाम च। निपातोऽचुदात्तः। “चिदिः | 
त्येषोऽनेककर्मा इत्यादिना व्याख्यातः ( निरु० १, ४:)। 
*चतुरश्विद्ददमानात्‌ ( ऋ० सं० १, ३, २३, ४ )”--इत्युपमायाम्‌ । 
अवकुत्सनादिष्चपि निगमा अन्वेज्याः । नाम तु चिनोतेश्वेतयतेवा | 
क्किपि चिदिति भवति । चितां भागैः क्षीरादिभिः चिद्रपाचा | 
सोमक्रयण्युच्यते। “चिदसि मनामि धीरसि ( य० घा० संर | 
४,१६) ॥ 

(३२) क्षा) आ इत्यचांगथ-इत्युपसगा व्याख्यात 
( निरु० १, ३)। “परा याहि मघवन्ना च याहि ( ऋण० संग 
३, ३, १६, ५ ) इत्युपसगंस्य । “जार आ भगम्‌ ( ऋ० संर 
७, ६, १०, १ )”--इत्युपमायाः “आमेन्यस्य रजसो यदभ्र आं 
अपः ( ऋ० सं० ४, ३, २, १ )”- इत्यध्यर्थस्य ॥ 

(३३) ईजनम्‌) व्याख्यातं धननामस (२४० पृ० )। अत्र 
यशो न्न घामिधीयते । “अस्मै युप्नमधिरत्न' च धेहि ( ऋ० 
स० ५, ३, ६, ३)” ॥ 

(३४) पचित्रम्‌। पुनातेः 'पुवः सञृज्ञायाम्‌ (३, २ १८५) | 

. ~ कत्तेरि ` चषिदेवतयोः (३, २, १८६)--इतीतरप्रत्ययः । | 
_ भन्तरश्यापोऽग्निषायुसोमसु्यन्द्राश्चाभिधेयाः। मन्त्रादि _ | 
१२३२ ३१२३ | 

करणसाधनः अग्न्यादिष कर्मसाधनः। “येन देवाः पवित्रे) | 
(सा० सं० २, ५, २, ८, ४)"--इति मन्त्रस्य। “गभस्तिपूतो , |. 
न तृभिरद्रिभि सुतः ( ऋ० सं० ७; ३, १८, ४ )”--पचित्रचन्तः परि | । 
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 घाचमासते ( ऋ० सं० ७, २, २६, ३)”-इति च रश्मीनाम्‌ । 
| शतपवित्राः स्वधया मदन्तीः (ऋ० सं० ५, ४, १७, ३)” 
| “ईत्यपाम्‌। “अग्निः पवित्र स मा पुनातु चायुः सोम: सूर्य इन्द्र: 
. पघित्रन्ते सा पुनन्तु ( निरु० ५, ६ )”- इत्यग्न्यादीनाम्‌ ॥ 
| (३४) तोद्‌ः। तुद्यते पुत्रपौत्रादिभिः खसमी हितसाधनाय । 
` तुदेधेञ्‌। यहा, 'दिचसेचमेचादयः पचादौ द्रष्ठव्या:--इति 
_ पचाद्यच्‌ । तुदति प्रेरयति कायेषु कर्मकारानिति तोदो गृहस्थः । 
| “तोदस्येच शरण आ महस्य ( ऋ० सं० २, २, १६, १)” ॥ 
(३६) स्वञ्चाः । सुपूर्वादञ्चतेरसुन्‌। सुगमन इत्यर्थ: । 
आ जुह्वानो घुतपृष्ठः स्वञ्चाः ( ऋ० सं०-८, २,८११ ) ॥ 2.4/ ४ 
. (३७) (शिपिचिष्ट । (३८) चिष्णुः। एते विष्णोरादित्यस्य 
. नामनी। शिपिविष्ठशब्दोष्ञ सामथ्यांदन्तणोतोपमानांथ: | 
._याहृशः शेपो निर्वष्टितः ताद्वश इति, शोप इच वेश्नत्वग॒विचजितः 
. गइति श्रीभोजनिवासः । उदितमात्रत्वादप्रतिपन्चरश्मिः । 
अपिया, 'डपमानयोगात्‌ कुत्सितार्थीयमिद्म--इस्यौपमन्यघः । 
| पषोद्रादित्वादपसिद्विः अर्थसद्विश्च। ्रशंसानाम'-इस्याचाय्यः। 
` शिपिभिः रश्मिभिः आचिष्टः शिपिविष्टः उपात्तरश्मिः॥ 











` विष्णुशब्दो व्याख्यातो यज्ञनामखु ( ३५१ पृ०) अर्थोऽतुसुणः । 
` किमित्ते विष्णो परि चक्ष्यं भत्‌ प्रयद॒ वचक्षे शिपिविष्टो अस्मि 
| (ऋ सं० ५, ६, २५, ६ )”- इत्युसयोनिगमः ॥ 

(र - (३६) आघुणिः। घृणिशब्दी ज्वलक्ञामस (१७६ पृ० ) 
| | ०) च व्याख्यातः। आगतदीपिरागतक्रोधों 
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४१२ # 'निरुक्तम्‌-- निघण्टु; * 


चा। .. “आघधुणे संसचाचह ( क्र० सं० ४, ८, २१, १)” ग | 
इति दीप्तिनामत्वे निगमः। क्रोधवचने त्वेस्य उदाहरणं | 
कत्त॑व्यम्‌। | 
(३०) पृथुञ्रयाः । त्रि अभिभवे ( सू० प०)' । अजुनि | | 
खाहुलकात्‌ ककारस्य रैफः। ज्यो वेगः। पृथः ज्ञयो | 
यस्य सः। चेगेनान्यानभिभविता महाजवः इत्यर्थः । “पृथज्ञया . | 
अमिनादायुदस्योः ( ऋ० सं० ३, ३, १३, २ )” ॥ | 
(४१) अथयुम्‌। अततेः। 'जनिमनियजिदमिभ्यःः-इति | 
चाहुळकात्‌ युसप्रत्ययो धातोरथरादेशश्च सकार इत्सञून्ञकः। | 
अतनं गमनमथयुशब्देनोच्यते मत्वर्थीयस्य छुक गमनचन्तमिस्यर्थः। | 
दूरे दृशं गृहपतिमथर्युम्‌ ( ऋण सं० ५, १, २३, १)? ॥ | 
(३२) काणुका । कान्तक्रान्तकृतशन्दानां काणुभावः। तत्र | 
स्वाथ कः। शसि 'दोश्छन्दसि बहुलम्‌ ( ६, १, ७०)'- इति | 
` शैर्छुक्‌। कान्तानि प्रियानि, क्रान्तानि आहवनीयं प्रति गतानि, | 
ऋत्विक प्रति ताति, ऋदत्विग्सिः संस्कृतानि सरांसि विशिष्यन्ते। | 
! यद्वा, काणुकेति इन्द्रषिरेषणम्‌। सोमस्य कान्तः बल्लभः । यद्वां | 
 'कणेशस्दः “कणेमनसी श्रद्धा प्रतिघाते’ -इति, तस्य काणुकेति 4 
_ रुपं क्रिया विशेषणञ्च । इन्द्रः सोमस्य काणुका ( ऋ० सं? $ : | न 
५, २६, ४७)” | ट 





5 हिका अधिक्ततशब्दस्था भ्रिभाषः बच; गोशब्द्श्चात्र पशुमात्रोपलक्षक' की” | | t 
घरुतत्वातू । यद्वा, अधिग्वा द्शिब्द्वरघादाभ्र४/ | 
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_ ॐ. चतुर्थोऽध्यायः # ` ३१३ 
| » अधिग्वपूप्रवृतीनामधिगोरमुखल्यत्वाद£ नासिघानम । 
| र्न्रिश्वा प्रिगुशब्देनोच्यते । कक ५ 22620 05 ' छ 
त्यर्थः । अत्राधृतशन्द्स्या प्रिभावः । गमने गौः । "अधिगोशमीध्य 
(ऐ० ब्रा० २, १, ७)”--तुम्य॑ श्रोतन्त्यप्निगो शचीघः ( ० सळ 
३, १, २१, ४ )” ण ऋचीषमाया प्रिगवमोहम्‌ ( नऋ ० संर १, ४; 
| २७, १ )”- इति क्रमेण निगमाः ॥ पट 
| (४४) आङ्यूषः । आङ्पूर्वात्‌ घुषेघेन्‌ । आघुष्यते आघोष: । 
| घोकारस्य 'डगूकारभाव: । आडो5नुनासिकश्छन्द्सि (६, १,. 
| १२६ )---इत्यजुनासिको व्यत्ययेन । स्तोमौ५भिध्रेयः । “प ना- 
` ङ्गूषेण घयमिन्त्रचन्तः ( ऋ० सं० ११७ २३, ४)7॥ 





५०० ४«»*१ ~ 


ओ (४५) आपान्तमन्युः। “आंपोदितमुंतपादित | Ed Fe 
' मनयुरदतियेस्य । आपादितशब्दस्यापान्तमावः, मन्युशब्दो व्याख्यातः 
- क्रोधनामसु ( २५२ पृ० )। सोम उच्यते | इन्द्रश्वापान्तमन्युः ।. 
` उेतूपादितदीसियेस्य उत्‌पादितक्रोधो वा। ' आपान्तमन्युस्तृ- 
_ (सम्मा (ऋण सं० ८, ४, १४, ५)” ॥ Ne 
(३६) श्मशा)। इम शरीरमश्नुते व्याप्नोति । शमशब्दोपपदातः 
| * पचाद्यच्‌। उदकवादिनी कुल्या नाड़ी वान्नरसचाहिनीः 
_ पो श्मशोच्यते। शम अश्नुते इति निर्वचनं स्कन्दस्वामिग्रन्ये' 
' पेस्ति श्रीनिचासमते तु खशम्दोपपदात्‌ अश्षोतेः 'पूर्वचदच । 
_ स्व शासती श्मशा, घकारस्य मकारः। “आच इमशा रुधद्वाः 
' (अऽ सं ८, ५, २६१) ॥ I 3:22) 
` (४) उर्वशी । डरुशब्दीपपदात्‌ अश्रोतेवे्ा इन्‌ सर्वर 
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पुणे, पस्त्यशब्दो ग्रहनामखु (३१५ पृ० ) चाजश्च पस्त्यञ्च परमः | 
मेतदन्नाद्यमस्माकमिति मन्यमाना यस्मिन्‌ देवाः पतन्ति तम्‌। | 


३१४ # निरुक्तम्‌- निघण्डुः # 


-घातुभ्यः (३० ४, ११४ )--इतीनप्रत्यये कृदिकारात्‌ (४, १, , 
४७ घा० )--डीपू चश्युत्तरपदे उरुशब्दस्य उलोपश्च । उरु महत | 
स्थानं यशो चा व्याप्रोति। उरुभ्यां चा अश्नुते सम्भोगकाले | 
कामिनं चशीकरोति; शिव्पोपचारकुशलेत्यथे:। उरुचाँ घशः । 
कामो यस्याः महेच्छेत्यर्थः । व्यधिकरणो बहुद्रीहिः। बहुषु | 
कामो यस्याः, वहूनां चा कामो यस्याः। “उवेश्या ब्रह्मन | 
अनसोऽधिजातः ( ऋ०" सं० ५, ३, २७, १)? ॥ 4 
(३८) बयुनम्‌। व्याख्यातं प्रज्ञानामजु (२६६ पृ०)। | 
कान्तिः प्रज्ञा चामभिधेया । “स इत्तमोऽवणुनं ततन्वत्‌ सूय्यण | 
वयुनवच्चकार ( ऋऽ स्ं०।४, ६, ११, ३ )” ' > फ्लो: | 
) चाजपस्त्यम्‌। वाजशब्दो व्याख्यातो$ननामखु (२२१ | 


सोम उच्यते। “सनेम वाजपस्त्यम्‌ (ऋ० सां ७, ४ | 
२७, ६)” ॥ | | | 
` (५०) चाजगन्थ्यम्‌। गन्धअदने' चुरादिराट्मनेपदी। अत्र । 
प्रिश्षणार्थ:। 'अचो `यत्‌. (३, १,६७)'। ग्रह्मतेगेन्ध्यादेशो | 

होति. केचित्‌। गृह्ममाणस्य मिश्चीभावात्‌ गन्ध्यं मिथ" | 
यितव्यमित्यर्थः । “अश्याम चाजगन्ध्यम्‌ ( क्रा० सां० ७0 ४ | | । 
२७, ६)” | न्डि 
(५१) गध्यम्‌। गृह्णातेः अघ्र यांदित्वात्‌ ( उ० ४; १०८) | | 
घातोगेघ्यादेशब्य । ` ग्रामः ग्रह्ममाणस्य मिश्रीभावात | 
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| | कै चतुर्थोऽध्यायः ॐ ४१५ 
| , आत्मना मिश्च यितव्यं भक्षयितव्यसित्यर्थ; । सोम उच्यते । 
' “जरा वाज न्‌ गद्य युयूषत्‌ ( ऋ० साँ० ३, ५, १६, १ )”॥ 
(५२) -गघिता । अहेः क्ते प्रहस्य गधादेश:। “आगधिता 
| परिगधिता” ( चर० सं० २, १, ११, ६ )” । आगुहीता, अव 
' यवेर्गाढ' परिष्वक्ता सतीत्यर्थः । परिगधिता, सबंतोऽन्तर् दि 
' मिध्चितः आलिङ्गनचुम्वनपुरःसरं प्राप्तप्रजनना सती सानुरागं 
सम्भोगाय परिग्रहोता च सतीत्यर्थः ॥ 
(५३) कौरयाण: | कौ रशाब्दः कृतशान्दपर्याय 

ग्रति ऊतमेच यानमायानं नित्यं इतमनः। यद्वा, | न 
रथ इत्यादिखिङ्ग्रामं कृतं कल्पितं प्रयाणाभिमुखं यानं घाहन॑ 
यस्य ख कोरयाणः। “पाक स्थामा कौरयाणः ( ऋ० सं 
५, ७, २६, १)” ॥ . 
| ५४) तोरयाण: | तूणंशब्दस्य तौरभावः-। तूणंयाणः ` 
| क्षिप्रगमन इत्यर्थः । “स तौरयाण उपपाहि यज्ञम्‌ ( ऋद० सं० 
३ ३, १६, ३ वा०)”॥ 

(५५) अहृयाणः । ह्वीतशब्द्स्य हृभावः । अहीयमाण: 
. अलज्ञितमानः यो ह्यथिभ्यो दातुं न शक्नोति, स हीतो गच्छति, 
' पैद्स्य नास्ति, अतः श्लाध्यगमन इत्यर्थ:। “अनुष्टुपा छणुह्य- 
| हेयाणः ( ज्ञ० सं० ३, ४, २५, ४)? ॥ | 

(५६) हरयाणः | ` हरतेः पचायचि हेर; | शत्रूणां जीवि- 
| तैशवर्याविहन्तु यानं यस्य सः। शत्रजीपितादीनां हत्तत्यथः । 
'जतं हरयाणे क्र० सं० ६, २, २५, २)” ॥. | 
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(६, ३, ११ १) दीघेत्वे च आरत इति । ण्यन्तस्य लुगभावः ` | 
















४१६ # निरुक्तम्‌--निघण्टुः अ | । 
. (७५७)- आरितः। ऋ गती! ।. “सूचिसूत्रिमूच्यट्यच्यशर्णो- | र | | 
तोनाम्‌ (३ १, २२ चा०)'- इति चिहितस्य यङः 'यडोःचि || 
च (२, ४, ७४) इत्यत्र बहुलाजुवृत्तेरनेमित्तिके. लुकि | 
प्रत्ययलक्षण5त्र 'सन्यङोः (६, १ ६)--इति त्राइत्यस्य ( | 
द्विवेचने उरद्रचाभ्यासस्य : ऋकारस्यात्ये 'सश्रिकी. च लुकि 
(७, ४, ६१) ~ इति छुकि निष्ठायां छान्दसत्वादिर्‌, ऋकारस्य 
यणादेशः 'रोरि (८, ३, १४) इत्यभ्यासरेफलोपे ढलोपे .पूवेस्य | 


इछान्द्सत्वात्‌। ` स्तोमान्‌, प्रति. गतो यज्ञ प्रति गत इत्यर्थः | | । 
“य आरितः कर्मणि कर्मणि स्थिरः ( (ऋ० सं० १,७१.१२१४) ॥ | 


८५८) चन्दी। बन्दृति नैरुक्तथातुः। 'गमेरिनिः ( उ०४ | |. 
६ )--इति बाहुलका दिनिः । “शुष्णस्य चिदु अन्दिनो रोरुवदु | | 


अना (ऋ० सं० १, ४, १७, ५) ॥ | आ. 
: (५७ निषषपी। “वप समघाये ( भूऽ पू० ) इत्यस्मात. | 
स्पृशत्यथ चत्तेमानात्‌ अलुनि सकारपकारविपय्येयः । स्पशेश्चात्र | | 
तद्वारकः सुखातिशयो5मिप्रेतः। सपति स्पृशति सुखयतीति. | 
सपः, निपूर्वः; निषूषपा इति प्राप्त निषषपी। है. है 


पुंसि समज्ञायां घः (३, ३, ११८) । अर्थः स एवं अन्यत = । 
पूवंचत्‌। अथापिं ` विनिर्गतपसा इति पाठस्य प्रा | 
तमाश्रित्य स्कन्दस्घामिना व्याख्यातस ॥ | Er 


॥ कराव पु 
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(निरु० ५,.. १६ )६-इवि गव भाष्यम्‌। `` तूर्णाशमित्यनवगतं 


एवं निर्वखनात्‌ तृणेशब्दस्य E क्रियाचिरोषणत्वैनाक 
कर्मोपपदाभायात्‌ क्तो न स्यादिति चेत्‌;--अश्नुत्त इत्यशं क | 
| (दरक तूणाशमू ।  “तूर्णाश न गिरेस्थि ( ० सं० 
. ६ ३, १, ४)” || | | 
(६१) क्षुम्पप्‌। 'श्षुभ सञ्चलने ( दि० प० )!। 'शकि लिड | 
च (३, ३, १७२)' इति शक्यार्थे ण्यत्‌। क्षोम्यमिति प्राप्त 
ओकारस्य हस्वत्वं, भकारस्य पकारो यकारलोपो मकारधो- | 
पजनः। अयज्ञेनेच क्षोभयितं राक्यम्‌। अहिच्छत्रकमुच्यते । 
Ey: क्षुम्पमिच स्फुरत्‌ ( ऋ० सां० १, ६, ६३)॥ Fs 
| २) 'निचुम्पुण: । 'बीणास्थूगवणभरूणक्षणत्राणतृणघृणा- | | 
'देवः--इति निचान्तनियमनीचैःशब्दोपपदेम्यः प्रीणातिप्रणाति- | 
| [णातिभ्यो णुकपत्ययो धातूनां पुभावः उपपदानां निचुम्भाबञ्च | 
निपात्यते । नीचरुपपदात्‌ दधातेर्वा पू्वंवन्निपातनम। 'चमु 
| अढ्ने ( दि० आ० )'। निचान्तो भक्षितः प्रीणातीति निचुम्पुण 





सोम: | अपा जामिनिचुम्पुण (ऋण सं० ६, ६, २५, २)? | । पा 


| तालू चम्यते इति निचमनमुदकं, तेन पूर्यते इति समुदः | 
| एमः' पर्येष्यः । नीचेरस्मिन.. कणन्ति. नीचैःशब्देनात कर्म ` 
शवेन्ति इत्यचश्ृथो निचुरपुणः । “अघभृथनिचुम्पुण; ( य° चा० 
4२ ८, २७) १ | 
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ह ०२ 


, ज्योतिषो दिगन्तरगमनात्‌। “अरुणो मा सहकृदुव॒क ( ऋ० 


प्रकाशेन, आवृणोति चोदकानि रश्मिभिः सम्भजत इत्यर्थः । यदा! र | 


३१८ -: नै निघण्टुः मे 


(६३) पदिम्‌। 'पतल् गतौ ( भू० प०)'। इन्‌ सवेघा- ¦ | | 
तुम्यः ( ३० ४, ११४) । पदिः पक्षी । आकारो ह्यसौ नित्यं ¦ 
पत्यते गच्छति। “सुक्षीजयेच पदिमुत्सितानि ( ऋ० राँ०२, 
१, १०५२) ॥ 

` (६४) पाढुः। पद्यतेः 'छन्‍्दसीणः (३० १, २) इति 
बाहुळकाठुण्‌ वृद्धि । पदनं पादुः। . “स पादुरस्य निणिजो न 
मुच्यते ( ञ्रइ० सं० ७, ७, १६, ४ ) ॥ 

५) वृकः। व्युपसर्गार्थचिशिष्टाद्‌ दृणोतेः 'खवृभूशुषि 
मुषिम्यः कित्‌ ( उ० ३, ३६ )' -इति कप्रत्ययः । वृकश्चन्दमाः | 
चिद्वतं स्पष्टज्योतिष्मत्वात्‌ विद्वत इत्युच्यते, न हि नक्षत्राणा- ` 
मिचाव्यक्तमस्य ज्योतिः। चिङ्तविक्रान्तशब्द्योत्र कमावः । 
चिङ्कतत्वं ज्योतिषः शीतत्वात्‌ हासवृद्धिभ्यां चा। विक्रात्तत्व 

















सं० १, ७, २३, ३)” । यद्वा, 'वृजी वर्जने' अदादिः। अने... 
कार्थेत्वादावृणोत्यर्थः । पूर्वसूत्रेण बाहुलकात्‌ को नकारजकाः | 
रलोपश्च। आदित्य उच्यते। आकृङ्क्तै आव्रणोति जगत्‌ | 


चृणक्तेवंधकर्मण: पूवेचद्रपम्‌। पिनाशयति तमांसि । “आलो. | 
यत्सोमसुञ्चत बकस्य ( ऋ० सां० १, ८; १६, १) | 54 
हन्ति उरणादीनि विकर्ता सन्‌ बृकश्च। विपूर्वात्‌ 

ूवंचद्रपसिद्धिरुन्नेया। “वृकश्चिद्स्य घारण उरामंथिः 


(3६० सं० ६, ४, ४६, ३)” । अपि घा श्टगाली शिवेति प्रसिदा | 
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! सा बुक्युच्यते। “शतं मेषान्‌ वृक्ये चक्षदानम्‌ (ऋ० स॑० १, 
८, ११, १)” ॥ 
£ (६४) जोषचाकम्‌। 'जुषी प्रीतिसेचनयो ( तु० आ० )! 
कर्मणि घञ्‌, घचेभावे । जोषयित्तन्यं घचनम्‌।  विस्पष्टाय 
सेवितव्यं घचनम्‌ । . अचिस्पष्टः घचनमित्यर्थः । “जोषवाकं 
दत पञ्चहोषिणा ( ऋ० सां० ४, ८, २५, ७ )” ॥ 
| ७) कृत्तिः। इन्ततेः रूपम्‌। यशोऽञ्नवा। यशो हि 
द्विषतः इन्तति दुर्भक्त घान्न' माषादि सोक्तारम्‌। “मही च कृत्ति 
शरणा त इन्द्र ( अर० रा० ६, ६ १३, ५ )" | शरीरात्‌ कृन्तति 
चर्ममय्यपि इत्तिः। सूत्रमय्यपि कत्ति क्षरदुबस्रखण्डग्रथितत्चात्‌ 
' कत्तेनखामान्यात्‌। कत्तिरिव इत्तिः चन्द्रोच्यते । “कृत्तिं चखान 
आचर ( य० चा० सां० १६, ५१)” ॥ 
(६८) एंवप्ली । स्वशब्दे कर्मण्युपपदे भूतेऽथे 'कर्मणि हन 
(३, २, ८६)~इति णिनिप्रत्ययः । स्वं धनं हतवान्‌ खघाती 
. सन्‌ श्वघ्नी कितचः। स्वशब्दः स्वधेत्यत्र (१४५ १०) व्याख्यातः । 
, “छतं न श्वप्ती विचिनोति देवने ( ऋ० सं० ७, ८ २४, ५)” ॥ 
'. (६) समेस्य। समशब्दः सवेपर्यायः सवेनामखु पञ्यते 
 त्वरवसमसिमनेमेत्यनुधानि ( फि० ४ )--इति सर्घाचुदात्तः । 
“मा नः समस्य दूढ्यः” .( ऋद० सं० ६ ५ २५ ४)? । “उरू 
. च्याणो अघायतः समस्मात्‌ ( य° चा० राँ०.३, २६)” । “उत 
. समत्मिल्नाशिशीदि नो बसोः (० सं० ६, र र ३)” । 
|. „ नभन्तामन्यके समे ( ऋ० सं० ६, ३, २२, १) ॥ 
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(७०) कुटस्य । -(७१) चर्षेणिः। इतशब्दस्य कुटमावः 
` कुर्थात्‌ कुटेः कप्रत्यय इत्यन्ये। चषणिशब्दी व्यांल्यातः । 
पश्यतिकर्मखु (३३३ ५०) | ` “पिता कुटस्य' चर्षणि (ऋ सं० | 


१,३३३,४७४) ॥ 
(७२) शम्बः । व्याख्यातं शाम्वर इति मेघनामसु (८३ पृ०)॥ 


“उग्रो यः शम्बः पुरुहृत तेन ( ऋ० सं२ ७, ८, २३, २०) ॥ 
(७३) केपयः । कुशंब्दोपपदात्‌ ` पुनातं अनिपुणक्रतिभ्य 
इति : बाहुलकात्‌ क्यप्‌; को: कादेशः । कपूयः दुःपूय 
दःशोध्यः दुःकामेत्यर्थः । कपूयेन तद्वन्तोऽपि कपूयाः, अकारो 
मत्वर्थीयः। कुत्सितंकमाण उत्थापितपापकर्माणो चोच्यन्ते । 
कपूयाः सन्तः केपयः । “ई मवते न्यविशन्त केपयः ( ऋ० सार 
७, ८, २७, १ y ॥ 
(७४) .तूतुमारुषे । 'तृतुमेत्यस्य शीघ्रगत्यर्थस्य तणेमित्य- . 
क्ामः--इति स्कन्दखामी । निर्वाहो निरूपणीयः । करो- 
: तेलेंटि थासः सं (३, ४, ८०)” उप्रत्ययस्य वहुल छन्द्सि (२, 
४; ७३)-इति लुक्‌ कुरुष इत्यर्थः। “एता विश्वा सवता । 
| तूतुमा क्षे ( अर० रा9 <, १, §, ६ शि - | |! | 
/ (७५) असतम । आडपूर्वाडन्तेरसुनि टिलोप आकारस् | 
हखत्वं च। आइन्तीत्यंहः पापम्‌। पापेन घात्र ततफलभए है| 
प्रहारादिक॑ लक्ष्यते। अंहसस्त्रायते। 'आतोऽचुपसगं # | 
(३, २, ३)" उत्यहसस्त्रै सदसत्रम्‌ । घनुर्वा कचचश्च'' र | 
अंसत्रकोशं सिञ्चता नुपाणम्‌ ( ऋ० सां० ८, ५, १६, १ YN 
























ह 
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३ (७६) काकुदेम्‌। -कौतेः शब्दकर्मणो यङि, -पचाद्यचि 
__ यडो$चि च ( २, ४, ७४)'-इति यङ्लुकि, द्विर्वचनादौ, 'न 
धातुलोप आद्धेघातुके (१, १, ४)- इति गुणनिषेधः | कोकूयते 
पुनः पुनः शाब्दं करोतीति काकुजिहा । कोक्कुघाधानं सदु चर्णस्न- 
त्यादिना काकुदं ताळु। कोकूयमाना नुदतीति वा। कोकूयतेनंदेश्व 
' काकुद्म्‌। “अनुक्षरन्ति काकुदम्‌ ( ऋ० रां० ६, ५, ७, २)” ॥ 

र (७9) वीरिटे। भियो वा नक्षत्रादीनां वाभासस्ततिस्ततनं. 
यस्मिन्‌। तत्‌ भोततनं भास्ततनं वा सत वीरिटमन्तरिक्षम 
मनुष्यगणो था अनालम्वे$न्तरिक्षे हि भोतिः कस्य न जायते, 
वृहन्नरेन्द्रों यतो हि तस्मात्तत्रापि तद्‌ भयं। “आ विश्यती च 
यीरिर इयाते ( ऋ० राँ० ५, ४, ६, २)? ॥ 

(9८) अच्छ। निपातः । अभेरथ । आसिमुख्याथ चत्तंते । 
आप्तुमित्यस्याथ इति शाकपूणिः ॥ | ४ 
(७६) परि। (८०) ईम्‌। (८१) सीम्‌। इति व्याख्या 
तानि प्राथमिके निपातनप्रकरणे ( नि० १, ३ १० ) अनेकार्थत्वा- 
दिहोपन्यासः । एषामुदाहरणानि प्रसिद्धानि॥ [ 
(८२) णनम्‌ । (८३) एनाम्‌। पतत्पदद्व्यमस्या अस्येत्य 

` नेन पददचयेन उदात्तम्‌ प्रथमादेशें, अनुदात्तमन्वादेशेः- इत्येवं ` 
(व्याख्यातम्‌ (निरु० ४, २५ ) । अनेकार्थत्वादुपन्यासः। “त्रित _ 

| एनमायुनग्‌”__इत्येचमादीत्युदाहरणानि ॥ i 

. (८४) सृणिः। स्‌ गतौ ( भूर प°) । पृयुवृक्षिप्रच्छिज्व- 

रित्य रिम्यः कितः--इति णिप्रत्ययः। ळवितव्यं प्रति सरणात्‌ 
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४२२ क --निघण्टुः # | 
सणिशब्देनात्र दात्रमभिप्रेतम्‌ ॥ “नदीय इत्सृण्यः पक्कमेयाट ' 
( य० वा० सं० १२, ६८ Yn 
इति चतुरशीतिः पदानि ॥ २॥ 
आशुशुक्षणिः (१) । आशाभ्यः (२) । कारिः । 
(३) । कुणारुम्‌ (४) । अलातृणः (५) । सलळळूकम | 
(६)। कत्पयम्‌ (७) । विस्न्‌,हः (८)। वीरुघः(६)॥ | 
नक्षदाभम्‌ (१०)। अस्कृधोयुः (११) । निश्चस्भाः 
(१२) । बृबदुकथम्‌ (१२) । ऋदूदरः (१४) । 
चादूपे (१५) । पुछुकामः (१६) । 
(१७) । कपना (१८) । भक्घाजीकः (१६) । 
रुजानाः (२०) । जूणि: (२१) । ओमना (२२)॥ 
` उपलप्रक्षिणी (२३) । उपसि (२४) । प्रकलवित्‌ | 
(२५) । अभ्यर्धयज्वा (२६) । ईक्षे (२७)! 
क्षोणस्य (२८) । अस्मे (२६) । पाथः (३०) ॥ | | 
सवीमनि(३१)। सप्रथाः (३२)। विदथानि(२९। | 
रान्तः (३४) । आसीः (३५) । अजीगः(३३) | | 
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ॐ चतुर्थोऽध्यायः .# ४२३ ` 
अमूरः (३७) । शशमानः (३८) । देवोदेवाच्या 
कृपा (३६). । विजामातु (४०) । ओमास (४१)। 

सोमानम्‌ (४२) । अनवायम्‌ (४३) । किमीदिने 
(४४) । असवान्‌ (४५) । अमीवा (४६) । 
दुरितम्‌ (४७) । अप्ले (४८) । अमतिः(४६) । 
श्रष्टा (५०) । पुरन्धिः (५१) । रुशत्‌ (५२) । 
रिशादसः (५३) । सुदत्रः (५४) । सुविदत्र 
(५५) । आनुषक्‌ (५६) । तुर्वणिः (५७) । 
गिवणा (५८) | असूत्त सूत्त (पू &) | अस्यक्‌ 
(६०) । याहश्मिन्‌ (६१) । जारयायि (६२)। | 
अभिया (६३) । चनः (६४) । पचता (६५) । 
` शुरुधः (६६)। अमिनः (६७) । जज्फतीः (६८)॥ ._ 
| अप्रतिष्कुतः (६६) । शाशदानः (७०) । स्वप्नः 
` (७१) । सुशिप्रः (७२) । रंसु (७३) । द्विबहाःः | 
. (७४) अक्र (७५) उराणः (७६)। स्तियानाम्‌ _ 
(७७)। स्तिपाः (७८)। जबारु (७६) । जख्थम्‌ 
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(८०) । कुलिशः, (८१) । तुझः (८२)। बहेणा ` 
(८३) । ततनुष्टिम्‌ (८४) । इलीबिशः (८५) । 
कियेधाः (८६)। भूमिः (८७)। विष्पितः(८८)॥ 
तुरीपम्‌, (८६)। रास्पिनः (६०)। ऋञ्जतिः(६१)। 
ऋजुनीती (६२) । प्रतडसू (६२) । हिनोत _ 
(६४) । चोष्कूयमाणः (६५) । चोष्कूयते (६६)। | 
सुमत्‌ (६७) । दिविष्टिषु (६८) । दूतः (६) ॥ 
जिन्वति (१००) । अमत्रः (१०१) । ऋचाषम 
(१०२) ।. अनशरातिम्‌ (१०३) । अनवो (१०४)। ._ 
असामि (१०५) गल्दया (१०६) जल्हवः(१०७) | 
चकुरः (१०८) । वेकनाटान्‌ (१०६) । अभिधेतन | 
` (११०) । अंहुरः (१११)। बतः (११२) । वाता- | 
A प्यम्‌ (११३)। चाकन्‌ (११४)। रथयंति (११५ । 2 | 
|. असक्राम्‌ (११६) । आधवः (११७)। अन | 
रवः (११८) । सदान्वे (११६) । शिरिम्बिठ 4 
(१२०) । पराशरः (१२१) । क्रिविदेती (१२२)। F | 


: ¬ Tr 
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3% तयी च्याय ४२५ 
करूलती (१२३)। दनः(१२४) । शरारुः (१२५) । 
इदयुः (१२६) । कोकटेषु (१२७) । बुन्दः (१२८) । 
चन्द्म्‌ (१२६) । किः (१३० । उल्वम्‌(१३१)। 
ऋवोसम्‌ (१३२) । ऋबीसमिमिति द्वात्रिशच्छत॑ 
पदानि ॥ ३॥ | 

जहासस्तिमाशुशुक्षणित्रणि॥ 
इति निघण्टौ चतुर्थाध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


(१) आशुशुक्षणिः। शुचेज्वेळतिकर्मणः क्विपि शुक्‌ दीति; 
क्षणिहि सार्थः, 'इन्‌ सवेधातुभ्यः (उ० ४, ११४),-इतीन्‌, सनोतेवा 


इन्‌। आशु शुचा दीप्त्या क्षणिता हिसिता तमसां सनिता . 


` सम्भक्ता वा पाके दाहप्रकाशनादेः स्वव्यापारस्य । अग्निरुच्यते । 

यद्वा, आङ्पूर्वाच्छुचेरन्तर्णोतण्यर्थात्‌ सनि आशुशुक्ष इति स्थिते 
' आडि शुषेः सनः--इति विहितः अनिप्रत्ययो बाहुलकाच्छुचेरपि 
| _ भवति। ''आङि शुचेः--इत्येच चा तत्र पाठ: । आशु शोचयिषा 
- आदीपयित्रुमिच्छा, तष्या कर्ता आशुशुक्षणिः आदीपयिषु रित्यथः। 
त्वमग्ने द॒भिस्त्वमाशुशुक्षणिः (० सं० २, ५ १७ १) ॥ | 


। 


(२) आशामस्यः । व्याख्यातं दिडनामखु (है६ पृ०)। सएव | 


; निगमं (० स० २, ८, ७&२ ॥ . १.४७ 
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(३) काशिः। काशतेः इन सवेघातुम्यः (ड०४, १९४” , 
__डतीनप्रत्ययः । प्रकाश्यते इति काशिर्मुष्टि:। “यत्संग्रभूणा 
मघवन्‌ काशिरित्ते (ऋ० सं० ३, २, १, ५” ॥ 

(४) कुणारुम्‌। कणतेः शब्दकर्मणः 'क्वणेरारु:--इति बाहु- 
लकात्‌ आउप्रत्ययस्ताच्छीलिकः, चकारस्य सम्प्रसारणञ्च। 
शब्दनशीलः कुणारः,“तन्मेघ उच्यते । “अहस्त मिन्द्र सम्पिणक्‌ 
कुणारुम्‌ (य° चा० सं० १८, ६६) ॥ ` 

(५) अलातृण: । अलंशब्दोपपदात्‌ तदैहिँसार्थात्‌ 'चीणस्थूण- 
त्रणभूणक्षणतूणतृणघुणादयः ( ड० ३, १३ )--इति णप्रत्ययो 
दकारलोपो गुणाभाचोऽलमोमकारस्याकारश्च निपात्यते । यद्वा; 
छुटि दकारस्य लोपो गुणा भाचश्च पृषोंदरादित्वात्‌॥ अळं 
पर्याप्तमातर्दन॑ हिंसा यस्य, वहुदकत्वात्‌ मेघो घिशिष्यते। 
५अलातृणोबल इन्द्र बजो गोः (० सं० ३, २, २, ५) ॥ १ 
(६) म ee पियो 'ळुभो विमो 

Fe र इहोडागमः। यद्वा, सत्ते 'मण्डूकोलूकोरूक- 
| | ० : (ड० ४, ४० )--इत्यूकप्रत्यये गुणे 
९ | रपरे कृते अरित्यस्य द्विवचचनरेफयोलेत्वापत्तिश्व निपात्यते । Er 

। सरणशीलमत्यन्तदुरं नष्टमित्यर्थः । रक्षो विशिष्यते। णआ | 
2... रो 'चत सललूक चकथे (० सं० ३, २, ४; २)” ॥ प्र 
/ ;-।(७) कतपयम्‌। कमिति सुखनाम । तस्य मकारस्य तक... 
| . पयसञ्च सलोपः। कम्पयसं खुखपयसमित्यर्थः । मेघोऽभिभेयः ' 

“त्यञ्चिदित्था कतपयं शयानम्‌ (० सं० ४, १, ३२, ६ ॥ जे 

(0 चिलुहरः। विपूर्वात्‌ खवतेः क्रिपि। विचिधं लवन्ती | 
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` विखुहः आपः। वया इच रुरुहुः सप्त घिस्नुहः (ऋऽ सां० 
४, ५) €, ६ )” ॥ >“ RE | 
, . (६) चोरूबः। विपूर्वात्‌ रुहेः किपि वेदीघों हकारस्य ` 
घकारस्व । सूरूविशुजादित्वात्‌ के विरुदाः सत्यः वीरुधः । विविध 
रोहन्तीति ओषधय उच्यन्ते। “वीरुधः पारयिषणवः ( ऋण० सां” 
८५ ८, १) ॥ 

(१०) नक्षदाभम्‌। नक्षतेगेतिकर्मणो व्याप्तिकर्मणो चा शतरि 
नक्षत्‌, दभ्नोतीति दञ्नोतेवेधकर्मणः कर्मण्यणि नकारलोप- 
श्छान्द्सः, त्रद्धिः। युद्धार्थममिगच्छतां व्याप्नुवताञ्च शत्रणां 
हन्तारमित्यर्थः । “नक्षद्दाभं ततुरि पचतेष्ठाम्‌ ( ऋ० राँ० ४, ६; 
१३, २ )” ॥ | 

(११) अस्ट्रघोयुः  दीर्घायुरित्यर्थः, चिरस्थायी पुत्रपौत्र ४ 
न्वित इति यावत्‌ | कृध्विति हखनामसु व्याख्यातम्‌ (३०५. 
पृ० )। नजूपूवेम्‌ धातोः सकार उपजनः, धुशब्दस्य घोभावः । 
यद्वा, नभूपूर्चात्‌ करोतेर्निष्ठायामक्रतशब्दस्थास्क्रमाघः" द्धातेधिय- 
तेवा 'इणो णितः--इति बाहुलकात्‌ उसिप्रत्ययः, णिरवादु 
युगागमः, धकारस्य घोभावः । ' अकृतदानो याद्वशो न कस्मे 

_ चित्त्वया दत्तपूरवे इत्यथः ।\ अक्कतयानो . घा अनुक्तपूवेः केनचि- र 

` दित्यर्थः। घनविशेष उच्यते । “यो अस्कधोयुरजरः खान्‌ 

(आ सां ४, ६, १३, ३)”॥ | | 

. (२२) निण्टम्माः। निपूर्वात्‌ '्रथि शेथिल्ये ( भू० आ० ) 

| ` ¬त्यस्मात्‌ घञ्‌। निर्गतः श्रथः शैथिल्यं यस्याः सा निश्चथा 
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गतिः. अशिथिल्या गत्या हरन्तीति 'अन्येष्वपि दृश्यते ( ३, २, . | 


१०१ )--इति डः। श्रथशब्द्स्य श्टम्माव: । अशिथिलया 
गत्या . हरणशीला अविश्रामहरणा इत्यथः ।  “निश्यम्भास्ते- 
जनश्चियम्‌ ( ऋ० स० ४, ८, २१, ६ )” । भाष्ये श्थ्यशब्दः 
श्रथ शब्दपर्य्यायः ( निरु० ६, ३) ॥ 

(१३) बुबदुकथम्‌ ।८/ वृहच्छव्दो व्याख्यातो महत्नामसु 
(३०८ पू०) । तत्र हकारस्य बः। यद्वा, “संश्चत्तपद्ध हत ( उ० 
२,.७६ )--इति . त्र धातोरतिप्रत्यये वृबच्छब्दो निपात्यते 
-उकथशब्द उकथ्य इत्यत्र व्याख्यातः (३५८ ए०)। .वृहद्‌ वक्तव्य चा 
उकथं स्तुतियस्य स॒ वहदुकथः, तम्‌, स्तुत्य मित्यर्थः । 

व॒चदुकथ्यं हचामहे ( ऋ० सं० ६, ३, २, ५ )” 

(१४) ऋदूदरः । . सदु उद्रमस्य। स्मठुवा चमनचिरेचनयो 
रकर्त्ता उदरे अस्तु इत्येवं य आशास्यते यजमानः स सद्द्र 
सोमः, आदेर्मकारस्य लोपः। “ऋदूदरेण सख्या सचेम 
( ऋण सं० ६, ४, १२, ५)? । सोमपायिनः प्राय श्रित्तष्टी 
- याज्येषा॥ ..) 


् ) ` (३५ अदे) “अदे अर्दनः हिंसार्थः! खिल्दलीणः: | 


| ड १, २)' इति बाहुलकादुण घ्रातोतऋ दादेशः; 


- पपदे पतेरन्तर्णोतण्यर्थात 'अन्येष्वपि दृश्यते (२, २, १०१). | 


। इति डः, अन्येषामपि दश्यते (६, ३, १३७)-इति दीष 
` ववाहुविशेषणमेतत्‌॥। शत्रूणाम्दनेन पातयितारौ । ' ` 
| | ` खिद्ृदूतृधा ( ऋण सं० ६, ५, ३०, ६ )” ॥; 





2 ND 
0) ००० 


"> 84 NE So C ८ 2 १ ति 6 न ०. ०० » FYE पो टर 
। (७-0. पाप Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 3 
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(१६) पुलुकामः |: पुरर्वहुकामो यस्य सः। कपिलकादित्वा 
हत्वम्‌। “पुढुकामो दि मत्यः ( आऽ सं० २, ४, २२, ५ )° | 
॥ (१७) अल्निन्वती: | षिन्न्‌ चन्धने (-स्वा० ड०- )’ । अनेका-. 
थेत्वाद्वातूनामत्र सङ्कादनार्थः। लर; शतरि श्नुः। 'उगितश्चः 
(४, १,६)'- इति ङीप्‌, पूर्वसचर्णदीर्घ: | असङ्खाद्न्त्यावित्यर्थः । 
` हनू विरोष्यते। “असिन्वती बप्सती . भूयन्तः (क्रा० सं०. 
८, ३, १४, १ )”॥ मोल 

(१८) कपना। 'कपि चलने ( भू० आए )-इत्यस्मात्‌ 
युच्‌ वहुलम्‌ ( उ० ४, ७४)'--इति युचि बाहुलकादागमानि- 
त्यत्वान्नुम्‌ न क्रियते। घुणाः क्रिमय उच्यन्ते। “मोषथा- 
वृक्षडुपनेब वेधसः ( ऋण सं० ४, ३, १५, १ )”॥ ` 

(१३) भाशजीक: [/“ऋज्ञका अकुटिला अप्रतिहता प्रसिद्धाः 
भा दीसियस्य स ऋज़ुकभाः सन्‌ भाऋजीकः ।, अग्निरुच्यते ।. 
_धूमकेतु: समिधा भाऋजीकः ( ऋ० सं ७, ६, ११, २ ) 

(२०) रुज्ञानाः | व्याख्यातं. नदीनामसु (१५१ पृ०)। सः 
निगमः ( ऋण सं० १, २, ३७, १ )॥, / Rg Fh 
| जूणि: । HR घनु (२४६ प०) । अन्नः ` 
 सनाभेधया। “क्षि्ता जूणिने बक्षति (ऋण० सं २, १, ` 
MS, 3)? | 5 | 






E विभक्तेराकारः। अघनाय अवनेन वा। “परिंसमोमना बां 
द पेयोगात्‌ ( ऋण सां? ५, ५; १६, 3 )/ | i 
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४३०... # निस्कम, निघण्टु: # ड 
(२३) उपलप्रक्षिणी । उपलशब्दोपपदात्‌ क्षिणोतेः क्षिपतेयां ' 
“सुप्यजाती (३, २, ७८)'-- इति णिनिप्रत्यये व्यत्ययेन सिलोपः । 
उपलेष रछक्षणेष चालुकासु यवान क्षिणोति हिनस्ति भु्तीतय्थः 
उपे यचान्‌ प्रक्षिपति चूर्णयतीत्यथेः । सक्तुकारिकाभिधेया। 

“उपपरक्षिणी नना ( ऋ० सां० ७, ५, २ हे ) ॥ ह 
(२४) उपसि। उपस्थशब्दस्य । “आसीन ऊच्चे मुप 

० सं० ७, ७, १७; ३ ) ॥ 

"जी लि र । प्रकर्णेन कलाः मानोन्मानप्रतिमाना- 
:दिविषयाः प्रकृष्टाश्वगणितरलपरीक्षादिका चेद चिजञानाति। 
“सत्सूद्विष ( ३, २ ६१ इत्यादिना क्किपि “ङ्यापोः सञ्चा" 
च्छन्दसोबेहुलम्‌_( ६, के ६२)” इति हृखः। प्रकलविद्‌ दा 
भवति। “दमित्रासः प्रकळविन्मिमानाः (ऋऽ स्रं०५५२,२६,५) ॥ 
(२६) अभ्यर्धयञ्चा । ऋषु वृद्धौ ( दि० प° ) । णिजन्तात्‌ 
पचाद्यचि णिलोपे अभ्य, यजेर्दानाथात्‌ “लुयजोचेनिप्‌ ( ३; २, 
३०३) अद्पानपि रखान्‌ अस्यर्धयन्‌. मरूदुम्यों ददाति धनं वा 
स्तोतृस्यो यो ददाति सः । पूषा चिरोष्यते । “सिषक्ति पूषा 
- अभ्यघेयज्चा ( ऋ० सं० ४, ८, ८ ५ )”॥ क दे 
(२७) ईक्षे । देश ऐश्वय्य ( अदा० आ० ) । थासः से (३ ई 
8, ८०१ | . व्यत्ययेन ईशसे न भवति। क्षे हि चल उभयस्य के 
साजन, ( i सऽ , ६ ८, ५ ) ॥ | | क 2 | | | 
i (२८) क्षोणस्य । 'क्षि निवासगत्योः (तु? प०) । नयस त्यदयु केरळ. 
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* चतुर्थात्ध्यायः क . ४३१ 
` यकारस्योकारै 'आइगरुणः ( ६, १, ८७)? । निच सितु रित्यर्थः । 
“महः क्षोणस्यश्विना कण्वाय ( ऋ० सं० १, ८, १४, ३ )”॥ 
(२३) अस्मे। अस्मद्‌ः। जसादीना शो प्रश लेच 
टेः। जसादिषु सुबन्तेषु क्रमेणोदाहरणानि,---“अस्मे ते 
चन्धुः ( य० वा० सं० ४, २२) “अस्मे यातं नासत्या सजोषाः 
( ऋ० सं० १, ८, १६, ६)” “अस्मे समानेभिकृषम पौस्येजि 
4 ऋ ख २, ३, २५, २)” . “अस्मे प्रयन्धि मघचन्न जीषिन्‌ . 
4 ऋऽ ल ३ २, २०, ५ )” “अस्मे आराच्चिद्द्वेषः सञुतरययोु 
( ऋ० सं० ४, ७, ३२, ३)” “ऊर्ध्व इव पप्रथे कामो. अस्से 
( 3६० सं० ३, २, ४, ४ )” “अस्मे धत्त वसवो चसूनि ( य° बा० 
'स० ८, १८ )” ॥ किक 
(३०) पट पंथतेः पन्थतेर्वा गत्यथांदसुनि धातूनां 
पाथ इत्ययमादेश:। पथ्यते गम्यते पक्ष्यादिभिरन्तरिक्षवासिमिर्घा 
पाथः। _ अन्तरिक्षम्‌। “श्येनो न दीयन्तन्बेति पाथः (अण सं० 
७, हा ५, ०)” |  उद्कमपि पाथः । “पिवतेस्थुट्चः-इत्युसुन्‌। 
भयते ह्य दकम्‌। अन्ने पिवेतिरभ्यहारार्थः। “आचष्ट आसां 
__ 'पाथो नदीनाम्‌ (० सं० ५,३, २५, ५)”--इत्युद्कस्य । “देवानां ( 
। ६ “पाथ उप प्रचिद्वान्‌ ( ऋ० सं० ८, २, २२, ४ )”--इत्यन्नस्य ॥ | 
| (३), सचीमनि। “सु प्रसवेश्‍वय्ययो:! ( भू० प० )। 'हसृ- 
. `इसस्तृशुम्य इमनिच्‌ (३० ४, १४३)--इति इमनिच्‌। प्रसच- 
... शब्दस्य एच चर्णव्यत्ययादिना । प्रसवेऽभ्यजुञ्ञाने । “देवस्य चयं 
| 'सघितुः सचीमनि (जार सं० ५, १, १५, २)” ॥ 
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नल ८27 / ८४८० YA 
(३२) सप्रथाः। प्रथतेरखुन,। सवेतःशब्द्स्य सभावः। सर्वतः 


। ` “त्वम्‌रते सभ असि Go सं० १, ५; दा न 
रळ (३३) विदधान" रथक (3५ ३, ११९) वेदनानि 
विज्ञानानीत्यर्थः । “विदथानि प्रचोदयन्‌ (अर स० ३, १, 
+ 

(३४) श्रायन्तः । भ्रिञ सेवायाम्‌ (सू आ०)'। शातारः 


AR अर हु 


इन्द्राय गाव आशिरम्‌ (ऋ० सं० ६, ५, ६, १) । आङ शासु 
` इच्छायाम्‌! इत्यस्मात्‌ क्विपि। “सा मे सत्याशीद्वान, राम्याते, 


। bi कारान्तयो डिप छठ HO | 
0 ४ अर अजीग bub Bt रणा { 
चा। नहर लोपे, 'रात्सस्य (८, १५ २४): 2. है 

५ सलोपः, रेफस्य विसर्जनीयः । अवगिरति, ग्रह्माति वा। अक्षय 
_तीत्यर्थः। आदिद्‌[असिष्ठ ओषधीरजीगः (ऋ० सं २१२ २) हट 
(३७) अमूरः ` 'मुह वैचित्ये (दि० प०)' दिन 
उत्वम्‌, ष्डुत्वढलोपदीर्घा;, ढकारस्य रेफः) नूः 









9००३] 
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४ ४ कॅ. चतुर्थोऽध्यायः ॐ ` ` ७३३ 
* असूर! ` अमूढेत्यर्थेः । “मूरा अभूर न बयं चिकिरच्रः (ऋ० सं० . 
३३५ ३२, ७”॥ 2.६0570 0 हक] 

(३८) शशमानः । व्याख्यातोः्चतिकमंसु (३३८ पृ) | स 

निगमः (ऋ० सं० २, २, ९२१, २)॥ ... .. gs, 
(३६) देवोदेयाच्या कपा । देवशब्दोपपदात्‌ अञ्चतेः ऋत्वि 
(३, २, ५३) इत्यादिना किन्‌, अनिदिताम्‌ (६, ४, २४) इति 
नरोप अच (६, ४, १३८)'- इत्यकारलोप (६, डे, १३८) 
इति दीघे 'अञ्चतेश्वोपलङ्ख्यानम्‌ (४, १, ६, बा० ) इति 
डीपि “विष्वग्देवयोश्च टेरद्रयङ्‌ च तावप्रत्यये ( ६, ३ , ३२) 
न भवति, 'इपू सामर्थ्ये ( भू आ० )' क्िपि। देवान प्रति ` 
गतया स्तुत्येत्यर्थः। “देचोदेचाच्या इपा (ऋ० सं० २, १, 
१२, १ )” ॥ “मदत ९9 (र 

(४०) विजामातुः। धनाद्न्ये कुलीनत्वादयो विगता 
जामातृगुणा यस्मात्‌, सोऽयमप्राप्तगुणो विजामाता कन्या- 
पतिरुच्यते । ततः पञ्चमी । “विजामातुरुत घा घा स्यालात्‌ 
(६० सं० १, ७, २८, २)? ॥ 

(४१) ओमासः। अवतेः पालनार्थस्य तपणार्थस्य घा कत्तरि : 
कर्मणि घां अविसिविसिशुषिम्यः कित्‌ (३० १; १४१)-इति ` 
` भनप्रत्यये 'ज्वरत्वर (६, ४, २०)--इत्यादिना ऊठि ऊमास इति « 
. भाफ्ते व्यत्ययेन शुणः। ` जस्‌। 'भाञ्ञसेरसुक्‌ (७, १, ५०) । 
'  रक्षितारस्तपयितारस्तर्पणीयाः। ` “ओमासश्चरषेणी घृतः (अद . 
' सं १, १, ६,१)”-॥ : के 
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४३४ Cyl 0) आ लवकनि क 
` “(४२) सोमानम ।, सुनोतेर्मनिनप्रत्ययः । असि सोमानम्‌। ' 
सोतारम्‌ । अभिषीतारं सोमानाम्‌ । “सोमानं स्वरणम्‌ (क्रा० सं० 
१, १, ३४, १) ॥. र ताव है र विक 
४३) अनवायम्‌। (३४) किमीदिने। अन - 
की वळ मित्यर्थः । क्तिमिदानीं कस्य किञ्चिदिति 
चरति, किमिदं चर्चेत इति वा चरति। साधुजनवेरी सदा विरुद्ध- 
बुद्धिः पिशुनोऽभिधेयः । किमिदंशब्दस्य चाक्यस्य चा किमी दिन * 
भावः | “द्वेषो धत्तमनचायं किमीदिने (० सं० ५, ७, ५, २)”॥ 
(३५) अमवान्‌ । अमा सहार्थाव्ययम्‌। तस्य मतुपि ह्रः | 
ससहायः । यद्वा, 'अम रोगे (चु० प) । “पुंसि सभज्ञायां 
घः (३, ३, ११८)। अमो रोगः कत्तेव्यः शत्रूणां, रोगस्तदुचान, 
दस्यूनां रोगभूत इत्यर्थः । आत्मशब्दस्य वा अमभावः।, यल्बान 
आत्मा जीवे यत्ने कली मनौ चातपि- इति निघण्टुः । “याहि _ 
राजे चामवाँ इभे न (ऋ० सां० ३, ४, २३, १) ॥ FE 
(३६) अमीचा । 'अम रोगे (चु० प°) । 'अमेरीघः'- इति 
' ईचप्रत्ययः। राप्‌। अमीबा रोगः हिंसिता चा। यदुष | 
शोचयहजिह्णाग्रीचाप्चामीचा (उ० १, १५२) इति चनम्त्ययान्तो 
'निपाल्यते। “बस्ते गर्भेममीचा (छ० सं० ८, ८ २० ॥ 
/ (४७) दुरितम्‌। दुर्मतिप्रापक कारणंमूतम्‌। “पापकं कर _ 
ढुरितमुच्यते,। “अतिक्रामन्तो दुरितानि विश्वा (तिर है 
१२)”। दुःशब्दोःत्र दुगेतौ चत्तते। इणश्विधृषिम्यः क . 
इति बाहुलकात्‌ करणे क्तः । दुर्गतिर्गम्यते येन तत्‌ दुरितम्‌॥ | 
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(३८) अपूवे । अपपूर्वात्‌ वेञूघातोरन्तणीतपग्र्थात्‌ अन्येष्वपि 
` दृश्यते (३, २,. १०१)”--इति डप्रत्यये अपेत्यस्यान्त्यळोपश्छा 
| न्द्सः। राप्‌। अपवयति अपगमयति सुखं प्राणांश्रेत्यर्थ:। 

_ शिवयह्॥जिह्वाम्रीचाप॒वामीवा (३० १, १५२ )' इति चनप्रत्यये 
वेभो लोपोऽपशब्द्स्यान्तलोपश्च निपात्यते । व्याधिर्चा भयं वा 
अपूचा । ग्रृहाणाङ्गान्यपूवे परे हि (ऋ० सां० ८, ५; २३, ६.)” ॥ 

(४६) अमतिः । अमाशब्द आत्मचंचनः । आत्ममयी तति- 

मतिर्वा अमतिः। तन्यत इति ततिर्दीतिः । मतिरपि प्रकाश 
रूपत्वाद दीप्तिः। आत्मप्रकाशामयी ततिर्मतिर्वा अमतिः 
दीप्तिरभिधेया । अमाततिशब्द्स्य आत्ममतिशब्दस्य वा अम” 
तिभावः। सचितृविशेषणत्वादात्मप्रकाइमयी ततिर्मतिर्वा > 

३२३ ३२३१ उ ३ 
अमतिरित्युपपद्यते । 'ऊदुर्क्वा यस्या मतिर्भा अदिद्युतत्‌ (सा० छ० 
आ० ५, २,३, ८) | /^ १ > श्र 

(५०) श्रुष्टी । र पुरन्धिः! अश्नोतेः 'हकृषिकषिव्धि 

सु षिशासुर्व्या शश्याभ्यः क्तिन! । / कृद्कारादक्तिनः ( ४, १, ४५, 

ग० चा० )—इत्यत्र स्त्रियां चि अहणात्‌ चिकल्पो ङीष्‌ । 

धु अष्टि व्याप्तिरत्र श्रु्टो । पुरुशब्दो बहुनाम । धोरिति कर्मनाम, 

प्र्ञानाम चा। बहुकर्मा बहुप्रश्ो वा. पुरुधिः सन्‌ पुरन्धिः । 

(पुराणि दारयतीति वा पुरन्धि । वेञो डित-इति-वाहुलकात्‌ 
 डिदिनिप्रत्ययः, दकारस्य धकारः, नकार उपजनः। भगो वरुण ` 

| द्रश्च पुरन्धिः । “श्रृष्टी भग नामत्या पुरन्धिम्‌ (ऋ० सं० ५; ४, 
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६, ४)” । शुष्टीशब्द सुखस्याभिघायको धान्यशलाकायाश्च । | 
“धष्टीवरीभत - नास्मम्यमाप ( ऋ० सं० ७, 9, २६, ९ )”- इति 
लुखस्यामिधायकः। श्रृष्टी खहरा असहा "इति धान्यः 
शलाकायाः ॥ | ह 
(५२) रुशत्‌ । 'रुच दीतौ (भू० आ०)। संश्वत्तृम्पदठ हत्‌ 

(३० २, ७३) ~इति अतिप्रत्ययो गुणाभावश्च सकारस्य शकारश्च 

निपात्यते । रोचते रुशत्‌ वर्णयिशेषो ज्वळना विभूतप्रकाशरूपोऽ- 

भिधीयते. यद्वा, रुशेहिसार्थात्तुदादेः रोचत्यथ वत्तंमानालद 

कर पाजः (ऋ० सं०३, ८, १२, २) ॥ 

yn] ? ik ) सदसः हिंसायाम्‌? तुदादिः । अन्तर्णो 

तण्यर्थः । लट: शार्तरि छान्दसो दीघेः । अस्यतेचिच्‌। रिशतां. 

शत्रणां चा असितारः क्षेप्तारः नाशयितार इत्यथः । अस्ति हि 
बः सजात्यं रिशादसः ( ऋ० सं० ६, २ ३२ ५) ॥ 

(५४) सुदत्रः । सुपूर्चांत्‌ ददातेः ष्टन्‌; च्टनि बाहुलकात्‌ 
रम्‌ । सुदानः । “त्वष्टा सु त्रो विदधातु रायः ( ऋ० स° 
५३, २७, २) | 
अ | (५५) सुचिद्त्रः। सुपूर्वात्‌ विद्‌ ज्ञाने (अदा० प० | 
| इत्यस्मात्‌ 'अमियजिवधिपतिकलिनक्षिम्योऽञन-इति वाहु | 
. लकादज्नप्रत्यश्रों गुणाभावश्च । सुविद्यत. इत्यर्थः । “आग्तेः 
याभिः सुविदनरे भिर्घाङ्‌ (ऋण सँ० ७, ६,१८३) ` ` 

(५६) आजुषन्‌। अपवत्‌, 'बक्ष सङ्ग ( भू? प०) 
इत्यस्मात्‌ क्रिपि 'अनिदिताम्‌ (६, ४, २७ )--इति नलोपर 
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* -अनोरकारस्य दीघेश्छान्दसः । अनुषक्तःमुपर्यपरि. लग्नमित्यर्थ: । 
| “स्तृणन्ति वहिराबुषक्‌ ( ऋ० सं० ६, ३, ४२, २)” 

(५७) तुवेणिः । तूणशब्दोपपदात्‌ वनोतेः 'इन्‌ सवात वर 
( उ० ४, ११४ )'- इतीन्‌। तूर्णं चनोति सम्भजते । _तूणवनि:। 

स्त तुवणिमहाँ अरेणु पोस्ये ( ऋ० रा० १, ४, २१. ३ डे ॥ 

(५८) गिवेणाः । गीशब्दोपपदात्‌ चनोतेण्यन्तादसुनि 
चनेधेटादित्वेन मित्सञच्ञकत्वात्‌ हखत्वम्‌। गीर्वण इति प्राप्त 
दार्घाभावश्छान्द्सः। निघण्टुकारपठितगीर्वाणशब्देन समा- ~ 
नाथेः। अतो देवोऽमिघ्रेयः। स्तोतुरभिमतप्रदानादात्मानं 
स्तोतृमिः सम्भाजयति। भाष्ये तु ( निरु० ६, १४) 'गीमिरेनं 
चनयन्ति”-इत्यर्थनिर्वचनमिति स्कन्द्खामी। श्रीनिवासस्तु 
स्वार्थं णिच्‌। गीिरैनं चनयन्ति। “जुष्ट गिर्वणसे वृहत्‌ 
( ऋण० सं० ६, HTD "ay 

(५६) असूर्तं सूत्त । असुशब्दपूर्वस्य सुशब्दपूर्व्य च इर 
गतो ( अंदा० आ० )' इत्यस्य निष्ठायां छान्दसत्वादिडभावे 

` _ईकारस्य पूवेसवण पूत्र दीर्घश्छान्दसत्वात्‌। सप्तम्येकघचनम्‌ । | 
असुः प्राणः। प्राणश्च चातः। वातसमीरिता मख्दादयो हि 
सेभ्याः। सूत्त इति रजसीत्यस्य विशेषणम्‌ । सुसमीरिते सुष्ठ 
भेरिते विस्तीण रजसि अन्तरिक्षलोकेपीत्यथः । असूत्त सूत्त 
रजसि निषत्ते ( ऋ० सं० ३, १, ७, ४)? ॥ न 

| ' (६०) अम्यक्‌। माशव्दद्वितीयेकवचन उपपदे अञ्चतेः क्विप 
. 'नकारलोपे माशब्द्स्य इददो द्रष्टव्योऽकारोपजनेन च भाव्यम्‌ 
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४३८ क्र निघण्टुः ॐ 


आयुधाख्या शक्तिरभिधेया क्षिता सती मां प्रति इच गता) : 
यहा, अभिपूर्चादञ्चतेः किनि अभ्यक्‌ सती भकारस्य मकारापत्त्या 
अम्यक। शत्रन, प्रत्यभिगता। यद्वा, अमाशब्दः सहाथ 
निपातः! अमाक्‌ सती अम्यक्‌ सहभूता। ` अस्यक्‌ सात 
इन्द्र ऋष्टिरस्मे ( ऋ० सं० २, ४५८. ३) ॥ 
(६१) याह्ृश्मिन। याहुशे इत्यथे “याहृश्मिन धायितमप- 
स्ययाविदत्‌ ( ० २५५) 3 ०// AV) १ 
, (६२) जारयायि । उस््नविशेषणम्‌ । तेन व्यत्ययेन नपं 
सकत्वावगमः। ततश्चेदं नाख्यातम्‌ । जार इत्यस्य वा घातो- 
। रंवम्मूतस्याख्यातस्यासम्मवात्‌। निघातप्रसङ्गश्च । अन्ये तु 
जनेरपत्यामिगतमाख्यातमेतदिति गम्यते। ततश्च जारयायि 
अजायतेत्यचगमः इत्युक्तवा मन्त्रव्याख्याने निधातप्रसङ्गस्य 
[भिननचाक्यत्वेन घाक्यादित्वादुदात्तप्रतिपादनेन परिहृतत्वार. | 
अजायतेत्येच स्कन्द्स्वामिनोऽप्यचगमः । उस्जविरशीषणवादिनाँ 
जारश्वारी यायीति जारयायि। गवां यौचनस्य जरयितृत्वा 
ज्ञारत्वम्‌ गचामभिगमनाद्‌ यायित्चम्‌। "उस्नः पितेष जार्‍यायि 
यज्ञः ( ऋ० सं? ४, ५, १४, ४)? ॥ APY?) 
(६३) अग्रिया १? अशब्दोपपदात a, शेहेः कः ( ३ १ | 
१४४ )--इति बाहुलकात्‌ कः। ग्राकारस्येकारः । तृतीयक" 
बचनस्याकारः। यद्वा, अग्रमर्हति 'छन्दलि च (५, १, १०) 
इति यप्रत्यये इकार उपजनः। अहार्थो घा घनि हँ 
. इयादेंशो विभक्तेराकारः। अम्रार्हा। यद्वा, अग्रा एघाग्रिया। 


ई 
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# चतुर्थोऽध्यायः # ४३६ 


, अग्रभूता्रया। “विश्वे अग्रियोत घाजाः (ऋ० संर ३, 
७, ३, ३ )॥ 
(६४) जन: । (६५) पचता। पचतेर्ल्युर्‌ कत्यल्युटो 
लम्‌ (३, ३, ११३)'--इति कर्मणि ल्युटि पच्यत इति के 
वचनशब्दस्थ वकारलोपेनान्ते सकारोपजनेन चनः | अन्नम्‌ । 
यद्वा, चचेरुनि बाहुलकात्‌ नोऽन्तादेशः। पचते मृद्वशिय 
जिपचिचच्यमि' “भूतेऽपि इश्यन्ते (३, ३, २)~इति घचनात्‌ 
भूते द्रएव्यः। घिमक्तेराकारः। पक्क: पक्की पक्का इति वावगमः । 
पदान्तस्य चहुळपमर्थ्यादु विशेषनिश्चयः। “चनो दधिष्य 
पचतोत सोमम्‌ ( ऋ० सं० ८, ६, २१, ३ )”--इति बहुचचनस्य । 
“तम्मेद्स्तः प्रति पचताग्रभीष्टाम्‌ ( निरु० ६, १६ )”- इति 
ह्विवचनस्य। “पुरोळा अग्ने पचतः ( ऋ० सं० ३, १, ३१, २)” 


र 


-उत्येकवचनस्यं ॥ नो क्रो "तिकडम, ; 


६६) शुरुधः । शुचं दीसि ताप वा रुधत्यः। 'भन्येभ्योऽपि 
श्यन्ते (३, २, ७५)-इति क्विप्‌ । राग्र धः शर्धः। “ऋतस्य 
हि श्रुधः सन्ति पूर्वीः ( ऋ० सं० ३, ६, १०, ३)” ॥ . 

(६७) अमिनः। 'माङ माने ( अदा० प० )'। निष्ठा क्तः। 


'यतिर्यतिमास्थाम्‌ (७, ४, ४०)”-इति इत्त्वम्‌। मितः 


परिच्छिन्नः । न मितः अमितः सन्नमिनः अपरिमाण इत्यथः, 


अपरिगणितकालो घा। यद्वा, मिनोतेवेधकर्मणः 'इणसिञ्‌- 


- ` जिदीङ्ष्यचिभ्यो- नक (३० ३, २)-इति वाहुलकान्नक्‌। 
| ` नञूसमाखः। अमिनः अहिंसितः केनचित्‌ यद्वा, क्त एच 
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४४० # निरुक्तम्‌- निघण्डुः # 
' प्रत्यय; । अमितोऽभ्यमितो चा सन्‌ अमिनः। “उत 
अमितः सहोभिः ( ऋ० सं० ४, ६, $, १ EI 

(६८) जञ्फती । जञ्झतीरापो भव रिण्य इति । 
जस्‌। पूर्वंसचर्णः। “मरुतो जञ्मतीरिच (क्र? सं० ७, ३; ६, ६)” ॥ 

६) अप्रतिष्कुतः। "स्कुञ्‌ आप्रचणे (स्वा ड०)। . 
आप्रवणमागमनम । स्कवतेगंत्यर्थादुवा निष्ठा । अषोपदेशत्वादु .. 
व्यत्ययेन षत्वम्‌ । अन्येनाप्रतिगतः अप्रतिष्कुतः । युद्धे अन्ये 
नाप्रतिहततपूवे इत्यर्थः अप्रतिस्खलितपूर्वों वा । अत्र पक्षे 

सुचलितिगन्दस्य चकुतभावः । भ्यमप्र तिलक 5 सं 
३ ६ १४, ९”॥ दीद 767 LIST 

(७०) शाशादानः। शात्‌ शा (भू प०)'। अस्मादु 
यङ्लुगन्ताद्‌ व्यत्ययेन शानच्‌। पुन पुनरसुरांस्ततपुराणि घा 
शातयन्तः “परस्त्वां मतिमतिरच्छाशदानः (ऋण सों ° १, ३३,३) ॥ 

(७१) सु | 'शिप्रे इत्यत्र (३६२ पृ०) सृप्रशब्दो व्याख्यातः। 
सप्रकरस्नमतये (० सां० ६, ३, २, ५)” । समौ करणो वाहू 
यस्य होमेन तर्पणाय पालनाय चात्मनः सपिस्तेलमपि सुप्रम 
सपेणात्‌। निगमः पर्येष्यः ॥ 
| (७२) सुशिप्रः।. शिप्रे व्याख्याते (३६२ पू०) । शोभनत्व 
/ विशिष्टत्वमत्र चिशेषः । सुहनुः सुनासो था सुशिप्रः । 'चाजे | 
| सुशिप्र गोमति (० साँ० ६, २,-२, ३) छ) 
- शिरस्त्राणसुच्यते | शिप्रा शीर्षस चितता हिरण्ययीरिति सुशिप्रः ` 
| सशिरस्त्राण । इत्यथै सस्भचति | की ज्र 
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(७३) रंस। रमतेबिच्‌। सप्तमीवहुचचनम्‌ | रमणी 
येष्वित्यर्थ:। रमणीयशब्दस्य रम्भाव:। “स चित्रेण चिकिते 
रखु भाखा (ऋ० सां० २, ४ २४, ५)”॥ 

(७४) दिवियर्हाः । दिवशव्दे सप्तम्यन्ते उपपदे वृहु बद्धौ 
(भू० प०)”--इत्यस्मादसुन । दुधयो: स्थानयोवोर्य्येण परिवृढः ' 
इन्द्रः। न हान्तरिक्षे घीय्येणापरिव्रद्ध शक्तोति वर्षितं नापि 
दिवि आदित्याद्रसान्‌ परिगृहीतं दिव सवदेवतासाधारणत्वात्‌ 
देवराजत्वेन च. प्रसिद्धिरितिहासेषु दिवबर्हा उच्यते। “उत 
'द्विवहां अमिनः सहोभिः (० सं० ४, ६, ७, १)” || 

(७५) अक्र: । आङ्पूर्वात्‌ क्रमेः 'अन्येष्वपि दृश्यते (३, २, 
१०१)--इति डः, आङो हखत्वम्‌। आक्रामति सर्वमित्य- 
कमाकाशमाक्रस्यते वा। “अक्रो न बभ्रिः समिथे महीनाम्‌ 
(ऋ० सं० २, ८, १५, २)? ॥ 

(७६) डराणः। "उरु कुर्वाण इति प्राप्ते कचर्णा दिलोपा- . 
दिना वाक्यार्थः । उराण इति पद्चचनम्‌। “दूत ईयसे प्रदिच | 

| उराणः (ऋण० सां० ३, ५, ७, ३)” । खदपमपि हविः उरु बहु 
. झुर्घाणः। तथाच श्रतिः । “यद्वै देवो जोषत हचिस्तत हिमोतं 
घेते अथोष्यमपरिमितः” - इति प 

| (७७) स्तियानाम | “याय सदनार्थात्‌ “अन्येभ्योऽपि 
| इश्यन्ते (३, २, ७५) इति विच्‌। दवशिप्रहणस्थ प्रयोगाः 
| सरणार्थत्वाक्षिर्पपंदादपि भषतिं। इकार उपजनः। षष्ठी 
` चहुषचंनम्‌। हिमभावेन संहता आप उच्यन्ते। “बृषा सिन्धू 
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४४२ # निरुक्तम्‌-निघण्टः + 
नां वृषभः स्तियानाम्‌ (० सां० ४, ७, २०, १)” ॥ 

(७2) "स्तिपा: | । स्तियाः पातीति विच्‌। स्तियापाः सन्‌ 
स्तिपाः । यद्चा, उपस्थितपाः सन्‌ अनेकवर्णलोपादिना स्तिपाः । 
अञ्निरुच्यते । स ह्याहुतिदुवारेण पालयिता, अड्भाचो पगमनेन 
चोपस्थितानां कत्त॑व्यतया ज्योतिष्टोमादीनाम्‌। सन स्तिपा 
उत भवा तनूपाः (ऋ० सं० ८, २, १६, ४) ॥ 

(७३) जबारु! जबमद्विजेरमद्विगेरय द्विचां रश्मिभियंदारोहति 
तदादित्यमण्डलमुच्यते । जवमजजरमद्गरमच्छन्दाना जबमाव', 

आङपूर्वादुहेश्च डप्रत्ययो निपात्यते। अश्र रूप आरूपितं जबारु 
(ऋ० साँ० ३, ५, २, २) ॥ 


CRT TT POO > 


(८०) जरूथम्‌। गृणातेः स्तुतिकर्मणो जरतेर्चाचेतिकर्मणः _ 


ज॒ वृञो ` रूथनः-इति भावे करणे चा रूथन्‌। वाइछकाई 
गकारस्य. जकारः। स्तवनं स्तूयतेऽनेनेति वा जस्थः 
स्तोत्रम्‌। “जरूथं हन्यक्षि राये_ पुरन्धिम्‌ ( ऋ० सं? ५ ७ 


१२, ६) डि yell हिच्या शच 


(८१) कुलिशः वञ्चनामसु व्याख्यातम्‌, ( २६७ ४० fi 
निगमः ( ऋ० सं १, २, ३६, ५) ॥ 
(८२) तुज: ]... तु्ततेर्दानकर्मणो भावे घन । दानमित्यथः 


“तुजे तु य उत्तरे ( ऋ० सं० १, १, १७७२)” । चन्रोठपि 


तुज स्तत्रच व्याख्यातः ॥ 


(८३) बहुणा। बृहेवृ दृध्यर्थस्व 'कृत्यल्युटो बहुलम 2 प 


११३ )--इति भूते कत्तेरि ल्युट्‌ । परिब्रढः । 
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# चतुर्थोऽध्यायः # . छएई 
» था भावे। हिंसा बहेणा। तृतीयैकवचनखाने डादेशः । 
“बृहच्क्रवा असुरो बहेणा छतः ( ऋ० सं० १, ४, १७, ३ )” ॥ 
(८४) ततचुश्मि। 'तनिम्डभ्यां किच्च ( उ० ३, ८५ )' 
इति तनोतेः तनप्रत्ययः, नुदेनिष्टायां चुन्न' नुष्टिसाचः । 
ततशब्दस्य ततनभाषः, वशेवां: वाहुलकात्‌ कतरि क्तिचि 
सम्प्रसारणे उष्टिः॥ तद्वर्मसन्तानादमिहोत्रादेः कर्मणो जुन्नः 
प्रेरितः ततनं भोगसन्तानं.चणि ततङुष्टिः, नलोपाभाषः ) |) ततबु- 
ष्टिम्‌। “अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूहति ( ( ऋ० सं० ४, २, ३, ३ )” ॥` 
(८०) ' इर्लीबिशु: दीबिशु;। इलाशब्द उखाशब्द्पर्यायः । इला अन्नम्‌, 
अतरान्नहेतुभूते उदके वत्तेते। बिळे दरे होते इति 'अधिकरणे 
रोतेः ( ३, २, १५ )'- इत्यच्‌। इलाबिले शयो यस्य। निपात- 
श्छान्द्स:। मेघ उच्यते । इलाविलशयः सन्‌ इलीविशः । 
“न्याविध्य दिली विशस्य दुव्वहा ( ऋ० सं० १, ३, ३, २ )” ॥ 
(८६) कियेधाः। कियच्छब्दै क्रममाणशब्दै घोपपदे दधाः 
तेषिच्‌।  कियदर्थ' विज्ञायमानपरिमाणं खबरे धारयति) 
क्रममाणं चामिमुखं परबलं धारयति निरुणद्धीति। कियद्धा 
क्रममाणधा वा सन्‌ कियेधाः। इन्द्रविशोषः । “वृत्राय वज्ञ- 
मीशानः कियेधाः ( ऋ० सं० १, ४, २६, २) ॥ | 
ओ- (८७) भृमिः। भ्रमेः सम्प्रसारणञ्च (३० ७ ११७ )-- 
._ इतीनप्रत्ययः । अभिरुच्यते। भ्रमिता! खयं त्रिष्वपि लोके 
घ्बप्रतिदतगतिरित्यर्थः । अन्तर्णौतण्यर्थो वा भ्रमिः । भ्राम- 
| यिता । “सुमिरस्युषिङृत्मत्यांनाम्‌ ( ऋ० सं० १, २, ३५ १ ) 
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ष्ट्य 
: .(८८) विष्पितः । चिप्राप्तशब्द्स्य चिष्पितभाचः। यद्वा, “ 


“विषेव्याप्त्यर्धात्‌ क्तः, इकारपकाराबुपजनौ। विस्तीणे इत्यर्थः | 
पारं नो अस्य विष्पितस्य पर्षन्‌ ( ऋ० सं० ५, ५, २, १)? ॥ 

(८३) तुरीपम्‌। तृण व्याप्त, शीलमस्य णिनिः। तुणापि 
सत्‌ तुरीपम्‌ उद्कमभिश्रेयम्‌ । “तन्न स्तुरोपमद्भगतम ` ( ऋ० 
सं० २, २, ११, ४ ) ॥ 

(६०) रास्पिनः। रपतेर्वा रसतेर्वा कर्मणि भावे बा घभ्‌। 
रापो रासो तै वा शब्दा यस्य तद्रापि रासि चा सत्‌ सकारपकारो 
पजनेन रास्पिशब्दो वहूदक स्तोत्रं चोच्यते । तदस्यास्तीत्यशे 
आदित्वादच्‌ प्रझतिभावश्च द्रष्टव्यः । दण्डिमती शाळेति यथा। 
अतश्च शब्दवदुदकं तद्वान्मेधोऽभिघेयः । उदच्चार्येमाणेन स्तोत्रेण 

स्तोता वा । “प्रमातरएास्पिनस्यायोः (क्र० खं० २, १,१, ४) ॥ 
(७२) ऋज्ञति: = ।थतुनिर्दशात्‌ ऋजी भजेने' भूचादिरल 
प्रसाधनकर्म विषयस्य समोकरणं प्रकाधनमात्मसात्‌ करण तद 
स्येत्यर्थः । “यजिष्ठाऱज hi आर सं० ३,५५ ८.१) ॥ 

(६२) ऋज्जञुनीती (“अजुनी 
.१७, १ )” 


६ ऋण० सं० ६, १, १२, २)” oo 22.५ rig 


ह 


(३३) प्रतहसू। प्रात्तवखुनो । पकारलो पहखत्यतकारो' | 
जने; प्रतद्वसू । हरी विशेष्यो । “हरी इन्द्र प्रतद्वसू अमिलर | 





नो वरुणः ( ऋ० स० १ ६) है 


~ (६४) द्विल्ेल-+- हि गती ( खा० प०)'। लोटि ग सु 


तः 'छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७ )'- उत्याडघातकत्वात्‌ ॐ 






“क चतुर्थोऽध्यायः ऋ -: ४४५- 


" भावे गुणः प्रहिणुत्येथं:। “हिनोता नो अध्वरः देचयज्या ( ऋ० 


A ~ 


। सं०७, ७, २६, १)” (८ 0: re 2/0 ४ /८£ 2 





DT OS I SD ७ ला 





(६५) चोष्कृयमाणः । (६६) चोष्कूयते । च्कुञू आप्र- 
बणे ( खा० ड० )' इह दानार्थः, कचिद्‌ व्युद्सनार्थश्र। यङि 
एत्र छर्‌ शानच्‌, उत्तरत्र व्यत्ययेन षत्वम्‌। “चोष्कूयमाण 
इन्द्र भूरिचामम्‌ (ऋ० सं० १ १) ३, १, ३) । अत्यथ' दददित्यर्थः । 
“चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ ( ऋ० सं० ४, ७, ३३, १ )” | 
अत्यर्थे' व्युदस्यति ॥ प्र 

(६७) समत। खयि (नो निपातः। “उपप्रा-. 
गात्‌ सुमन्मे घायि मन टेट ( झर सं० २, ३, ८, २)” ॥ 

(३८) दिविष्टिषु (~ विवि ति इषेगेत्यर्था दिच्छा- 
थाद्वा करणे क्तिन्‌। द्योर्गम्यते प्रार्थ्यते चा यासिस्ताः। “कुरूः. 
ङ्गस्य दिविष्टिषु (ऋ० सं० ५, ७, ३३, ४ )” ॥ 

(६६) दूतः । जघतेद्रवतेर्धारयतेर्घा इतनिभ्याम्‌ ( उ० ३, 
८३, ८५ )--इति वाहुळकात्‌ क्तप्रत्ययो धातूनां दूभावश्च। 
गच्छति (हि सः, द्रवते था शैप्रयात, चारयति हि खसामर्थ्यादि 


| भिरपरम्‌ । दुरे वक्षरा ( सं ६, २, २६, १)” ॥ 


१००) जिन्वति । जिचिः प्रीणोत्यथः भूवादिः इदित्वान्तुम्‌ | 


१ भूमिं पजन्या जिन्वा र्ठ ( ऋ० सं० २, ३, २३; ५ ~ ॥ 


(१०१) अमत्रः । ^ अमात्रशब्दस्य हखः। मात्रा परिमाण- 


। मपरिमाणोऽभ्यमितो चा अर्हिसितः। मितशब्दस्य मत्रभावः |, 
| महा अमत्रो वजने चिरपूशी ( ऋ० सं० ३, २, १६, ४) ॥ 
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३३६ ह निरृंकम्‌._ निघण्डुः ह 


(१०२) 400 | हच स्तुतौ ( तु० प° )' । इप्रत्ययः। 
“कृदिकारात्‌ त, ३५ ग० वा०)-इति डीष्‌। ऋची 
स्तुतिः । ती | अधिकणुणाध्यारोपेणापि कता स्तुतिः 
नातिरिच्यत इत्यर्थः । "स्तवे वञ्जक्राचीषमः ( ऋ० सं० ७; ७, 
हा 2 देन a |“ “ उशशन्दोऽग्ीलवाची । राते: 
-क्तिनि रातिर्दानम्‌। अन्छोलविषया रातिर्दानं यस्य सो5शेरातिः 
गापकदानस्त दचिपरीतोऽनशेरातिः। उतङ्एस्य हक | 
.“अनर्शरांति चसुदामुपस्तुहि ( ऋण सं० ६, ७; ३७४) ॥ 
रणा (| अंत्त: े “अन्येभ्योऽपि द्वश्यन्ते (३, २, ७५) 
इति चन्निप्‌ [ नञसमासः | अर्षेणस्रसावनअः (६, ४, १२७) 
इति शतृचद्गाचाभावः।  अप्रत्यृतः अप्रतिगतोऽन्यस्मिन्‌ 


| 


| 


अत्यमनाश्रितः खतन्त्र इत्यर्थः । “अनर्चाणं वृषभ मन्द्रजिहम्‌ 


i | सत्यं प्रत्याश्रितं 
५ ऋण सं० २, ५, १२, ९) । अनर्चाणमप्रतिगतमन्य प्र 


_ तथा अपराश्रितमित्यर्थः ॥ 
(१०५) असामि । असामीत्यनवगतम्‌ । 


__ ९ निरु० ६,२३) -इति। सामि कस्मात्‌। स्यतेः 
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असामि ._ 
शब्द एचानचगतः। यत आह--सामि प्रतिषिद्धम्‌ असा ४ 
य 


| “स्यैति केचित्‌ । तेन सामि समाप्त चोच्यते । तस्य हि | 
` 'चेघः। ततश्च असामि असमाप्तमित्यथ:। अथवा न स उ 
किन्तहि। असुसमा्तमिति। पाठान्तरेणाथेमाह उदा, ' 


| ६ निर० ६,२३ )-“अखास्योजो विभथा सुदानवः (ऋ? ले है 


2 भन 
= 


अग्ने च सामि _ 












कै“ चतुर्थोऽध्यायः # ४४७ 


| ` ३,१३५) । असामि असमाप्तमनन्तमित्यर्थः। सुष्ठु बा असमाप्त 
FE |“ स्यतेः कित्‌- इति बाहुळकात्‌ मिनप्रत्ययः । 
'साम्यरथेधर्मला मिसमश्रमि व नेरु९ ६, २ 

(९०६) गल्दया ददश Et ल्ह्या 
गालनेन क्षारणेन प्रदानेन पूरणेन तुत्त नेत्यर्थः । “मा त्वा सोमस्य 
गल्दया ( ऋ० सं० ५, ७, १३, ५)” ॥ | 

(१०७) जुळूहवः। ज्चलतेः किपि ज्वलनं ज्वल, ज्वळूनं 
जहातीति “सुगय्वाद्यश्च (३० १, २६ )'--इति कुप्रत्ययः पूर्वे- 
पदस्य जळ्भाचश्च निपात्यते। ज्वलनेनाग्निना हीना इत्यर्थः । 
. “नारायासो न जलळूहचः ( ऋ० सं० ६, ४, ३७, ६ )” ॥ 

(१०८) बकुरः|/ भास्करशब्दस्य भासमानद्रविणशब्द्स्य 
चा वकुरभावः । “अभि दस्यु वकुरेणाधमन्त ( ऋ० सं० १, ८, 
१७, १ )” । वकुरैण भास्करैण दीप्तेन भयडुरेण चा भासमान- 

गमनेन वा सामर्थ्यात्‌ ख नायुधेन ज्योतिषा वा ॥ 
(१०६) ब्रेकचाटानु। वेक इति द्विशव्दस्यार्थ चहुशो इष्टः । 
| एकं कार्षापणमापणिकाय प्रयच्छन्‌ दो मह्य' प्रदातव्याचित्येचम 
_ मिनायनं द्शंयन्ति। ततो द्विशब्दादेकशब्दाच्तययतेश्च वेकनाटा: । 
| ` एतदेतेनाटाः द्विगुणकारिणो घा दिवगुणदायिनो चा दिवगुणं 
« कामयन्ते इति वेति। द्वयेक्योर्नाटा नटनं तदुचन्तो बेकनाराः । 
| मत्वर्थोयस्य लुक । नटेघेभि नारः। द येकशन्दस्य बेकभाचः । 
चार्डुषिका अभिप्रेयाः। “इन्द्रो विशवान्‌ वेकनारां अहद शः 
{ऋ सं० ६, ४, ४७५)” ॥ ` 
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४४८: । ॐ# :निङक्तम्‌--निघण्टुः * 
' - (११०) ` अभिधेतन । घाचतेळॉण्मध्यमपुरुषचहुंचचनस्यः ' 
'ततननथनाश्च (9, १, ४५) इति तनवादेशः। घावशब्द्स्य 
भावः । अभिधावत । “जीवान्नो असिधेतन ( ऋ० सं० ६, 
४, ५१, ५ )” ॥ र 
(१११) अंहुए | - आडपूर्चाइन्तेः म्वगय्चादित्वात्‌ ( उ० १, 
३६) कुप्रत्ययः आङो. हखत्व॑ रंगागमश्च निपात्यते। आः 
हन्ति श्रेयसो विनश्यन्तीति अंहः पापं, रो मत्वर्थीयः अंहुरः । 
अंहस्वान्‌ । “तासामेकामिदभ्यंहुरोगात्‌ (र? सं० ७, ५ ३३, ६) 
: (११२) बतः! सत्वचाची प्रथमान्तः। वलादतीत इति. 
वाक्यस्यार पदम्‌ । वलशन्दादततेनिष्ठायां च बलातीतः सन्‌. 
बतः दुवेळ इत्यर्थः । बत निपातो ऽसत्वचचनौऽप्ययम्‌, खेदो 
_ डुःखंमानसः, अनुकम्पा दया, तयोर्वर््ते। “यतो वातासि यम 
नेच ते मनः ( ऋ० सं० ७, ६, ८, ३ ) ॥ । 
(११३) वावाय आङपूर्वादाप्यायतेरन्तर्णीतण्यथोत्‌, ई 
'अन्येप्वपि दृश्यते (३, २, १०१)'- उत्यपिशब्द्स्य सर्वोपाधिब्यमि- 
चारार्थत्वात्‌ कर्मणि डः । उदकं वृश्लिक्षणमभिधेयम्‌। चात | 


a Np" 
= 


छ 


+ 


NN 





B+ = ॥ 0002 तारा sr a tie तेती ७ नमा क यान >> 





ॐ चतुर्थोऽध्यायः ॐ ४७६ 


„ कामयमानो घा। “वने न वायो न्यधायि चाकन्‌, ( ऋण सं० 


७, ७, २२, १ )” ॥ शाकल्यपक्षे चाकनित्याल्यातम्‌ । तत्र 
लटि मिस्य कत्वं 'बहुळं छन्द्स्यमाङ्योगेऽपि (६, ४, ७५) 
कामयते इत्यर्थः ॥ ५ 

NHI LAS) 

(११५) रथ्रयृति। रथमात्मन इच्छतीति क्यचि रथीयत्तीति 
प्राप्त रेफ उपजनो व्यवधानादीत्वाभावः। “प ष देवो रथर्यति 
( ऋ० सं० ६, ७, २०, ५)? ॥ 

(११६) भसक्राम,। सम्पत्‌ समानपूर्वाद्वा क्रमेः 'जन- ` 
सनक्रमगमो विर्‌ (३, २, ६७)'। छन्द्स्युपसगंऽपि इति हि 
तत्राचुवत्तेते । “विड्घनोरनुनासिकः स्यात्‌ (६, ४, ४१)? । आतो 
लोपश्छान्दसः। समानस्य छन्द्स्यमूद्धः (६, ३, ४)-इति 
समानशब्दस्य सभावः । न सक्रा असक्रा तां यावज्ञीचमनपा- . 
यिनीमस्मत्सजातेरप्रापतपूर्चा मित्यर्थः! “धेनुं न इषं पिन्वतमसक्राम्‌ 
(ऋ० सं० ५, १, ४, ३ )” ॥ ड 
(११७) आधचः। 'धूञ्‌ कम्पने ( स्चा० प° )' । पचाद्यच्‌ । i 
अन्तर्णोतण्यर्थोऽत्र धूञ्‌। आधावकः। कम्प यितेत्यर्थः। “विप्रा- 
णाञ्चाधचम्‌ ( ऋ० स० ७,७) Rone: 4,४१ 

(११८) अनचत्रव॒:.।- त्रु ञः । (३, ३, ५७) । 'छन्द्‌ 
स्युभयथा (३, ४, ११७)'- इत्यपः सावेधातुकत्वाद्‌ वच्यादेशो 
न भवति । ब्रवः चचनम्‌। अनवक्षिप्तवचनः । (भा दिभ्यो घातुजस्य 





| (१, ४, ७६, चा०)--इति समासादिः । अप्रतिहतशासन इत्यर्थः । 
। ा | *चिजेषछृदिन्द् इचानवत्रचः (पऽ स० ८, ३, १६, प्‌)” ॥ 


त २६ 
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क, न 7 क 
“(११४ सदान्ै । सदानोचुवशब्दात्‌ सम्बुद्धौ नोनुवशब्दस्य 
न्यभावः। दुर्सिक्षाधिदेषता अलक्ष्मी चामिधेया। सदाकर 
णनलक्षणशब्दकारिणीत्यथे: । “गिरिङ्गच्छ सदान्वे ( ऋण सं० 
८, ८, १३, १ )” ॥ 2४ /% //४ ME | Th 
(२२०) "शिरि “शिरिस्विडस्य सत्वोसि ० सं० 
८, ८, १३,१)”॥ ह. 
(१२१) पराशरः। परापूवेस्य श्टणाते विशरण 
हंसार्थस्य वा ऋदोरप्‌ (३, ३, ५७)' -इति रूपम्‌। पराशीण 
पराशरः ळषिः । पराशीणस्य स्थविरस्य लघिएस्य नप्ता 
चिरस्सृते शक्ती जात इत्यथें:। पराशर शतयातुवेसिष्ठः ( ऋ° ` 
सं०.५, २, २८, १ )” । रक्षसा परा शातयिता पराशर इन्द्र: । 
` «इन्द्रो यातूनामभवन्‌ पराष्ारः ( ऋ० सं०.५, ७, ६ १) ॥ | 
(९२२) क्रिचिदेती / 'कृविघठविच्छविष्वविकिकीदिवि (उ० 


£] 
RS OS SS “PSN 


४, ५६) ¬इति चिनप्रत्ययो रिदादेशश्च निपात्यते । ददातेः | 
शतरि 'बहुल॑ छन्दसि (२, ४, ७३)'--इति शपो छुक्‌। 'डगितश्व | 
(४, १, ६ )-इति डीपू। क्रिवेविकत्तेनस्थ दती। रेफ की 
उपजनः। शातप्न यामायुधविरोषे चत्तंते। “यत्रा घो | 
क्रिचिदेती ( ऋ० सं० २, ४, २, १ )” 
(९२३) करूलती। कत्तदन्तशब्दस्य कस्हतीमानः- य पट 
सुलुक्‌ (3, ९, ३६) —इति लोलक । स्त्रीलिडुप्रति | प करित झी 0० ) 
“तत्कः ( निरु० ६, ३१ )'- इति पुंलिङ्गनिर्देशात .पूषोच्यत र्क हद 
निश्चयः। भग इति पूचे पक्ष: । तस्मात्‌ अद्न्तक' * 
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Es कै चतुर्थोऽध्यायः ऋ ४५१ 
ं `, (शत० ब्रा० ८, ७३ )-इति च श्रतिः। “वाम देवः करूलती 
/ ६ ऋ० स० ३, ६, २३, ४)” ॥ | 

(१२४) दन; । दानमानस इत्यस्य दनस्‌भाव: । दानमानस 
इत्यर्थः। “दनो चिश कु न स॒धवाचः (ऋ० सं० २, ४, १६, २)” | 
(१२५) शरारुः |” समुपसयार्थेचि शिष्टात्‌ श्रणाते; “पवन्द्यो- 
रारुः (३, २, १७३)-इति ताच्छील्यादिष विहित आरव्यत्ययेन 
इच्छायां भवति। “शरारुरभिमन्यते (ऋ० सं० ८, ४, २, ४)? । 
संशिशरिषुः संशयिषुर्घा दीर्घनिद्रया हि मन्यते दुष्टेनातिशयेन 

हि भवति ॥ ` ८, त 

(१२६) ५) इयु, । . इत्यनवगतम्‌ । क्पचि मान्ताव्ययप्रति- 
पेधात्‌ । 'इद कामयमान उच्यते ( निरु० ६, ३१ )। कर्म इदं 
सामान्येन प्रद्शितम्‌। तथाहि लक्षितं घनादि तद्‌ य इच्छति 

'स इदयुः । शंयुः कियुः विप्रयुः इत्याद्यचगतानवगतक्यजन्तमात्रो - 

पसङ्ग्रहाथ निगमेषु पठितम्‌, न विशेषार्थ मिति निरुक्तकारासि- 

_ प्राय: । अतएव च सामान्यघिशेषयोर्दाहरणमिदम्‌ । ` तेषाञ्च | 
ओ- विसूयचो चसुकामा:”- इत्यादि बहुघागतत्वादु विशेषेण नेह ह 

. किश्चित्‌ भाष्यकारेणोदाजहार । अनेकार्थता दर्शवक्ञाह--अथापि | 
. तद्वद्थ भाष्यते ( निरु० ६; ३१ )' प्रयुज्यत इत्यर्थ:। तद्वदिति | 
` सहुरिः सामान्येन निरिश्यते । तेन तय त्व इत्र । | 
_ 5अश्चयुगे व्यूरथर्वसूयुरिन्द्रः ( स ० १, ४, ११, ४) ॥ 
(२२७) कीकदेषु | मन्त्रे सम्यन्त इति तथैच निगमेष ` 
'स्यते। .किहृता:। कि किया वा सन्तः कीकटाः कि इताः 


~ 
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3५२ के 


असदाचाराः । 


--निघण्टु ! ॐ 


अथवा यागदानादिमिः 


क्रियाभिः कृताभिः पिबत खादतेत्येचमभिप्राया नेह येषां ते 
कंक्रियाः। “किन्ते ऋण्वन्ति कीकटेषु गावः ( ऋ० सं० ३, 
३, २१, ४ ) । कोकरटनास्न्यनार्यनिवासे देरो। कृपणा चा 
कीकटाः॥ ` | 

(१२८) वुन्दुः । _ (१२६) वृन्दम ।. सिन्द इलि वा भयद 
इति चा भासमानो द्रवतीति वाक्यार्थपदरवचने विदारणभयदान- 
भासमानद्रवणलक्षणानामथषु सम्भवात्‌ पदळक्षणवणेसामान्या- 
झे दमुक्तम्‌। बङ्‌ सम्भक्तो ( खा० आ० ) । 'भृतुखुकुम्यो 
दनूच'- इति दनूच्प्रत्ययः । चवयोरमेदः। वाहुङकात्‌ छुग- 
भाचश्च। अनेकार्थत्वात्‌ पूर्वाक्तार्थवृत्तित्वं बोद्धव्यम्‌। बुन्दो 
चञ्जम्‌ | “साघुर्वुन्दो हिरण्ययः ( ऋ० सं० ६, ५, ३०, ६) 

«इनदरो बुन्दं खाततम्‌ ( ऋ० सं० ६, ५, ३० १) ॥ के 

नदेषु शत्रुविदारणभयदारणभयदानभासमानद्रवणरुपा अप ८ 

सम्मवन्ति । प्रसिद्धत्वानिगमो न प्रदर्शितः ॥ 

(१३०) किः। 
` प्रत्यय: । कत्तत्यर्थ: । “अयं 
` . सं०८,१, १२, ३)” ॥ ब 
(१३२) उल्चम्‌। उणंतिवृ णोतेचा । 'अलिशलोरित उच 
/ इति विधियमानों बप्रत्ययो बाहुळकाद्‌ भचति, 
'गर्मस्याच्छादनमभिघेयम्‌। “महत्तदुलबंस्थचिर 
सं० ८, १, १०, १)” । जरायोरन्तर्गमवेष्टने थुतम्‌] ` बु 


हु 






+ Rc 
| AS. 
कळल R $ 
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करोतेः 'वेओ बयि?--इति वोहुलकात्‌ इक , 
यो , होता किल स यमस्य (उ? ॥ 


प्रक्रतेरुलभावश्र लभावश्चा 
[सीत्‌ (४? 
तदं ३ 
AEE 








, . (१३२) ऋबीसम्‌ । पृथ्वीव्यमिश्रेयम्‌। अपगतभास मित्येच- 
' माद्याः ( निरु० ६, ३५ ) शब्द्समाधय उतृपद्यन्ते। धात्वन्य- 
त्वकृतो विशेष: | भपगतापचितापहतान्तहितशब्दानामन्यतमत्‌ 
पूवेपद॑ भासशब्द उत्तरपद्म्‌। पूर्वस्य ऋभावः, भकारस्य 
बकार आकारस्य ईकारश्च॥ “ऋबोसे अन्निमश्विनाचनीतम्‌ 
(० सं० १, ८, ६,३)” ॥ | 
अध्यायपरिसमासिकं द्विवंचनम्‌ ॥ 
इति देवराजयञ्वरचिते नेगमकाण्ड निर्वचनं समाप्तम्‌ ॥ 
समाप्तश्च. चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





६ 


अथ पञ्चमोऽष्यायः । 
हद 


अपि देवताकाण्ड निवेचनं व्याख्यायते-- 


अभनिः(१)। जातवेदाः (२) । वेश्वानरः (३) | । 
इति त्रीणि पदानि॥ १॥ टे 


| ___ (१) अझ्निः। अग्राद्युपपदात्‌ नयतेः 'सत्सूदिवष (३, २, ६१)! | 
. इत्यादिना. क्विप्‌। ` पृषोदरादित्वात्‌, अझिः।. यहुवा, बेओ 
` चयिः-इति बाडुलकादिनिपत्ययो“प्रशब्द्स्य रेफाकारयोलापश्च। 
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४०४. . # निरुक्तम्‌ निघण्टुः # 


अग्रणी: । मुख्यत्वञ्च धअग्निह्ि देवात सेनानीः इति श्रुतेः है ', 


अग्रः प्रथमं यशेष कर्त्तव्येषु तादर्थ्येन णीयते । अङ्गोपपदादुचा . . 


समर्थचिशिष्टात्‌ नयतेः पू्वंचदिकारझोपः्र ! अकु शरीर यज्ञस्य, 
ततः सन्नममानः | खयमेच प्रहीण, इजिया पाककरणत्वेन 
साधनभावं प्रतिपाद्यमानो नयति। नमृपूर्यात्‌ कोष 
किनप्रत्यये ककारनकारव्यतिर्कि लुप्यले, ककारस्य गकारापत्तिश्व। 
नअचिशिष्टेन स्नेहनेन च तद्विपरीत॑ चिरुक्षणस्व लक्ष्यते, विरू-. 
क्षयतीत्यर्थः , दग्धव्यस्य एघादैः शोषणात. चिखक्षण इर्यः । 
यद्वा, पतेस्यनमित्यादौ दर्शनांदकारः । अञ्जेजेकारस्य दहेहे- 
कारस्य च निष्ठायां गकारापत्तिद्रेष्व्येति तयोरन्यतरस्माद 
कारः, नयतेः पूर्ववन्निः। इतश्च अञ्जनमभिम्यक्तं चजुप्रकाशकत्वाः 
त्मकत्वेन चा नयतीत्यञ्निः। “अग्निमीले पुरोहितं (ऋण० सं 


१,१.११) ॥ 


पट (२) जातवेदाः । वित्तेचिदेविचारााद्व म 
` असुन, जातानि सर्वाणि. -भूतानि वेद्‌, लोकपालत्वात्‌ | जात 


त ज्ञाते सर्वेस्मिन' भूतजाते विद्यते । जातं वेदो हविलक्षण 


०. 


mT छू 







पे :च छृतचिचार इत्यर्थ । 


जातवेद्सम्‌ (क्र० सं० ८, ८, ४५, १)” ॥ 


seam 


7 5 “दुतनं ६ 
है 
Pad ९, Det AB > न, 
~ ड ९. "= ® 0 
tf म 50०. छोकान्तर आ” कट” 
Fs » १] ` > वैश्वानरः ५३० 2 | | ४ 
॥ a ॥ = a घिश्वान्‌ क लोकात. 
{ १ १) उ तुवा दा १६७ विर नरांन. ७ ५ न ी - 
| की % s है * ति { ड Pe 
र ७ 0 है ५ > $ ॥ हि हो 
Fs ' क 0 DA RS. 5 00) य त ७ इतो है है ॥ ~ >» 
® } 4 अ 7" 
जा 
£# ४”. न ह I A न्य *। डर ` सम्पद्यन्ते + 
‘5 हु > + नयति क ८] क क र क्यू). निश्वानराचां जा क है. 5 $५ त 
तड x पि ` ९७५९४८९. १ के के 3 क भर नेतृत्वेन ae - ०७ 
” ११७ ) १ | 4 के ($ 
« [ 00 छ > = 
Rr = 2 x, स 
0029 
4 






हि 


Digitized by eGangotri | 
= NET. 


® 


१  CC-0. Mumukshy Bhawan Vargnas Collection. 
॥ 00 ** ~ १ FR 4 "पु i IRIE जा + a » 2 र 4९ न भू 


स्नेहनार्थात्‌ | 


जातशाव्दोपपदात्‌ वित्तेचिद 


दि इतरद्चा यस्य सः। जातं वेदो विचारणं अ न 
/ विद्योतते प्रज्ञानस्चसाचत्चात्‌, जात वेदः प्रज्ञान घा. अ 


= 
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# पञ्चमोऽध्यायः # ३५५ 


* प्रणेतृत्वेन सम्पादिनोऽस्य चैश्चानरः। | अन्येषामपि दश्यते 
(६ ३, १३७) इति दीघें:। अपि था विश्वान जन्तून्‌ अर: । 
ऽ गतौ'इत्यस्य छान्दस त्वात्‌ पचायच्‌ उपपद्विभक्तेश्रा लुक। 
सर्वाणि भूतान्यरः प्रत्युतः प्रतिगतः प्रविष्ठति विश्वानरः घ्राणः | 
तेन जन्यमानत्वात्तस्यापत्यं वैश्वानरः | 'प्राणाद्धि वळान्मथ्यमानो 
हि जायते'--इति ब्राह्मणम्‌ । “वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम (ऋ० 
सं० १, ७, ६, १)” ॥ ही 





द्रविणोदाः(१)। इध्मः(२)। तनूनपात्‌ (३) । 
नराशंसः (४) । इलः (५) । बहिः (६) । द्वारः 
(७) । उषासानक्ता (द) । देव्याहोतारा (8) । ` 
तिल्लोदेवीः (१०) । त्वष्टा (११) । वनस्पतिः 
. (१२) । स्वाहाकृतयः (१३) । इति त्रयोदश | 
पदानि.॥ २॥ M+ :. 


' (@) द्रबिणोदाः। द्रविणशब्दो ` व्याख्यातो धननामत्वेन .. 
' (२४३ पृ०)। तस्य सकार उपजनः। ददातेरखुनि बाहुङ ' 
| | कादाकारलोपः । धनस्य बलस्य घा दाता द्रषिणोदाः। _ 
के “दविणोदा द्रविणसः (ऋ० सं० १, ७, ४, ३) । भगतुयाजप्रेषेषु 
- सकारकोपो द्रष्ठव्यः ॥ पिक 
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४५६ के --निघण्टुः # 
(२) इध्मः । जि इन्धी दीप्तौ (भूर उ०)' । इध्यतेऽनेना- * 

भिरिति इध्मः यज्ञ ध्म । समिध्यत इत्यस्ति अग्नेः समिन्धत्वम्‌। ` 

ज्वलक्नाम वेध्मः। “समिद्धो अद्य सुनयो दुरोणे (ऋण० सं० 

८, ६ ९ १)” ॥ | 

(३) तनूनपात्‌। नपाच्छब्दो ऽपत्यनामञु व्याख्यातः (१६१ प०)। 
इह पौत्रे चत्तंते। यद्वा, चुतशब्दस्य नपादुभावः। पुत्रापेक्षया | 
नीचैः सुतरां नुतो हि पौत्रः। तनोतेः 'हभ्शीतृचरित्सरितनिध- _ 
निमस्‌जिम्य ऊः। तन्वन्त्यस्यां पयआदिभोगाः इति तनूः 
 गोनाम।. अस्याः पयो जायते। पयस आज्य मिति। आज्यं _ 
तनूनपात्‌ । अथचा तता अन्तरिध्षे इति तत्व: आपः। ताभ्य 
ओषधिवनस्पतयो जायन्ते। ओषधिवनस्पतिम्योऽग्निजायते 
इति । अझ्निस्तनूनपात्‌ । “तनूनपात्प्रथ ऋतस्य यानात्‌ (ऋ० सं | 
८६८२) ॥ [ 

(४) नराशंसः। नरैः ऋत्विग्मिः शास्यतेऽस्मिन्‌ अन्येषामपि 
दश्यते (६, ३, १३७) इति दीर्घ: । यज्ञ उच्यते । नरे: भ्रश्यते 
स्तूयते इत्यसिः। 'नराशंसस्य महिमानमेघाम्‌ अ स” 
५, २, १, २)” | 

(५) इलः। इलाशब्दो व्याख्यातः पृथिवीनामसु (३४ ९० | 

आजुहान इड्यो चन्यश्च (क्र० सं० ८, ६; ८,३)  ॥ “होतारमिळ | 
प्रथमं यजत्यो (त्रट० सं० २, ८, २२, ३) ॥ हँ. 3 क: 

(६) चहिः। व्याख्यातं महन्नामसु (३१३ ए)! बर्ष, 

बोके दभेमयम्‌। यहुघा, “बृही उद्यमने (भू प०--इत्यस्मा 
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7 
१ 

१ 
> 


॥ 

५ 

॥ 
१ 


क्र. पश्चमोष्ध्यायः ॐ ४५७ ` 


) -दिसिः। वबयोरभेदादुक्तम्‌ । अशभिपक्षे परिवृद्धत्वादु नि | 


प्राचीनं बहिः प्रदिशा पृथिव्या (क्ष० सं० ८ ६, ८, ४)” ॥ 

(७) इवारः। जवतेद्रेवते्घा गतिकर्मणः चारयतेर्घा स्यात्‌ । 
जवतजकारस्य दकारः, द्ववतेः रेफलोपः, घारयतेर्डिगमश्च 
निपातनात्‌ । गम्यन्ते ह्याभिर्यज्ञगृहम्‌, अनभिमतो हि तास्वेच 
निवायते। अझ्निपञ्षे, ज्वाळा आगम्यन्ते आमि शीतादिनि 
चारणम्‌। देवी दुर्वारो वृहतीविश्वमिन्वा (क्रा० सं० ८, 
६ १ ८,७५७ )” | 

(८) उषासानक्ता। “उच्छी विवासे ( भू० प०.)' 'वश 
कान्तौ ( अदा० प० )' “-इषिर अिभूश्यभ्यः कित्‌'-इति बाहु- 
रूकाच्छका रस्य शकारस्य चा षकारः। भ्रहिज्या (६, १, १६ )' 
¬ इति सम्प्रसारणम्‌। उच्छति कान्ता चा उषा। नक्तशब्दो 
रात्रिवचनः। “उषासोषसः ( ६, ३, ३१)” इति उषसादेशः। 
द्विवचनस्याकारः | अझिपक्षे, उषा दीपिः, तमसो विवासनात्‌ , 
आहुतिस्तद्यक्ता अनक्तयग्निमिति । “उषासानक्ता सदतां नियोनौ 
{ ऋऽ सार ८, ६,८, ६)” ॥ 

(६) देव्याहोतारा। उभयत्राकारो द्विवचनस्य । आह्वातारो 


देवानाम्‌ । पार्थिचमध्यमाचझी उच्येते। “देव्याहोतारा प्रथमा 


सुघाचा ( क्र० सं० ८, ६, 8, १)” ॥ 
(१०) तिस्रोदेषीः । ` ` प्रथमाथ द्वितीया । भारतीलासर- 
सत्यः। अग्नायी पृथिवालेति खियः इति प्रत्यक्षेण पठिताया | 


| | अपि तिस्लोदेव्यः इति सामान्येन पाठात्‌. प्रथिचीस्थानं भाष्य- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








४५८. % निरूक्तम--निघण्टुः ॐ | 
कारेण ज्ञापितम्‌ । सरखंती मध्यमस्थाना । “आनो यज्ञ भारती, * 
( ऋ० सं०,८, ६, ६, २ )”- इति निगमः॥ | 
(११) त्वष्टा । तूणंशब्दोपपदादक्षोतेस्तज्निपात्यते। त्वष्टा 
. मध्यमत्यान: । आप्रीत्वादिह समाम्नातः। तूणश्युते वायुः 
रुपत्वात्‌। त्विषेदेचतायामकारश्चोपधाया अनिर्त्वश्षेति चा _ 
दीप्तो ह्यसौ वैद्यतत्वात्‌। त्वणा पूर्वचन्निपातनम्‌। अग्निपक्षे- | 
इप्युपपद्यन्ते निवेचनानि। “देवं त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ 
(ऋण सं० ८, ६, ६, ३)” । “उभे त्वष्टुविभ्यतुर्जायमानात्‌ 
( ऋण० सं० १, ७, १, ५) ॥ | | 
(१२) चनस्पतिः । घनानां पाता। चन्यते सेव्यते इति घनम्‌ । 
'पुंसि सञज्ञायां घः (३, ३, ११८ ) । पतिशब्दो व्याख्यात 
“डूशवरनामखु ( ३०० पृ० )।  अग्निरन्तरनुप्रविष्टोडपि यतो न 
दहति अतः पातेति व्यपदिश्यते ।. पिबते्वैतद्वपम्‌ । यूपपक्षे 
चनस्पतिविकास्त्वादु चनस्पतिः । पारस्करादित्वात्‌ सुद्‌ ( के 
१, १७७) । “वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः ( ऋ० सं० ८, ६१ ॐ 
` ११०)” । “वनस्पते मधुना देव्येनं ( ऋण सं० ३, १, के ९ ) 
(१३) स्वाद्दाक्तयः। स्वाहाशब्दो व्याख्यातो वाङ्नामछ | 
(१०१ पू०)। अङ्ग स्मरणार्थमुक्तमस्य प्रयाजस्य चक्ष्यमाणदेवताः | 
सड्जीत्तेनपरत्वात्‌, स्वाददस्वाहेत्येचं पूर्व कतिवारसुद्यारणं धा | 
समीक्ष्यमाणदेवतानां ताः स्वाहारतय उच्यन्ते । “स्वादे सा ७ 
हचिरदन्तु देवा: ( ऋः सं० ८, ६, ६, ५) । “स्वाहाऽ , 
क रोचते ( ऋ० सं० २, ५, ६, ६ ) ॥ 222. 


eel क. केक गएकी गु पहरा काहा 









# पञ्चमोऽध्यायः -# | ४५६ 
| अश्वः (१)। शकुनिः (२) । मण्डकाः (३) । 
| अक्षाः (४) । मावाणः (५)। नाराशंस (६) ।, 
रथः (७) । दुन्दुभिः (८) । इषुधिः (8) । 
हस्तघः (१०) । अभीशवः (११)। धनुः (१२) । 
ज्या (१३) । इषुः (१४) । अश्वाजनी (१५) । . 
उलळूखलप्र (१६)। वृषभः (१७)। द्र घणः (१८) । 
पितुः (१६) । नद्यः (२०) । आपः (२१) । 
ओषधयः (२२) । रात्रिः (२३) । अरण्यानी 
(२४) । श्रद्धा(२५)। प्रथिवी(२६)। अपवा(२७)। 
अग्नायी (२८) । उळूखळमुसले (२६) । हवि- . 
धाने (३०) । द्यावाएथिवी (३१) । विपाट्‌ छुतुद्री 
(३२) । आली (३३) । शुनासीरो (३४) । 

` .देवीजोष्ट्री (३५)। देवोउर्जाहृती (३६) । 

` इति षट्त्रिंशत्‌ पदानि ॥ ३॥ 

(१) अश्वः । व्याख्यातो5श्वनामसु (१६८ पृ०)। “यद्वाजिनो 


देषजातस्थ सप्त ( ऋ० सं० २, ३, ७, २)” । “सूरादश्वं चसचोः . 
' -निरतष्ट ( ऋण सं० २, ३, ११, २)” ॥ | 
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४६० - अ निघण्टुः ॐ 


(२) शकुनिः। शके: किपि शक्‌। उत्रयतेः 'वेञओो डितः 
इति बाहुलकात्‌ डि दिनप्रत्यये उदस्तलोप: । शक्कोत्युन्ने- 
-तुमात्मानं शकुनिः ककारस्य जश्त्वाभाचः.। शक्कोत्युन्नयनादि- 
क्रियाः कत्तम्‌। “सुमङ्गलश्च शकुने भवासिः( ऋ० सं० २, ८, 
११, १)” ॥ 

(३) मण्डूकाः । मसूजे: शलिमण्डिम्यामूकन्‌ ( उ० ४, ४२) . 
--इति बाहुलकादूकनि जशत्वचुत्वाभ्यां मञ्जूका इति प्राप्त 

. -छान्द्सत्वात्‌ जकारस्य डकारापत्या अन्त्यात्‌ पूवेस्य नुमि 
ष्टुत्वम्‌ । निमजन्ति हि ते जले। मदतेस्तृप्त्यर्थात्‌ मन्दतेवाँ 

- मोदत्यर्थात्‌ पूर्वेचदूकञ्‌ रूपसिद्धिद्व । नित्यमदत्वात्‌, नित्यद्‌ 

` सत्वात्‌ नित्यहृष्टत्वाद्वा मण्ड्काः। मण्डतेचा, यथाप्राप्त ऊकनि 
मण्डूकाः। यद्वा, मण्डो मदतेः। गेहे कः (३, १, १४४)-इति | 
वाहुलकात्‌ कप्रत्यये रूपसिद्विश्च मण्ड उद्कम्‌। हृष्यन्ति हिः 4 
-तत्र स्ानपानाचगाहार्थिनः। मण्डे ओको निवास एषां मण्ड | 
 -शब्दादोकशब्दाच्च मण्ड्काः। “प्र मण्डूका अचादिषुः ( ऋ० सं° 
| ५,.७,३, १ )” ॥ | 
(४) अक्षाः। अश्नोतेः 'मरोर्देचने (३० ३, ६२) शति । 
` -सप्रत्ययः। अश्न चन्ते व्याप्त चन्ति ग्रहन्त्येनाचुदेवितारः । अति | | 
व्याप्त चन्त्येभिः ` परस्परमिति धा। “अक्षेमां दीव्य कृषिमितं 
' -षसव ( ऋण सं ७, ८, ५, ३)” ॥ त | है 
4 । (५) ग्रावाणः । व्याख्यातः पर्वेतनामसु (9६ पृ०) । “त्रावस्य 
| वाचं चद्ता घददू य: ( ऋ० सं०८, ४, ६; १.) ॥ 
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ने पञ्चमोऽध्यायः ने ४६ १ 


। (६) नाराशंस:। नरान्‌ शंसतीति कर्मोपपदेऽण्‌, अन्येषामफिः 
। द्ृश्यत्ते (६, ३, १३७ ) । ततः. प्रज्ञादित्वात्‌ खार्थिको5ण । | 
` नराशस एच नाराशंसः | मन्तरोऽत्राभिधेयः। “ अमन्दांस्तोमान ज 
प्र भरे मनीषा (ऋण सं० २, १,११, १)” 
। ७) रथः। रतेर्गतिकर्मणः | 'हनिकुषिनीरमिकाशिभ्य:- 
कथन्‌ ( उ० २, २ )--इति कथन, वाहुलकान्नकारहकारळोपश्च । 
गच्छत्यनेन । स्थिरतिनरुक्तघातु:।  विपरीताक्षर: | 'पंसि. 
सजज्ञायां घः (३, ३, ११८)!। सकारेकारयोलोंप: | हृढगठित 
त्वात्‌ स्थिरो हि सः। यद्वा, रमतेस्तिष्ठतेश्र द्विधातुजं रूपम्‌ ।. 
रममाणो विस्रब्धो ऽस्मि स्तिष्ठति रथी | यद्वा, रमतेरेच यथापराप्तः | 
केथन्‌। रमणीयो हि रथः। रसतेवा शब्दार्थात्‌ पूचंसूत्रेणः 
वाडुळकात्‌ कूथनि सकारछोपः। भवति हि तस्यागच्छत उपः 
लब्धिः । “तत्रा रथसुप शग्मं सदेम (ऋ० सं० ५, १, २०, ३)” ॥ 
(८) डुन्डुभिः। शब्दानुकरणनिमित्तकमेतन्नाम । दुमशब्द्स्य f 





चा रेफान्तलोपः। भिदेश्चाद्यन्तविपर्यय उकारश्चोपपजनः । 
ढुन्दुभ्यतेवा नेरुक्तधातोवंधकर्मणः इन्‌। ताड्यते ह्यसौ युद्ध 
समये । “स दुन्दुमे सजूरिन्द्रेण देवैः (ऋ० सं० ४, ७, ३५, ४)” ॥ 

(६) इषुधिः। इषचो निधीयन्तेऽस्मिन्‌। कर्मण्यधिकरणे. 

च (३, ३, ६३)--इति किः। “इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्चाः” ॥. 
हु (१०) हस्तप्न:। हस्ते हस्तसमीपे स्थितो हन्यते ज्यया शर- 
`, पुङ्खन चा । 'घञ्थे कविधानम्‌ (३, ३, ५८ चा० २)'--इति कः ।. 
| ' हस्तप्लो विश्वा वयुनानि विद्वान, ऋण सं० ५, १, २१, ४ )? (| 
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` (११) अभीशचः । व्याख्याता रश्मिनामसु ( ५३ पृ०)। ` | 
` -निगमश्च दशितः ॥ 

(१२) घनुः । धन्वतेगेत्यर्थाद वध र्थादुवा 'अतिपूच पियजि- 
-तनिधनितपिभ्यो नित्‌ ( उ० २, १७० )- इति वाहुलकादुसिः _ 
.प्त्ययो चकारलोपश्च । धनिर्मारणाथे इति क्षीरस्वामी । यथाप्राप्त 
-उसिः। धन्वन्त्यपनयन्त्यस्मादिवः, घनन्ति चा । “धनुः 
-रपकामं कृणोति ( त्र० सं० ५, १; १६, २ ) ॥ 

(१३) ज्या । जयतेजिनातेर्चाऽन्तर्णोतण्यार्थाद्‌ चा मध्यः 
-चिध्यशिक्य'--इत्यादिना यक्प्रत्ययो धातोजेकारभावश्च निपा- 
च्यते। '“अघ्न्यादयश्च (उ० ४, १०८ )—इति निपाततम्‌। 
ज्ञयसाधन हि ज्या। “धन्वञ्जया इयं समने पार्‍यन्ती ( ऋ० 
“सं० ५५ १) १६. ३) ॥ | व 

(१४) इषुः । इषतेर्गतिकर्मणो वधार्थादया इषेः किचि 
“(उ० १, १३)-इति उप्रत्ययः। गच्छ ति शत्रून; हन्ति वा तान्‌। 
र 


34 ¬ 


“तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यंसन, ( ऋ० सं० ५, १, २१, १ )”॥ 
& (१७) अश्वाजनी । अशवा अज्यन्ते क्षिप्यन्ते प्रेयेन्तेषनया । 
|  ज्युर्‌,. चा यौ (२, ४, ५७) __इतिवीभाषविकट्पः, टिर्थात 
- डीप) अश्घातामजनी अश्वाजनी कशोच्यते । “अश्वाजनि | 
_ 'प्रचेतस: ( ऋण सं० ५, १, २१, ३) ॥ का 
(९६) उलळूखळ्म। उरु चिस्तीणं खलं सुखमस्य, उदः ^ ; 
| उत्कीणंतत्‌। शाब्दानुकरणनिमित्तं चा नामैतत्‌ , यतो सुसली र न लाः 
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| ` + पञ्चमोऽध्यायः & ४६३ 
| ` „ -घातजनितध्चनिमुरु मैषु कुवित्येवमब्रचीत्‌। सर्वै तेषु बर्णव्य- ` 
त्यादि वाच्यम्‌। “उलूखलक युज्यसे (० सं० १, २, २५,५)? ॥ 
` (१७) वृषभः। षु सेचने ( भू० प० ) । ऋषिवृषिभ्यां 
कित्‌ ( उ० ३, ११६ ) ~ इत्यभचप्रत्ययः । प्रजाहेतुभूतं बीजं 
'वर्षति सिञ्चति। द्वहेर्घा बाडुलकात्‌ अभचि हकारस्य षकारः | 
अतिशयेन रेतः सेक्तु बृहति उद्यच्छति आत्मानम्‌। “अमेहयन्‌ 
ह र आजेः ( ऋ० सं० ८, ५२०, ५)” || | 
१८) हुघण:। दुशब्दो दमशब्दपर्य्यायः । - 
काप्ठखण्डो$त्र दुशब्देनोच्यते । दुईन्यतेकनेन । त म 
३, ३, ८२)—इति हन्तेरप्‌ घनादेशश्च । क्षम्नादिष (८, ४, व्क 
पाडाण्णत्म्‌, 'पूवेपदात्‌ सभूज्ञायामंगः (८, ४, ३) इति घा। 
_ काष्ठायामध्ये हुघणं शयान्‌म्‌ ( 9० सं० ८, ५, २१, ४)? | 
(१६) पितुः । अन्ननामसु व्याख्यातम्‌ ( २२२ पृ०)। स 


` "निगमः ( ऋ० सं० २, ५, ६, १) ॥ 





(२०) नद्यः! (२१) आपः। व्याख्याताः .( १५६ 'पृ०। 
73९. पू० )। निगमौ च दशतौ सामान्येन । “इमं मे गङ्ग 
यमुने सरस्वति ( ऋ० सां? ८, ३, ६, ५ )”- इति, . विदोषेण | | 
` आपो हि छा मयोभुवः ( ऋ रां० ७, ६,५,१)”॥ | 
(२२) ओषश्चयः। ओषशब्दे दोषशन्दे घोपपदे यतेः 
। कर्मण्यधिकरणे च (३, ३, ६३)--इति किप्रत्ययः, 'कत्यल्युरो 
 चहुरम्‌ ( ३,३; :११३ )-इति कत्तेरि घा। ओघं दाहं 
' चियति पिबति विनाशयतोत्यथेः, दोषं चातपित्तादिकं घा। 
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४६४ $ निरुक्तम्‌- निघण्डु; ॐ र 
दकारलोपो द्रष्टव्यः । “या ओषधीः पूर्वा जाता. ( ऋ० सं० ८, ` 
७ ८, १) ॥. 

(२३) रात्रिः । प्रोपसर्गार्थविशिष्टात्‌ अन्तणींतण्यथात्‌ रमतेः 
'राशदिम्यां त्रिप्‌ (३०-४, ६७ )'-इति बाहुलकात्‌ त्रिपूघत्ययो 
मरकारस्याकारश्च रातेर्वा त्रिंपूप्रत्ययो यथाप्राप्तः। प्ररमयन्ति. 
भूतानि नक्तञ्चारीणि, उपरमयन्ति द्वाचराणि स्वव्यापारेभ्यः, 
प्रदीयन्तेऽस्यामचश्यांया मध्यमेन। “आ रात्रि पार्थिव रजः 
( य° चा० सं० ३४, ३३) ॥ 

(२४) अरण्यानो । अपपूर्वात्‌ रिणतेगेतिकर्मणो नञपूर्ाद्रः | 
मतेर्चा अध्नयादित्चात्‌ ( ड० ४, ११८) यतप्रत्यये रूपसिद्धिनिः 
पात्यते । अपार्णमपगतं ग्रामाद्धि अरमणं चा, न हि तद्रमयति 
अरण्यं चनम्‌ । अरण्यपाळयित्री अधिदेवता काचित्‌ नेरुक्ताः महः | 

' द्रण्यमिति वैयाकरणाः । 'हिमारण्ययोम॑हत्वे (४, १, १६, चार १) 
इति विधीयते। “अरण्यान्यरण्यानि (ऋ० सं० ८,८,४,१) ॥. 

(२५) श्रद्धा । श्रत्‌ सत्यम्‌, तस्मिन्‌ धीयते। तथाच मन्त्र. 
“अश्रद्धामनृते दधातन श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः-इति । ` 'आत- | 
श्वोपसर्ग ( ३, ३, १०६ )'- इत्यङ्‌ । “भ्रच्छन्दस्योपसङ्ख्यानम्‌ ॒ 
इत्युपसर्गसञज्ञा । धर्मार्थसुखापघरेषु यथाशास्त्रमधिद्तः उष 

घस्य कमाचुष्ठानहेतुभाचप्रख्यानात्‌ बुद्यधिदेषता/ अद्धा । ' भरड 
याग्निः समिध्यते ( ऋ० स० ८, ८, ६, १) ॥ 7 य. न , 
(२६) पृथिवी। 'प्रथ प्रख्याने ( भू० आ० )'। “अथे खि 
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५४१) पृथ्वीत्यर्थ:। “स्योना पृथिघि भव ( ऋ० सं० १, 
। ६१५)” ॥ 

(२७) अपूवा। व्याख्यातं नेगमे सनिगमम ॥ 

(२८) अग्नायी । अग्ने: पत्नी । 'वृषाकप्यग्निकुसितकुसि 
दानासुदात्तः ( ४, १, ३७ )'- इत्यैकारादेशः, पुंयोगलक्षणोडीष | 

अग्नायीं सोमपीतये (० सं० १, २, ६, २ )” ॥ 

(२६) उल्ूखल्मुसले। उलूखल व्याख्यातम्‌ । मुहुःशब्दोपपदात्‌ 
सत्तः पुरकोरलमुसलकुवल'- इत्यादिना अळप्रत्ययो रिलोपो 
सुहुशब्दस्य मुसभाषश्च निपात्यते । उतक्षिप्योत्‌क्षिप्य निपातनात्‌ 
सुहु: सरणं सुसलं द्विवंचनम्‌। “आयजी घाजसातमा ( ऋ० 
राँ० १, २, २६, २)” । अत्रेध्मचत्‌ श्रुतिरसत्यपि लिङ्गयोगे ॥ 

(३०) इविद्धाने। सोमळक्षणानि हवींषि विधीयन्ते ययोः । 

आ वासुपस्थमदुहाः ( ऋ० सं० २, ८, १०, ६)” । पूवेचदु 
दाहरणत्चम्‌ ॥ 

(३१) द्यावापृथिवी । दिषो द्॒त्यर्थात्‌ “दिवेडिषिः_इति 
डिचिप्रत्ययः । द्योतत इति द्यौः । प्रथिवी व्याख्याता (३२ पृ०) । 
योश्व पृथिवी च “दिचोद्यावा (६, ३, २६) इति द्यावादेशः । 
चाच्छन्द्सि ( ६, १, १०६ )--इति पूर्वसबर्णः। “द्याचा नः 

. पृथिवी इमम्‌ ( ऋ० सां० २, ८ १५५) ॥ | 

(३२) विपार्‌ङतुद्रयौ । 'पद गतौ ( दि० आ० )' 'पश बाध 
` नस्पशनयोः ( छु» प० )' विपूर्वः । आप्छ व्यापी ( खा० प० )' 
`` चिपरपू्चः । णिजन्तात्‌ 'किबूधचि ( ३, २, १७८ चार १, ) 
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इत्यत्र प्राकप्रत्ययनिर्देशाद्ष्टिसिद्धि:- इत्युक्त किपि प्रशब्दस्य । ` 
श्फलोपादि। विविध कूलपाटनात्‌, चिपाशनात्‌। अपुजस्यो 
दुभूततमोवत्तर्मुमूर्षोवेसिष्ठस्य कण्ठे शिलावन्धने साधनभूता 
पाशा अस्याम्‌ । विषिधदेशप्रापणाद्वोद्कस्यापनत्वात्‌ चिपार्‌। 
शुतुद्री शुद्राविणीत्यर्थः। आशुतुनरद्रा विणीशन्देभ्यो चा! आशुतुन्ने 
प्रतोदे द्रघतीति शुतुद्री । चिपाट्‌ च शुतुद्री च विपादछूत॒द्री पूर्व 
सबर्णः।  “विपादछतुद्दी पयसा जवेते ( अर सां २,२, 
१२, १) ॥ 

(३३) आर्ली । अत्तः रिषतेर्वा “वहि ्रिश्चयुदुग्लाद्दत्वरिम्यो 
निः (३० ४, ५१)--इति वाहुळकात्‌ निप्रत्ययो धातोरात्तमावश्च । 
“कृदिकारात्‌ ( ४, १, ४५, चा० १) इति ङीष्‌। गते ज्यया. 
ऋष्यमाणे सङ्गच्छेते हिंसासाधने घा भवतः। “आली इमे 
विस्फुरन्ती. अंमित्रान्‌ ( ऋ० सं० ५, १, १६, ४ ) ॥ | 

(३४) शुनासीरौ । शुशव्दार्थविशिष्टात्‌ शुन गतो (तु० प°) 
--इत्यस्मात इगुपघलक्षण: कः (३, १; १३५) । क्षिप्रं गच्छत्य 
न्तरिक्षमिति शनो वायु: | यद्वा, शुशब्दोपपद्‌ 
'अन्येष्वपि इश्यते (३, २, १०१ )--इति डः। भाष्ये ठु | 
ओ- शुएतदर्थतो निर्वचनं प्रायेण। सत्तः “डिण्डीरचानीरगभीरगम्मीर 

_ ङुस्भीरशीरकाश्मीरजम्वीरकीरतीरादयः--इति ईरनप्रत्ययछिली- : 
| पश्च निपात्यते। सदा सरणात्‌ सीर आदित्य: | शुनश्च सीर , 
र दिघतादुघन्दुवे च (६, ३, २६ )' इत्यङ्‌ । शुनास॑ सीराविमां म | 
॥. वाचं जुषेथाम ( त्रद्० सां० ३, ८, ३, ५)” ॥ 


टकल a, 
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(३५) देवीजोष्टी । देवशब्दः पचाद्यजन्तः । देवडिति 
` पाठात्‌ टिङ्राणजू ( ४, १, १५) इति डीपू। जुषतेद्रनप्रत्ययः 
(३० ४, १५४)। षित्त्वात्‌ ङीष्‌ (४, १, ४१) । देव्यौ जोषयित्रयौ | 
पूवंसवर्ण'। द्याचापृथिन्यौ, अहोरात्रे वामिघेये । सस्यसमे 
इति कास्थक्यः । सस्यं घ्रीहिः, समा संवत्सर; । “देवो जोष्ट्री 

चखुधिती ययोः ( निरु० ३, ४२)” ॥ | 
(३६) देवी ऊर्जाहुती।. उकशब्दो व्याख्यातो5अनामस 
(२२४ पृ० )। आहयतेः क्तिचि 'बचिस्वपि (६, १, १५ )-- 
इति सम्प्रसारणम्‌, 'हलः (६, ४, २ )—इति दीर्घाभावो 
व्यत्ययेन। अर्कशब्दात्‌ हेतौ तृतीया । ऊर्जा हेतुभूतया 
आहातव्ये । अक इत्यत्र 'सावेकाचः (६, १, १६८ )' इति 
विभक्तेरुदात्तत्वम्‌, आहुतिशब्दोऽपि 'तादौ च निति छृत्यत्यती 
(६, २, ५० )'--इति आद्युदात्तः, 'एकादेश उदात्तेनोदात्तः | 
(८२,५) । “देवी ऊर्जाहुती इबमूजेमन्या वक्षत्‌ (य° वा० | 
सं० २१, ५२)” ॥ | 
_ इति पृथिवीस्थानदेवताः ॥ १ ॥. 


वायुः(१)। वरुणः(२)। रुद्रः(३)। इन्द:(४) । 
पजन्य:(५) । बृहरपतिः(६)। ब्रह्मणस्पतिः (७ । - 
क्ेत्रस्यपतिः (८) । वास्तोष्पतिः (६) ॥ वाच- 
स्पतिः (१०) । अपान्नपात्‌ (११) । यमः (१२)। 
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मित्रः (१३) । कः (१४) । सरस्वान्‌ (१५)। 
विश्वकर्मा (१६) । ताक्ष्येः (१७)। मन्युः (१८)॥ 
दधिक्राः (१६) । सविता (२०) । त्वष्टा (२१) । 
वातः (२२) । अग्निः (२३) । ववेनः (२४) । 
असुनीतिः (२५) । ऋतः (२६) । इन्दुः (२७)। 
प्रजापतिः(२८) । अहिः(२६)। अहिबुच्च यः(३०)। 
सुपर्णः (३१) । पुरूरवाः (३२) । इति द्वात्रिशत्‌ 
पदानि ॥ ४ ॥ | 
(१) चायुः। वा रातिगन्धनयोः ( अदा० प°) । सवाः 
. पाजिमिस्वदिसाध्यञ्ञम्य उण्‌ (३० १, १)'। आतो युक्‌ चिणुळुतोः - 
(७;३,३३)'। यद्वा, वेतेगेतिकर्मणो बाहुलकादण्‌ यद्वा; 'छन्द्सीणः 
(३० १, २)'- इत्युणि घकारोपजनः । गच्छत्यन्तख्ति। घायचा | 
याहि द्शतेमे (ऋण सं० १, १,३, १) ॥ | क. 
र (२) चरुणः । 'वृञ्ञ रणे ( खा० उ० )!। कृददा उनन्‌. | 
. (३०३,५०)'। अन्तरिक्षे उदकमावृणोति । “नीचीतबार 
रः (3८ सॅ ७७,३२३) . ` 
. (३) स्दः। रौतेः क्विपि । रुच्छ्ं करोति ।, ‘आतो क. hE 
'रोरूयमाणोऽत्यर्थं शब्दं कुर्वन, मेघोद्रस्थो द्रचतीति, रोरु खा | 
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(शब्दपूर्वाद द्र्वतेर्वा 'रोदेणिलुक्‌ च ( ३० २, २० )—इति रक। 
_ स हिं शत्रुककत्राणि रोदयति रुदेरेव चा णिजन्तात्‌ वाहुरकाद्रक्‌ | 


इन्द्र: कि पितरं प्रजापतिमिथुना चिच्छेद तमनुशोचन्नरुदद 
यढ्खूदृतदद्रस्य स्द्रत्वम्‌ ( ३० आ० ३, ६, ४) इति काठकम्‌ । 
'यद्रोदीत्‌ तहुद्गस्य रद्वत्वम!--इति हारिद्रवकम्‌। “मा रुद्राय 
स्थिरधन्वने गिरः ( त्रट० सं० ५, ४, १३, १)”॥ 

(४) इन्द्रः । इराशब्द उपपदे द्रणातेरदेधातेर्दारयतेर्घा “मन्रे- 
टराग्रचञ्चचिप्र ( उ० २, २७ )'--इति रकप्रत्ययान्तो निपात्यते । 
निपातनाहूपसिद्विरुन्ञेया | इरा अन्नमनेन सम्वन्धाद्वा तद्धेतुभूतक 
बल लक्ष्यते। तेन वललक्षितलक्षणया तदाधारभूतो मेघः । 
इरां मेघं घारात्मना इणाति विदारयति । वीजं व्रीह्यादि तथासौ 
वृष्टिप्रदानेन चिदारयति। अङ्करोट् देना भिकाशाश्च विदारणम्‌ । 
इरामन्न तइदाति चा । इरां द्धाति धारयति चा। इन्दाबुपपदे 
देवते: रमतेर्घा निपातनम्‌। इन्दवे द्रघति गच्छति सोमं पातुः 
मित्यर्थः । इन्दौ रमतेऽतिप्रियत्वात्‌ नान्यत्र । इन्धा निपातनम्‌॥ 
इन्धे दीपयति शारीरमध्यचत्ती पश्चवृत्तिः प्राणो वायुः 


[ शरीरभूतादि इध्यते वा प्राणेः। शरीरमध्यवत्तो प्राणभावेन 
` शत्रज्ञसञज्ञकः। प्राणेयांगादिभि्यागबलेन वा सम्यगामिमुख्येन 


दीपयति आत्मोपासकाः । इद्मुत्पादीकरोति पश्यति चा इन्द्रः । 


` इद्‌ कत्र्म' जगद वृष्टिप्रदानद्वारेण करोति लोकपालत्वात्‌, अस्य | 


` सवेस्य शुभाशुभकर्मणो द्रष्टा वा। इदुपपदे दाय्यतेद्राचयतेर्घा 


त्र पदम्‌। यद्वा, इताञ्च शत्रणां दारयिता द्रावयिता च। यदुचा, 
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इताञ्च यज्चनामाद्रयिता च । सवत्र निपातनाठूपसिद्धिः।, ` 
“महान्तमिन्द्र परवेतं चियदुचः ( ऋ० सं० ४, १, ३२, १) ॥ 

(५) पर्जेन्यः। तुपेरन्त्णोतण्यथात्‌ क्विपि तपेयतीति तृप्‌। 
जनहितो जन्यः हितार्थ यत्‌। तृप्‌ चासौ अन्यश्चेति तृप्‌शब्द्ख 
पर्‌भावः। परशब्दोपपदात्‌ जायतेजंनयतेर्चा अघ्न्यादित्वात्‌ 
यत्‌ , चुम्‌, परशाब्दातो लोपश्च निपात्यते। परः प्रङृष्टो जेताजन- ` 
चिता चा | प्ररसशब्दोपपदाद्जयते वा अध्न्यादित्वा श्चिपातनन्तेन 
पर्जन्यः प्रक्षे णोपार्जयिता सड्ग्रहीता रसानाम्‌। “यत्‌ पजेन्य- 
स्तनयन्‌ हन्ति दुष्छृतः ( ऋ० सं० ४, ४, २७, २) ॥ 

६) वृहस्पतिः । वृहच्छन्दो व्याख्यातो महज्ञामसु (३०८ १०) | 
पतिशब्दस्तु ईश्वरनामसु (३०१ पृ०)। अत्र पिवतेरपि बाहुलकात्‌ 
पतिः। वृहतः सोमरसस्य वाय्वात्मना पाता पालयिता रक्षिता 
वा। पिता रक्षयिता महतो जगतो घा। “ब्रहरुपतिचिरवेणा 
विकृत्य (ऋ० सां० ८, २ १८, २) ॥ 

(७) त्रह्मणस्पतिः । ह 

(८) कषेत्रस्य पतिः। 'क्षि निषासगत्योः ( त? प° ॥ 
युधचीपचिचचियमिमनितनिसदिक्षदिभ्यस्त्रन, (3० ४, १६९) | 
इति जन्‌प्रत्ययः । निचसन्ति हि येन च हेतुभूतेन, तस्य पाता : 
“ज्ञेत्रस्य पतिना बयम्‌ ( ऋ० सं० ३, ८, ४१) ॥ 

(४) चास्तोष्पतिः। 'वस निवासे ( भू० प०) बेस्ट 
णिच्च इति। सामर्थ्यात्तच्च चास्त्व॑न्तरिक्षम्‌, तस्य पाता F 
त्वेन । “अमी चहा चास्तोष्पते ( ऋह० सं० ५; ४, २२, १ 2 
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(१०) वाचस्पतिः। प्राणातेन्द्रः। अतः ` प्राणस्य चाग्न 
पतयाऱ्यचस्थानात्‌ प्राणो चाचर्पतिरिति व्यपदिश्यते । “पुनरेहि 
बाचस्पते ( अथ० स० १, १, २ )” ॥ 

(११) अपान्नपात्‌ । तनूनपात्‌ व्याख्यातः ( ४५६ पृ० ) | 

अपाक्षपान्मघुमतीरपोदा: ( ऋ० सं० ७, ७, २४, ४ )” ॥ 

(१२) यमः। मध्यखानो चायुः। यच्छति प्रयच्छति 
स्तोतृभ्यः कामानि। पचाद्यच्‌। “यमं राजानं हविषा डुवस्य 
( ऋ० सं० ७, ६, १४, १)”॥ | 

(१३) मित्रः । प्रमीतान्मरणात्‌ त्रायते । 'खुपि स्थः (३, 
२, ४ )--शत्यत्न सुपीति योगविभागात्‌ प्रमीतशब्दस्य मिद्वावः । 
यद्वा, डुमिज््‌ प्रक्षेपणे ( खा० उ० )'। यद्वा, 'पिषि मिचि सेचने 
( भू० प० )' । सस्मिन्वानः सम्यक्‌ बृष्टि प्रक्षिपन्‌ सम्यक्‌ सिञ्चन्‌ 
वा द्रवत्यन्तरिक्षे । मिन्वानशब्दस्य मिद्गाचः, द्रचतेः उप्रत्यया- 
न्तस्य त्रभावः। “नि मिदा स्नेहने ( भू आ० )' अन्तणींत- 
ण्यथेः । 'अमिचिमिमिदिशंसिभ्यः कित्‌ ( ३०४, १४६ )-- 
इति ञरनप्नत्ययः । णिजन्तादुघा वाहुळकाद्रपसिद्धिः। सर्व- 

- शस्यान्युद्केन स्नेहयति। “मित्रो जनान्यातयति ब्र बाण: ( ऋ० 
. सं०३, ४, ५ १)” । “जिमिदा स्नेहने ( भू० आ० )! अन्तर्णों- 
- त्यर्थः ॥ 
(१४) कः। कमेः क्रमेर्चा अन्येष्वपि दश्यते (३, २, १०१) 
. "इति डप्रत्यये क्रमते रेफलोपो बाहुलकात्‌, 'प्रजापतिरका 
._ मयत'- इति बहुलकामत्वात्‌ कः प्रजापतिः। क्रमणो घा क्रम- 
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यत्यन्तरिश्षं। कमिति सुखनाम, खुखो चा वृष्टप्रदानादिना। 
“कर्मे दैवाय हचिषा विधेम ( ऋ० सं० ८, $, ३, १ )” ॥ 

(१५) सरखान्‌। सर इत्युकं, तेन तढुवान्‌। “ये ते सरख 
ऊर्मयः ( ऋ० सं० ५, ६, २०, ५) ॥ 

(१६) चिश्वकर्मा। ` करोतेः कत्तेरि मनिन्‌। मध्यमस्यानो 
घायुः । वृश्दिवारेण सर्वेस्य कर्ता सर्वेचे्ानां तदधीनत्वात्‌। 
«विश्वकर्मा चिमना आदिदुविहायाः (ऋ० सं० ८, ३, १७, २)” ॥ 

(१७) ताक्ष्य:। स्तीणंशब्दे तूणेशब्दे चोपपदे क्षियतिक्षरति- 
रक्षत्यक्षातिम्योऽप्न यादित्वात्‌ ( ड० ४, १८ ) यतृप्रत्ययादि निपा- 
त्यते । स्तीणं विस्तीण5न्तरिक्षे क्षियति क्षरति रक्षत्यश्षाति; तूण 
वार्थमुदकाख्यं क्षियति क्षरति वा अश्नुते वा तमः । “स्वस्तये 
ताक्ष्य मिद्दाहुवेम ( ऋ० सं० ८, ८, ३६, १) ॥ को 

(१८) मन्युः। व्याख्यातः क्रोधनामसु (२५० प०)। दीप्तःक्रुद्वो 
घा । “त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो (ऋ० सं० ८, ३, १४, १) ॥ | 

(१७ दधिक्राः । व्याख्यातोऽश्वनामसु (१६१ ए०)। दध 
द्वारयदु वृष्ट युदकमन्तरि्षे क्रामति गच्छति, क्रन्दति स्तनयितु 
लक्षणं शब्दं करोति। “आ दधिक्राः शवसा पञ्च कृष्टीः ( ऋ 
सं० ३, ७; १२, ५)” ॥ Be ज | 

(२०) सविता । 'घु प्रसवेश्‍वर्येयोः ( भू? प° 0! । कि, व्‌वि 
'लरतिसूतिसूयतिधूञूदितो चा (७, २,४४) । ` र क 
वृष्टिप्रदानादिना सविता अभ्यनुज्ञाता। “सविता यन्तः = | 
मरमणात्‌'( ऋ० रां० ८; ८, ७-१ )” ॥ व. 
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(२१) त्वष्टा। व्याख्यातः (४५८ पृ०)। “देचस्त्वष्टा स चिता 
चिश्चरूपः.( ऋ० सं० ३, ३, ३१, ४)” ॥ 

(२२) चात: |. चातेः 'हु सिग ग्रिण्वामिदमिळंपूधूचिम्यस्तन. 
(३० ३, ८३)'। वाति चातः। “वात आवातु भेषजम्‌ 
( ऋ० सं ८, ८, ४४, १ )” ॥ 

(२३) अग्निः। व्याख्यातः (४५३ पृ०)। इह मध्यमोऽसि- 
श्रेय; । “मरुद्भिरग्न आ गहि ( ऋ० साँ० १, १, ३६, १ )” ॥ 

(२४) चेनः। वेनतेः कान्तिकर्मणो पचाद्यच्‌ (३, १, १३४) । 
कान्तो दीप्तो मध्यमस्थानः। “अयं , वेनश्चोद्यत्‌ पृश्चिगर्भा 
(.ऋण० साँ० ८, ७, ७, १)” ॥ | 

(२५) असुनीतिः । असुशब्दे उपपदे नयतेः “कृत्यल्युरो 
बहुळम्‌ (३, ३, ११३)'--इति क्तित्‌। असून्‌ नयतीति असुनी तिः । 
ख च मध्यमः प्राणः। प्राणश्च वायुः । स हि शरीरादुतक्रामन्तो- 
ऽसून्‌ नयति। चिज्ञायते हि प्राणा उतक्रामन्तः ख्ऽनूतक्र मन्ति! 
“असुनीते मनो अस्माछु धारय'( ऋ० साँ० ८, १, २२९५) ल 

(२६) ऋतः। 'ऋ गतौ ( भूर प°) । गत्यथांत्‌ क 
क्तः। अर्ता गन्ता अन्तरिक्षे। “ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वो: 

( ऋण० सं० ३, ६, १०, ३ )” ॥ १ न छ ( 
. (२७) इन्दुः। इन्धेः. “भसशीतचरित्प्तरि्ता (ड°१,७) ` 
इत्यादिना बाहुलकादुप्रत्ययो धकारस्य दकारस्थ | त उनत्तेवा 
` उन्देरिचादेः (उ० १, १२)'- उत्युप्रत्ययः। दीप्यते उनत्ति चा 
` चर्षेण। “प्र तद्वो चयम्भव्यायेन्दवे (ऋ० सं० २, १, १७, १) ॥ 
। 
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' (२८) प्रजापतिः । प्रजानां पाता। “प्रजापते न त्वदेता- , 
न्यन्य; ( ऋ० सं० ८, ७, ४, ५) ॥ 

(२६) अहिः । व्याख्यातो मेघनामसु (८७ १०) । इह त्विन्द्रो- 
ऽभिधेयः । “अव्जामुकथेरहिड्ग्रणीचे (ऋ० रां० ५, ३, २६, ६)” ॥ 

(३०) अहिबध यः । योऽहिः स एव वुध यश्चेति समानाधिकः 
रणश्चाहिर्वभ्न यशब्दो ७समसतः । तथाच 'अहिना चुन्न येन (३, ३, 
१२ ऐ० बा०)'- इति श्रुतौ लिङ्गम्‌। “मनो ५हिवुध्न्यो रिपे घात 
( ऋ० सं० ५, ३, २६, ६ )” ॥ 

(३१) सुपर्णः। व्याख्यातो रश्मिनामसु (५७ ए०)। इह 
शोभनगमनत्वान्मध्यम उच्यते । “एकः सुपर्णः स समुद्रमा- 
चिवेश ( ऋ० सं० ८, ६, १६, ४)” ॥ 

(३२) पुरूरवाः। पुरुशब्दोपपदात्‌ अशार्थविशिष्टात्‌ रोतेर- 
जुनि 'अन्येषामपि द्वश्यते (६, ३, १३७)--इति पूर्वपदस्य दीघेः । 
अनेकचिधमित्यर्थः । स्तनयिल्‌ लक्षणं शब्दं करोति पुरूरवाः। 
विज्ञायते हि घाता: प्राणा एव पुरूरवा इति। “महे यत्त्वा पुरूरवो 
रणाय ( ऋ० सं० ८, ५, ३, २)”॥ 


श्येनः (१) । सोमः (२) । चन्द्रमाः (३) । | 
(2 मृत्युः (३) । विश्वानरः (५) । धाता (६) ।. टी | 
| विधाता (७) । मरुत (८) । रुद्राः (६) । ऋभवः ह 
` (१०) । अङ्गिरसः (१ १) । पितरः (१२) । अथः 
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कै पञ्चमोऽध्यायः # ४७५ 

वाणः (१ ३) । भृगवः (१४) । आप्त्याः (१ ५) । 
अदितिः (१६)। सरमा (१७)। सरखती (१८)। 
वाक्‌ (१६) । अनुमतिः (२०) ।. राका (२१) । 

सिनीवाली (२२) । कुहूः (२३) । यमी (२४) । 

उवंशो (२५) । एथिवी (२६)। इन्द्राणी (२७) । 

गौरो (२८) । गौः (२६) । धेनुः (३०) । अध्न्या 
(३१) । पथ्या (३२) । स्वस्तिः (३३) । उषाः 

(३४) इला (३५) । रोदसी (३६)। इति षट- 

त्रिशत्‌ पदानि ॥ ५॥ 


(१) श्येनः। श्येनोऽश्वनामस व्याख्यातः (१६६ प°) । इह 
` मध्यमोऽभिधेयः । “आदाय श्येनो अभरत्‌ सोमम्‌ (ऋण० सं० 
३, ६, १५, ७ )” ॥ | 
(२) सोमः। "बुञ्‌ अभिषवे ( खा० उ० )!। अत्तिस्तुसुहु 
धृक्षि (३० १, १३७ )--इति मन्‌। सूयते सोमः । “पचस्व 
सोम धारया ( ऋ० सं० ६, $ १६, १) ॥ _ 
. (३) चन्द्रमाः। चायनात्‌ द्रमतेरसुन्‌। चायनशब्दस्य 
खन्‌भाघः। चायन. पश्यन लोकपालत्वात्‌ द्रमन्‌ गच्छति। 
`` यदचा, चन्द्रशब्दे उपपदे मातेश्व “चन्द्रे मो डित्‌ ( उ० ४, २२२ ) 
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--इत्यसुन्‌ । चन्द्रश्चासौ निर्माता । चन्द्रमान निर्माणमात्मनः 


कर्मणां घास्य । यढुचा, चान्द्रं चन्द्रसम्वन्धि मानमस्य चान्द्रमाः 


सन्‌ हृखत्वेन चन्द्रमा: । यद्वा, चारुशब्दै उपपदे द्रवतेरसुनि 
खाहुलकाद्रपसिद्धि;। चारु शोभनं £ चति गच्छति मन्द्गति- 
त्वात्‌ बा। चिरं द्रवति चा। “प्र चन्द्रमास्तिरते दीघेमायुः 
६ ऋ० स० ८, ३, २३, ४)” ॥ | 

(४) सत्यः । . प्रियतेरन्तर्णीतण्यर्थात्‌ सुजिस्ङ्भ्यां युकः 
_ त्युको ( उ० ३. १६ )'- इति त्युक्प्रत्ययः । मारयति प्राणिनः, 
मृतं च्यावयतीति बा । सृतमिति घत्तमानसामीप्ये आसन्न- 
मत्यं चरमोच्छ्चासकाले शारीरात्‌ च्यावयति। अथवा, मृत 
श्षीणायुःसंस्कार उच्यते, तम्‌ स्तं मध्यमः प्राणः शरीरात्‌ 
च्याचयतीति मृत्युः । तशब्दोपपदात्‌ च्यावयतेः 'अघ्न्याद्यश्च 
(उ० ४, १०८)--इति उप्रत्ययः, खतान्तलोपः, च्याचयतेस्त्युः 
भावश्च निपात्यते। “परं मृत्यो अनु परै हि पन्थाम्‌ (ऋ० सं° 
७, ६, २६, १)” ॥ | ४ 

(५) घिश्वानरः। “अपि चा विश्वानर एवेति व्याख्यातम्‌ 
( निरु० ७, २१)? । “अर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे ( क्र० राँ० 
| ४, १; ६, १)” ॥ 
(६) धाता । (७) विधाता । व्युपसर्गा्थविशिष्टात्तढुपपदात्व 


धाञस्तूच्‌। ` वर्षकर्मणा सर्व' स हि दघाति। “धाता ददातु | च 


है... दाशुषे (अथ० सं० ७, १, ४, २)”। “घातर्विधातः 
> अमक्षयम्‌ (ऋण० सं० ८, ८, २५ ३)” ॥ 
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स्तनयित्चुलक्षण शब्दं कुवेन्ति। अमित चा बहुप्रकार रुघन्ति। 
कोबा महदन्तरिक्ष द्रवन्तीति वा मरुतः। ` “झाः 
he स्वकः. (ऋ० सं० १, ६, १४, १)” ॥ 
९) रुद्राः । रुद्रशब्दो व्याख्यातः (४६८ पृ०) । अन्न बहुघचनम्‌ 
“आ रुद्रास इन्द्रचन्तः सजोषसः (४, ३, २१, १)” ॥ ` | 
(१०) क्राभवः । ऋशभुशव्दोी व्याख्यातो मेघाचिनामसु 


"(३४३ १०) विद्य तप्रकाशनमुरु विस्तीण' भाति, ऋतेन चोदकेन 


दीप्यन्ते, ऋतेन सत्येन . चान्तःसहाया भघन्ति। “सौधन्वना 
ऋभषः सूरचक्षसः (ऋ० सं० १ , $, ३०, ४” ॥ - 

(११) अङ्गिरखः। 'देवस्य चितते यज्ञे महतो बर्णस्य चं | 
त्रह्मणो5प्सरसो दृष्टा रेतश्चस्कन्द कर्हिचित्‌ । तत्‌ प्रतीक्ष्य समर्थन 
स जुदाच चिभावसौ। अङ्गारतोऽङ्गिराः। जस्‌। “ते अङ्गिरसः 
सूनवस्ते अग्नेः परिजशिरे ( त्रइ० सं० ८, २, १, ५)? ॥ 

(१२) पितरः। 'पिता पाता चा ( निरु० ४, २१ )— 
इत्यादिना व्याख्याताः। जस्‌। “उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः: 
( ऋ० सं० ७, ६, १७, १)? ॥ 

(१३) अथर्घाणः। (१४) भ्रगवः। थरवतिश्चरत्यर्थो नेरुक्त- 
धातुः। न थवेणमथवेणमगमनं ततो जसि अथवंणाः सन्तः 
आथवंणः। यद्वा, थर्वतेः न क्षनपूषन्‌ ( ३० १, १५५ )-- 


' , इत्यादिना कनिनप्रत्ययान्तो निपात्यते। अधथर्चाणोऽगतन्तारः ।. 


भ्रगवः । अज्यमानाः महत्तेजखित्वात्‌। भ्रस्‌ज पाके ( तु} 
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उ० ) । 'प्रथिन्रदिभ्रसूजां सम्प्रसारणं सलोपश्च ( उ० १, २७) 
_त्युप्रत्ययः, न्वङ्कादित्वात्‌ कुत्वम्‌। “अथर्वाणो भृगवः 
सोम्यासः ( ऋ० सं० ७, ६, १४, १) ॥ 

(१५) आप्त्याः । आप्नोतेः अघ्न.यादित्वात्‌ ( उ० ४, १०८ ) : 
यतप्रत्ययः तुगागंमश्च निपात्यते। आश चन्ति खचमाप्त्या 
स्थाना इन्द्रसहचारिदेचगणाः। ` इनतममाप्त्यानाम्‌ ( ऋ० 
_ 'सखं० ८, ७, २, १)” ॥ 

(१६) अदितिः । 'सर्वाखियो मध्यमस्थाना पुमान्‌ चायुश् 
सर्वशः | गणाश्च सवे मरुत इति वृद्धानुशासनम्‌ । अदिति 
व्याख्याता नेगमे (३३ १०)। “दक्षस्य वादिते जन्मनि त्रते ( ऋ० 
स० ८, ० ६; ५ )” ॥ 

(१७) सरमा। 'स् गतौ (भू० प°) 'कलिकर्योरमः 
(३० ४, ८२) इति वाहुङकाद्मप्रत्ययः । पणिभिरसुरैः गूढानि 
गा अन्वेष्टं प्रहिता इन्द्रेण सरमा देवशुनी । “किमिच्छन्ती सरमा 
प्रेदमानड्‌ ( क्रा० सं? ८, ६, ५ १ ) ॥ 
| (१८). सरखती। व्याख्याता चाङ्नामछु ( १०० ४९ )। 
“पाचका नः सरखती ( ऋ० सं? १, १, ६, ४ ) ॥ | 
ओ-. (१७ घाक। व्याख्याता स्वनामसु ( ११० प° ) । यद्वाग्‌ 
चद्न्त्यघिचेतनानि ( ऋ० सं० ६, ७, ५, ४)” ॥ 
5 (२०) अनुमतिः। (२१) राका । अनुपूर्चान्मन्यतेबाडुछ 
. “कात्‌ कत्तेरि क्तित। अनुमन्यते यदचुमन्तव्यम्‌। रा दाने , 


७ 


( अदा० प°) कृताधाराचिकलिस्यः कः-इति कप्रत्यय | 


| व्य CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2 “जज 


बना 


a >> एकले, CTT EDO SYN LY DH 







॥ 
स्ट क, 





| # पञ्चमोऽध्यायः # ` ४७६ 
' दीयते हि तस्यां देवेम्यो हचिः। मध्यमस्याने 'देवपत्नयौ ( 
| २८ )-इति नेरुक्ता:। पौर्णमास्याविति धार्मिकाः । = र 
:। “अन्चि- 
'दनुमते त्वम्‌ ( य° चा० सं० ३७, ८ )” | “राकामहं सुहवां 
'खुष्डुती हुवे ( ऋ० सं० २, ७, १५, ४)” ॥ 

(२२) सिनीचाली। देवपत्न्याबमाचास्ये वा | सिनमञ्नना- 
मु व्याख्यातम्‌ (२२३ पृ०)। चाळं पवे। “लिनीचाछि 
'पृथुष्ठुके ( ऋ० सं० २, ७, १५, ६ )” | 

(२३) कुहूः । गह संवरणे ( भू० उ० )! अस्मात्‌, कशब्दो- 
'पपदात्‌ भवतेहू यतेर्वा नृतिम्ट्ध्योः कू: ( ३० १, ८८ )'- इति 
वाडुळकात्‌ उप्रत्ययो गकारस्य ककारादि च | शुह्यः, दृशश्च 

. 'नऋमा न भवति तस्याप्रत्यक्षत्यात्‌। क पुनरसाधिति वितर्क्यश्व | 
चन्द्रमा भवति। 'क्ूहमहं सुत्ृतं बिद्यनापसम्‌ ( तै० ब्रा कर 
३, ११)” ॥ । 

(२४) यमी । यमेन व्याख्याता ( ४७१ पु० )। “इन्‌ सर्वेधा- 
तुभ्यः (उ० ४, ११४)-इतीन्‌। कृदिकारात्‌ (४, १, ४५ 
'चा० )--इति ङोप्‌। “अन्यमूषुत्वं यम्यन्यउ त्वाम्‌ ( त्र० सं० 
थि ६, ७८, ४ शि ॥ | 

(२५) उवेशी । व्याख्याता (४१३ पृ० )। उचंश्नुते इत्यादि 
 “ यथाजुसन्धानं योज्यम्‌। “ग्रोबंशी तिरत दीर्घमायुः (क्० सं० 
 १५२,४)॥ . | 

` (९६) पथिवी। व्याख्याता (89 ए०)। इद मध्यमामिचेया ! 
| “सदरं बिभषि पृथिघि (० सं ४, ४, २९, )०॥ | 


। | 
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४८० ॐ निरुक्तम- निघण्टु: * 


(२७) इन्द्राणी । . इन्द्रवरुण (१, १, ४ ॥ 000 डीषा- : 
नुकू च। मध्यमस्थाना इन्द्रस पल्ली चा । . “इन्द्राणीमासु 

बेच (आ० सं० ८, ४, ३, १)” ॥ 
र गौरी! (२६) गोः। (३०) घेनुः। व्याख्याता चाड्नामरु 
(६५, ६४, १११ ए०) । “गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति (ऋ० सं० 
२, ३, २२, १)” । गौरीमीमेदलु चत्सं मिषन्तम्‌ (क्रा० संर २३, 
२६,३)”। “उपहृये सुदुघाँ घेनुमेताम्‌ (हऋ० सं० २, ३; २६३ र) छ 

(३१) अघ्न्या। व्याख्याता गोनामसु ee टे | “अ 

तृणमध्न्ये विश्वदानीम्‌ (° सं० २, ३, २१, ` 
(३२) पथ्या । (३३) खस्ति। 'पन्थाः पतते:'--इत्यादिना 
पथिनशब्दो व्याख्यातः (निरु० २ २८) । पद्यते ततस्थानि- | 
भिरिति पत्था अन्तरिक्षम्‌। तत्र भवा पथ्या “वे कः | 
(४, ४, ११०'-इति यत्‌, 'नस्तद्धिते (६, ४, १४४) पति 
टिळोप:। सुपूर्वादस्तेः क्ति, “छन्दस्युभयथा (३, ४, ११७) क 
इत्यसार्वघातुकत्वात्‌ भूभाचाभाव:, आद्वेघातुकत्वच 
न भवति । शोभना अस्ति रसवत्तया यस्ताः खस्ति / ग 
शोभनत्वज्ञाविनाशित्वात्‌ । 'पथ्यां स्वस्ति प्रथमां हिल | 
यजति'- इति दृष्टत्वात्‌ द्विपदमेच समाज्नातम । “समसत | 
प्रपथे श्रेष्ठा (ऋ० सं० ८, २, ५ ६१) ॥ . 

(३४) उषाः। उच्छतीति व्याख्याता ( निरु० २ १८ f क. RE, 

सा ह्ाद्कादि विचासयति चिघास्यते चा मेघात,! 
अनसः सरत्‌ (ऋ"० सं० ३, ६, २०, ५) ॥ 
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` क. पञ्चमोष्ध्यायः: # ४८१ 
.. (३७) इला। व्याख्याता चाङ्नामसु ( ३४ पृ० )। “अभि 
। 7 इला यूथस्य माता (ऋण सं० ४, २, १६, ४)” ॥ `| 
ह. (३६) रोदसी । व्याख्याता द्याघापृथिचीनामसु (३७३ प०) । 
र पुंयोगलक्षणो ङीष्‌ ( ४, १, ४८) । रुद्रस्थ मध्यमस्थानस्य 
पली माध्यमिका चाक्‌। “सचा मरुत्छु रोदसी (ऋण० सं० ४, 
` ३, २०,३)” ॥ [ 


इति मध्यस्थानदेचताः ॥ २॥ 


अश्विनौ (१) । उषाः (२) । सूर्या (३) । 
इषाकपायी (४) । सरण्यूः (५) । त्वष्टा (६) । 
सविता । (७) भगः (८) । सूय्यः (६) । पूषा 
(१०) । विष्णुः (११)। विश्वानरः (१२)। वरुणः | 
(१३) । केशी (१४)। केशिनः (१५)। वृषाकपिः | 
(१६) । यमः (१७)। अजएकपात्‌ (१८) । | 
एथिवी (१६) । समुद्रः (२०)। दध्यङ्‌ (२१) । 
अथवा (२२) । मनुः (२३) । आदित्याः (२४)। 
. सप्तऋषयः (२५) । देवाः (२६) । विश्वेदेवाः 
| ` (२७) । साध्याः (२८) । वसवः (२६) । वाजिनः 
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४८२ | अ निघण्टुः अ 

(३०)। देवपरन्यः (३१)। देवपत्न्य इत्येकत्रिश- . 

त्पदानि ॥ ६ ॥ | 
इति निघण्टौ पञ्चमाध्यायः समाः ॥ ५॥ 


(१) अश्‍विनी । अश्वशब्दो व्याख्यातो 5श्वनामसु (१६८पू०) । 
भासा सवं जगद्‌ व्याप्नुतः । अचश्यायरसेन मध्यमः, तेजसो 
त्तमः । ` द्ावापृथिव्याचहोरात्रे सूर्याचन्द्रमसो चाश्विशब्दा 
भिघेयौ । यौः ज्योतिषाश्नुते, प्रथिची रसेनान्नळक्षणेन । 
_अहर्ज्योतिषा, रात्रिरचश्यायेन । सूर्या ज्योतिषा चन्द्रमा 
रसेनाहादादिना चा! अश्चैस्तुरङ्गैस्तद्वन्तो राजानौ पुण्य 
कताचित्यौर्णनाभः। “कदेदमश्विना युचम्‌ (निरु १२, २)” ॥ 
तयोः कालः उद्धध्व॑मडेंराच्रात्‌ सू्योदयपर्यन्तः । तस्मिनान्या 


| 

देवता उपास्ते ॥ | 
(२) उषाः। वष्टेवोच्छतेर्वा । “उषस्तच्चिचमा भरा (य° । 

- चा० सं० ३४, २३)” ॥ ! 


(३) सूर्या । व्याख्याता वाङनामसु (१०० प०) । एषेवोषाः 
सूर्या सम्पद्यतै । “आरोह सूर्य अस्ततस्य लोकम्‌ (ऋ० संर? । 
८, ३, २३, ५) ॥ 

(४) वृषाकपायी । वृषाकपेरादित्यस्य पल्ली ! वरषाकप्यग्रि 
 कुसितकुसिद्‌ (४, १, ३७ )'--इत्यैकारडीबी । “वृषाकपापि 
:: रेचति (ऋ० सं० ८, ४, ३, ३)” ॥ १ 


थि 






रू 


+ पञ्चमोऽध्यायः ३ ४८३ ` 

(५) सरण्यूः। सैचोषा ्रभातङ्कदुदयाबस्था सर्य प्रय प्रत्यात्मानं 
सरणेन नयति तदा सरण्यूरुच्यते। स॒त्तः es 
(३, ३, ११८) । सरेण सरणेन नयति 'ख॒तिमदिकु दिभ्यः इत्ति 
चाहुळकान्नयतेरूकप्रत्ययः,' 'परनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य (६, ४, 
८२)! । “अजहादुद्धा मिथुना सरण्यूः (ऋ० स० ७, ६, २३, २)” ॥ 

(६) त्वष्टा । (७) सविता । व्याख्याते (४५८ पृ०, ४७२ . 
पृ० ) तस्य कालो यदा योरपहततमस्काकी णेरश्मिर्शचततिं । 
“चिनाकमख्यत्‌ संचिता घरेण्यः (य° चा० सं० १२, ३)” ॥ 

(८) भगः। व्याख्यातो धननामसु (२३६ पृ) । भजनीयो 
भूतानां स्वकार्य्यप्रयुक्तानाम्‌। त्वष्टकालानन्तर्वसिज्योतिर्चि 
रेषो भगाख्यः। प्रागुत्सपेणाद्नाविरभूतमण्डल इत्यर्थः । ` 
“प्रातजितं भगमुग्न' हुवेम ( क्रा०,सं० ५, ४, ८, २)” ॥ 

(३) सूर्यः । व्याख्यातः सूर्याशञ्देन (१०० पृ०) प्रागवस्थानः | 
सरति कर्मसु जगत्‌ प्रेरयति घायुना घटाम्‌ । सुष्ठु सवेदेघो- 
द्यास्तमयौ प्रति ईयते। “द्रो चिशघाय सूर्यम्‌ ( ऋ० सं० १, 
४, ७, १)” ॥ 0. 

(१०) पूषा । पुष पुष्टौ (क्रया० प०)'। 'श्‍वन्युक्षन ( उ० 
१, १५५ )/--इति कनिनप्रत्यये उपधादीधेत्वं निपात्यते। यदा 
रश्मिभिः परिपुष्टो भवति तदा पूषा । “भद्रा ते पूषन्निह राति- 

रस्तु ( ऋ सं० ४, ८, २४, १)? ॥ 
ओ (११) विष्णुः। व्याख्यातो यक्षनामसु ( ३५१ पृ० ) तीच- 
 रश्मिद्वारेण स्त्र ह्याषिशति। विशेबाइलकान्जुप्रत्ययादि। 
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४८४ देह निरुक्तम-- निघण्टुः दे 


चिश्वं रश्मिमिव्येश्चुते घा । “ड्द चिष्णुचिचक्रमे ( ऋ० सां० १, 
२,७, २) ॥ 

(१२) विश्वानरः । च्याख्यातः ( ४५४ पृ० ) । इह उत्तमो 
_भित्रेयः । “विश्वानरस्य चस्पतिम्‌ (ऋ० राँ० ६, ५, १, ४) ॥ . 

(१३) घरुणः । “व्याख्यातः (३६८ पूर) । “त्यं वरुण पश्यसि 
(ऋण राँ० १, ४, 9, ५) ॥ 

(१४) केशी । (१७) केशिनः। केशा रश्मयः। प्रशंसाया- 
मिनिः । ` प्रकृष्टः केशैस्तद्वान, 'काश्ट दीतौ ( भू० आ० )' काशानं 
काशः, तद्वान्‌ काशी सन्‌ केशी। तमसोमध्यगत आदित्य उच्यते! 
“क्ेण्यर ग्नि केशी चिषम्‌ ( ऋ० सां० ८, ७, २४, १ ) ॥ 

(१६) ब्षाकपिः। 'वृष सेचने ( भूर प°) 'कनिन्यू- 
वृषि ( उ० १, १५४ ) इत्यादिना कनिन्‌ । कपि चलने ( भू० 
आ०)' । 'कुण्डिकम्प्योनेलोपश्च (ड० ४, १३६)--इतीप्रत्यय 
णिजन्तो बा । अयश्च सेचयिता, अवश्यायादीन्‌ कम्पयंश्व चरति 
दिवा चारीणि भूतानि भयात्‌ कम्पयतीति बा । तत्‌ पुरुषे इति 


~ 


बहुलम्‌ (६, ३, १४ )'- इति बहुळबचनादलुक्‌। “पुनरेहि वृषा" है 
; - कपे ( ऋ० सं० ८, ४, ४, ३)” ॥ "१ 
(१७) यमः। व्याख्यातः ( ४७१ पृ०)। सङ्गच्छते रश्मिः 


| ५ भिरिति अस्तमयावस्थ आदित्य उच्यते । “देवे सखम्पिवते यम: र” 


. (ऋ० सं० ८, ७, २३, १)”॥ न... 


क 


(१८) अजपकपात्‌। अस्तभाचस्थ आदित्य उच्यते । 
चतत्‌। अजतेः पचायचि बाहुलकात्‌ चीभावाभावः । 
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` कै पञ्चमोऽध्यायः # ४८५ 


.. ` पाद” कस्य त्रह्मणः। कुत एतत्‌ विज्ञाते हि अञ्चिः पादः, वायुः 
पाद्‌; आदित्यः पादः, दिशः पाद्‌ः, इति। तेनाजश्चासावेकपा- 
चति । 'संख्यासपूवेस्य ( ५, ४, १४० )--इत्यबहुजीहाब पि पाद- 
स्थाकारलोप: । एकेन पादेनांशेन सर्च मिद्‌ जगत्‌ ज्यो तिरात्मना 
प्रविशन्‌ पाति, एकेनांशोन. उदकं सर्वस्य जगतः पिबति, किपि 
'तकारोपजनः। एकोऽस्य पाद्‌ इत्ययथाप्राप्त: पादान्त्यलोपः । 
“ पावीरवीतन्यतुरेकपाद्जः ( ऋः सं० ८, २, ११, ३)” ॥ 

(१६) प्थिची। व्याख्यातः (४७ प०)। इह: द्यौरुच्यते । 
“यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्याम्‌ ( ऋ० सं० १, ७, २७, ३)” ॥ 

(२०). समुद्रः । व्याख्यातोऽन्तरिक्षनामलु' (४६ प०)। 
निवेचनेषु योज्यम्‌। उत्तमो5मिघेयः। “महः समुद्रं बरुण- 
स्तिरोद्धे (ऋ० संर ७, २, २६, ३)” ॥ 4 

(२१) दध्यङ्‌ । ध्यानं ज्ञानं लोककृत्याकृत्यचिषयं लोकपा- 
लत्वात्‌। . ध्यानं प्रतिगतं प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा। 
'घ्यानशव्दोपपदात्‌ अञ्चतेः क्विनि पृषोदरादित्वात्‌ ध्यानशब्दस्य ` 
दधिभाचः, 'कविनप्रत्ययस्य कुः (८, २, ६२) ॥ | 

(२२) अथर्चा । व्याख्यातोऽथर्चाण इत्यत्र (४99 पृ०)। . 
इह तु उत्तमो वाच्यः। न ह्ययं खाधिकारं व्यभिचरति, रसा- 
'दानादिक नित्यमनुतिष्ठतीत्यर्थः ॥. ३ 

(२३) मनुः। मन्यते्मेननार्थाद्च तिकर्मणो चा शस्व स्िहित्र- 
- भ्यसिवसिहनिक्किदिबन्धिमनिभ्यश्च (३० १, १ ०)'- इत्युप्रत्ययः । 
`. मननात्‌ स्च्राधिकारादे, अच्येते इति चां मञुरादित्यः। | 
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४८६ क --निघण्टुः चे 


“यामथा मचुष्पिता दध्यङ्‌ धियमल्लत (ऋ सं १, ५ ` | 


६) ॥ 

त आदित्याः । आङ्पूर्वात दातेदोप्यत्तेचा अध्न्यादित्वात्‌ 
(३० ४, १०८) यतप्रत्ययः । आकारेकारयोरिकारः, दाञस्तुक 
दीप्यतेः पकारस्य तकारश्य निपात्यते । भुवो रसं रश्मिभिर 
दत्ते। ज्योतिषां चन्द्रनक्षत्रश्रदादीनां भासमाद्त्तं वा, तदुद्येऽ 
तद्वानादानव्यपदेशः । आदीप्तः ज्योतिरन्तरापेक्षया हि स्वभासा । 
अदितेः पुत्रा चा आदित्या “दित्यदिर्यादित्य (3, १, ८५) इति 
ण्यः । तथा च अदितेः पुत्रकम्‌-इत्यादि घ्राह्मणम्‌। जसि 
आदित्याः मित्रादयः। “इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः ( ऋ 
सं० २, ७, ६, १ ) ॥ ङ | 

(२५) ससत ऋषयः। व्याख्याताः (५६ पृ०)। रश्मयः। 
षडिन्द्रियाणि चा मनःषष्ठानि विद्यासप्तमानि। सप्त ऋषय 
प्रतिहिताः शरीरे ( य० वा० सं० ३७, ५०) ॥ दै 

(२६) देवा: । दिव्यतिर्दानार्थो दीप्त्यर्थो चा। पचाद्यच्‌ 
(३, १, १३४) । दातारो5मिमतानां भक्तेम्यः। तेजसत्वाद 
दीप्ता घा। द्यतेर्वापि बाहुलकाद्रपसिद्धिः । अर्थः समानः! 
दिचः सम्बन्धिनो चा देचाः। तस्येदम्‌ (४, ३, १२०) इत्यणि 


| 
द्‌ 


| हि 


र 
वृदुध्यभाघषछान्द्सः । “दुप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ (४, र हु 
; 


१०१)--इति यत्प्रत्ययो नात्र भवति। द्यस्थाना 


देवा रश्मय उच्यन्ते। “देवाना भद्रा सुमतिऋ जयताम्‌ (कह | 


सं० १, ६, १५, २)” 
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# पञ्चमोऽध्यायः # ४८७ 


(२७) चिश्वेदेवाः । . सर्वे देवा:। “विश्वेदेव 
{० सं० १, १, ६, १)” || हु 


(२८) साध्याः । व्याख्याता रश्मिनामसु (५७ प०)। ने 
पसे रश्मयः। एऐतिहासिकानान्तु क महार 
सू देवसमूहाः, ये च किल विश्वसजो नाम ऋषयः। “यत्र 
पूव साध्याः सन्तिः देवाः (६० सं० २, ३, २३, ४)” ॥ 

(२६) वसचः। व्याख्याता रश्मिनामछु (५५ पृ०)। निभ्षा- 
गेनावस्थितमिद्‌ं सर्वमाच्छादयन्ति | अत्र Pe छादक- 
त्वात्‌। घसवो यावत्‌ किञ्चित्‌ प्रथिवीस्थानमभिभक्ति तत्‌ सवं 
चलुत्वेनाभिप्रेत्येतदुच्यते,--'अभिवसुभिर्वासच इति समाख्या 
तस्मात्‌ पथिवीस्थानाः (निरु० १२, ४१) । एच मिन्द्र वासवः, 
मरुतो हि वासवाः समाख्याताः, तस्मात्‌ मध्यमस्थानाः। वसघ 
आदित्यरश्मयो विवासनात्तमसां तस्मात्‌ द्यस्थानाः । “अस्मै 
, घत्त चसचो वसूनि (य० चा० सं० ८, १८)” ॥ “ज्मया अत्र 
चसघो रन्त देवाः (प्र सं० ५, ४, ६, ३)” ॥ 

(३०) वाजिनः । वाजिशब्दश्वाश्वनामसु व्याख्यातः (१६० 
प०) रश्मयोऽमिधेयाः। देवाश्व वाजिनः। “शन्नो भवन्तु 
चाजिना .हवेषु (ऋ० सं० ५, ४, ५ ७)” ॥ र 
' (३१) देवपत्न्यः। देवानां पालयित्रयः पालनीया चा | 
क “देवानां पल्ली रुशतीरचन्तु नः (ऋ० सं० ४, २; २८, ७)” ॥ 
| अ४्य़ायपरिसमातिदिवेचनं, श्रुतिद्शनात्‌ ॥ 


(0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








४८८ # निरुक्तम:-निधण्डः * 
अग्नि विणोदा अश्वो वायुः श्येनाखिनौ षट्‌ । | 
अत्रिगोत्रश्रीदेवराजयञ्चन ; कृते निघण्टुनिवेचने 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्त: ॥ ५॥ 
आद्य' नैघण्टुकं काण्डं द्वितीय नेगमन्तथा । 
तृतीयं देवतञ्चेति समास्रायखिधा स्थितः ॥१॥ 
. गोराद्यपारपय्यन्तमाद्य नेघण्डुक सतम्‌ । 
जहाद्य लबमसबीसान्त नेगमं ' सम्प्रचक्षते ॥ 
अग्न्यादिदेवपरन्यन्तं देवताकाण्डसुच्यत ॥ २॥ 
तत्र च-- ' 
अग्न्यादिदेवीऊजाहुत्यन्तः क्षितिगतो गण: । | 
` वाय्वादयो भर्गान्ताः स्युरन्तरिक्षस्थदेवता; । 
सूर्य्यादिदेवपत्न्यन्ता च्य स्थानदेवता इति ॥२॥ 
गोरादिदेव समास्नायो ऽभिधीयते ॥४॥ 
| इति निघण्टुः समाप्तः ॥ 


र ए 22 2-पक-रनपलमप 
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॥ श्रीः ॥ 
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